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जिन्होंने प्राचीन रस ग्न्थोके अनुसन्धानमें 
लाखों रुपया पानीवत्‌ वहाकर अ्रप्नाप्यगन्थोंको 
प्रात्त किया ओर उन्हें महान परिश्रमके साथ 
प्रकाशितकर लुप्तप्राय रस शास्त्रके बहुत 
बड़े अशका जीणोंछडार किया । जिनकी उन 
कृतियोंका ग्राश्रय पाकर में इस कुद्र प्रन्थका 
संकलन कर पाया हूं । उन्हीं श्रद्धय--- 


यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य, बम्बई 


के 
करकमलाॉमें 


धन्णचशदू 


श्रीयुक्त पं० प्रवर श्रीधर मायाधारी जी 
शास्त्री आयुर्वेदाचाय तथा पणिडत 
युगलकिशोर जी शास्त्री 
अपना 
अमूल्य समय देकर ग्रन्थके भ्रफ संशोधन 
का महान कार्य करते रहे हैं इसके 
लिए इनका अत्यन्त ग्राभार 
मानता हुआ धन्यवाद 
करता हूँ । 
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9. ॥ चीन विचारके विद्वानोंकी धारणा दे कि भायुवेंदका 
की. 420 भादुर्भाव जिस तरद ब्रह्माजीसे हुआ इसी तरह रस-तन्त्रका 
2०-८०: ग्राविर्भाव भी शिवजीके द्वारा हुमा | यद शिवजी कोन 
वह ३४ 2 और कब हुए? इसका प्राक्‌-तिहास नहीं मिलता । 
हां, पुराणोंके आधार पर इन्हें त्रिदेवों ( ब्रह्मा, विष्णु और महेश ) में से एक 
देव माना जाता दे झौर इनका श्रादुर्भाव रुश्टिके भारम्भमें हुआ बताया 
जाता दे । 


कुछ समयसे प्राचीन समयके इतिहासकी बढ़ी बारीकीसे छान- 
बीन हो रही है। वेदोंसे लेकर पुराणों तकके रचनाकालको उन्हीं प्रन्थोकि 
भीतर दिये भ्रम्राणों, रचनारैलियों तथा भ्नेक और भाधारों द्वारा उनका समय 
जांचा जारद्या है | इससे भिन्न प्राकालीन ध्वंसावशेषोंकी छुदाईमें प्राप्त 
शिलालेखों, ताम्नपत्रों तथा भ्रन्य वस्तुओं के भाधारों पर इन दोनोंके समयका 





कृपीपक-रस-निर्माण-विजशञान 


मिलान करनेसे इतनी झ्मधिक बातें ढूंढी गयी हैं, जो वेद, ब्राह्मण, दशेन, पुराण 
भ्ादि भ्रन्थोंके समय को ठीकठीक निर्धारित करती हैं । प्राप्त शिलालेखों, 
ताम्नपत्रों में जो राजाओं के नाम तथा उनकी वंशावली मिली हैं, उनसे पुराणों- 
में दी हुईं भनेक वेशावली कहीं-कहीं तो पूरी-यूरी मिल गयी हैं, कहीं पूर्वापर- 
सम्बन्धनो मिलाती हैं | जिन व्यक्तियोंको इस तरहके तुलनात्मक इतिहासके 
अ्ध्ययनका शोक हो उन्हें श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार-रचित 'प्राचीन भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा” को भवश्य पढ़ना चाहिये । 

किसी बातकी सचाईको जानना हो तो उसे किस तरह मालुम किया 
जाय, किस तरह देखा तथा समझा जाय १ इसको मालूम करने, देखने भोर 
सममनेकी भिन्न-भिन्न विधियां हैं | किसी बातकी वास्तविक स्थितिको 
जाननेके लिए प्राचीन प्रमाण ओर भााधुनिक पुरातत्त्व-सम्बन्धी ऐतिहासिक 
सामग्रीको एकसाथ मिलाकर झअच्छी तरद विचार करना चाहिये, भौर 
इतिद्ास-प्रमाणसे पुरातत्त्व-प्रमाणके धटना-कालका सम्बन्ध खोजके साथ 
जानना चाहिये तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धको .मिलाकर भ्च्छी तरद 
देखना भोर सममना चाहिये; तभी भसली तथ्य तक पहुंचा जा 
सकता दै | 

हम यहां पर यथाशक्ति उक्त अनुसन्धानपू्णं मार्गंका अनुसरण कर 
_ रस-तन्त्रकारोंके समयकी खोज करेंगे भोर यह दिखानेकी च्व करेंगे कि भादि 
रसतन्त्रकर्ता कब हुए भोर उनकी परम्परा कबसे चली 


रत-तन्त्र या रस-विद्या क्‍या है ! 


रस नाम पारदका दे । पारद द्रवरूप दे | सम्भव है, इसी भाधार पर इसकी 
रस-संज्ञा पढ़ी हो | जिन ग्रन्थोंमें पारदके योगसे झल्प-मृल्य पातुओोंको चांदी, 
सोना जैसी मूल्यवान्‌ धातुभोंमें बदला जा सकता दो तथा जिस पारदके योग- 
से ऐसी भोषधें तैयार की जाती हों, जिनसे जरा-व्याधिका विनाश द्ोता 


उपोद्वात | 


दो उन प्रन्थोंका नाम रस-तन्त्र है, भोर इसका ज्ञान रस-विद्या कहता दै। 
रस-विद्याका प्राचीन नाम रसायन-विद्या या रसाइशी-विद्या भी है | 


इस विदाका भारम्भ कब हुआ, कैसे हुआ भौर इसको जाननेवाले कौन- 
कौन हुए १ इन बातोंका उत्तर पानेके लिए हमें सबे-प्रथम पारदका पूर्वापर- 
इतिहास अवश्य जानना चाहिये | इसका इतिहास जान लेनेपर रस-विद्याके 
जाननेवालोंका समय दूंढना कटिन नहीं | नाटकके पान्रका समय 
मिल जाय तो नाटक-स्वयिताका समय झासानी से निकाला जा सकता है । 
ऐसे झवसरपर कल्पनाको लम्बी उड़ान लेनेका मौका नहीं मिलता । इसी- 
लिए दम पाठ्कोंको सवे-प्रथम पारदकी खोज करते हुए भपने सबे-सान्य प्रन्थ 
बेदके भीतर ले जायेंगे | फिर वहांसे पुरातत्त्व-भनुसन्धानकर्ताभोंकी खोजोंके 
स्थान तक पहुंचायेंगे, ताकि पाठक वस्तुस्थितिको भली भान्ति जान सकें । 


बेद भोर पारद 
वेद भाय-जातिके सवे-प्राचीन प्रन्थ हैं | वेदोंको यहांका धार्मिक जगत्‌ 
नित्य, भपोरुषेय मानता दे भोर साथद्दी यह कद्दता दे कि यह वेद समस्त 
विद्याभोंक्रा भाडडार हैं, हरएक विद्याका बीज इनमें विद्यमान है। इसमें 
कोई संशय नहीं कि वेदकी संसारके समस्त ऐतिद्यासिक विद्वान्‌ भ्रतिप्रानीन 
रचना-प्रन्थ मानते हैं, परन्तु वह इसे नित्य, भपोरुषेय नहीं मानते । उनका 
मत दे कि मानव-सम्यताका विकास झाजसे लगभग १४ सहल्ल वर्ष पृवे भारम्भ : 
हुआ भोर उसका विकास धीरे-धीरे होता चला भारदा है। उसके ४-४ सहल्ल 
बंषे व्यतीत दोनेपर झाये-ऋषियोंने झपने व्यवहत ज्ञान-विज्ञानको वाड्मयरूप 
देना झारम्भ किया, वद झाजसे छः-सात सदहल्ष वे पूरे सु“ंखलित हुआ । जिस 
वाइमयरूपको उन्होंने सु“ह्भलित किया, वह ऋचाएं झाय॑जातिम बेद नामसे 
संग्द्दीत प्न्य हैं | इन वेदोंको विचारपुंक पढ़ने से उस पृवे-कालकी सम्यता 
भोर समाजका भच्छी तरद्द निदशन होता है तथा उस समय जिन-जिन वस्तुप्रोंका 
उन भायपुरुषोंको ज्ञान हुभा था, उन सबका उनमें काफी उल्लेल मिलता है | 


४ | कृपीपकर-रस निर्माश-विज्ञान 


इस बातको तो बढ़े-बढ़े विदेशी विद्धान्‌ भी मानते हैं कि वैदिक सभ्यता 
पृवंकालमें भनन्‍य जातियोंसे बढ़ी-बढ़ी थी । परन्तु इसका यह भथे नहीं 
कि इस समभ्यताकी उत्पत्तिका कोई समय नहीं था--यद् स्वत-सिद्ध, नित्य, 
अपोरुषेय दे । वेदोंकी रचनाके समयको पाश्चात्य विद्वान्‌ द्दी नहीं, भब 
तो भाय॑-विद्वान भी ऐतिहासिक-दृश्टसि मानने लगे हैं | उनमें से लोकमान्य 
बाल गंगाधर तिलक, श्री भविनाशचन्द्र दत्त, श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य झ्ादि 
झ्रनेक इतिद्वासन्न म््रणी हैं। इनमेंसे जिसने भ्रबतक जो युक्तियां दी हैं उनमें 
से लोकमान्य तिलककी युक्तियोंको मधिक विधसनीय सममा जाता है । हम 
उन्हींकी दी गयी युक्तियोंकों भाधार मानकर अपने विषयका विवेचन 
करेंगे। 

भायेजाति अपने पृर्वजोंसे कब प्रथक्‌ हुई भोर इसने भपनी सम्यताकी 
एथक नींव कब डाली, इसने झपना स्वतन्त्र अस्तित्व कब स्थापित किया १ 
इस समयको उक्त इतिहासज्ञ आजसे कम-से-कम सात-सांढ़े सात सहल्त वर्ष पूवे 
मानते हैं । भर्थात्‌ वैदिक सम्यताका स्वतन्त्र रूपेण आरम्भ कम-से-कम झाजसे 
१० सहद्त वे पूर्व हुआ । ऋणग्वेदके झनेक मन्त्र उस समयके झपने उन पृव॑जों 
के सम्बन्धको बहुत भच्छी तरह सूचित करते हैं, तथापि हम उनसे इनकी 
सम्यताको पूरी तरह मिला नहीं पाते। हां, उनके लगावकी सांस्कारिक सम्पत्ति 
का अवशिष्ट चिह्न इनमें भ्रवश्य पाते हैं । वह चिह्न कोनसे हें ! हम इनके कुछ 
उदाहरण ऋग्वेदके दो-तीन मन्त्रों द्वारा देंगे । 
... ऋग्वेदके दसवें मगडलमें १०१व सृक्तके १ से ११ तक मन्त्र ऐसे हें, जिन 
के प्थे भाजसे कुछ समय पूृवे तक विद्वान नहीं लगा सके थे। सायणाचाये ने 
झपने ऋग्दके भाष्यमें स्पष्ठया स्वीकार किया दे कि इन मन्त्रोंका भये समझ 
में नहीं भाता।| इनसे झतिरिक्त ऋग्वेदके भोर भी ऐसे मन्त्र हैं, जिनका ठीक- 
ठीक भथे कुछ काल पूर्व बिना पूर्वापर-इतिद्ास जाने नहीं लगता था। यथा:--- 


' देखो द्वतिचिन्तक प्रेत बनारस का छुपा ऋग्वेद, भूमिका पृष्ठ ७ 


उपोदात ५ 


उसे पुनामि रोद्सी ऋतेन द्रुद्दो दद्यमि स॑ महीरनिद्राः । 
अभिव्लम्य यत्र हता अमित्रा वैलस्थान परि तृत्हा अशेरन्‌ ॥१॥ 
शभिष्लम्या चिद॒द्विब! शीर्षा यातुमतीनाम । 
छ्िन्थि वहरिणा पदा महावद्रिणा पदा ॥२॥ 
धवासां मघवज्हि श्थों यातुमतीनाम्‌ । 

बैलस्थानके अमेके महायैलस्थे अमेके ॥१॥ 


ऋग्वेद, मण्डल १, भ्रध्याय २०, यक्त १३४ 


यह मन्त्र। असुरोंके साथ युद्धके सम्बन्धर्मे दिये गये हें । इसमें जो 
रोदसी शब्द झाया है, उसका भअथ॑ प्राचीन विद्वानोंकी समममभ नहीं झाता था । 
वास्तवमें रोदसी शब्द सुमेर भक्कादके लिए झाया दे | इसी तरह अभिब्लग्य 
शब्दका अर्थ भी नहीं लगता था | यह शब्द वास्तवमें मिब्लग्य का रूप है जो 
बिब्लिक जातिका सूचक दै। इसी तरद बैलस्थान शब्दका भथे नहीं लगता था। 
वास्तवर्मे बैलस्थान बेबिलोन झर्थात्‌ झ्सुरोंके निवास-स्थानका सूचक है । 
इसी तरह चिद्‌ भझद्ठि शब्दका भ्र्थ नहीं लगता था । इसका भ्र्थ हे उरके 
समीपका पव॑त इसी तरदद शीर्षा शब्दका भर्थ नहीं लगता था, शीर्षाका झर्थे दे 
शीरके लोग या सैमेटिक लोग | इसी तरह बट-उर इणापदा का झथ स्वरगीय 
उच्च प्राकार परिवेशित उर देशके राजा । महावद्रिणापदा शब्दसे महान बट-उर 
इणापदा भर्थात्‌ महान्‌ उरका राजा अर्थ है। भवासे शब्दसे गवजातिके लोग | 
मघवन्‌ शब्दसे प्रवन नामक नगरके सप्तनाटू, श्धोंसे कैल्डियाके राजा, बेलस्थानके 
भ्रमेके शब्दसे बेबिलोन नगरके अमियन्‌ , मद्दाबेलस्थे झमकेसे बैबिलोन राज्यके 
झ्रमियन्‌ भथे निकलता है | इसीतरद ऋग्वेदके भनेक सन्‍्त्रोंमें उर, बेबिलोन, 
किश, केलिडिया, अवन, सूसा, सुमेर, भ्रकाद भादि प्रदेशों में जो राजा, महाराजा 
हुए हैं भोर जिन्होंने झायोका युद्धमें पक्ष या विपक्ष लिया उन सबके नाम 


+ नागरीअचारिणी-पत्रिकामें दिये डाबटर प्राणनाथ, डी.एस-सी. के एक लेखसे । 
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भाते हैं । कुछ भन्य मन्त्रोंमे जो राजाभेके नाम झाये हैं, इतिद्वाससे उनका 
समय निकाल लिया गया दे । 

उदाहरणाथ ऋग्वेदम तारइष शब्द भाया दे | सुमेर-मक्कादके इतिहासमें (ईसा 
से. ३४००-३१०० वषे पूरे) यद्द झावसिका राजा था, इसका नाम तारसि था। 
ऋत्वेदके एक मन्त्र उमिशा राजा देव: समुद्वियः भाया दै। सुमेर-भक्काद 
के इतिद्वासमें (ईसासे ३००० वे पृर्वे) उर्निना नामका राजा हुआ । ऋए्वेदके 
एक मन्त्रमें झटडामान शब्द झाया दे यह सुमेरियन-म्रक्कादके इतिद्ासमें (ईसासे 
३०००-२६०० वर्ष पूर्व) भन्तामान नामसे राजा हुआ । इसी प्रकार उक्त देशों 
के स्थानों तथा नगरोंके नाम भी ऋग्वेदर्म भाये हैं। ऋग्वेदके इषंपुरका 
सुमेरा भ्क्राद के इषिपुरसे अभिप्राय हे। इसी तरह उम्रावा ये खुहवासो मन्त्र 
का उमा शब्द सुमेर अक्कादके उम्मा नामक नगरसे सम्बन्धित दे | इसी तरह 
“भवन! शब्द सूसाके पासके झवन्‌ नगरका द्योतक दे | झ्वनके राजाको वहांके 
लोग मह-मवन-मघवनकी उपाधिसे विभृषित करते थे । वही महझवनका 
रूपान्तर वेद-मन्त्रों में मघवन्‌ शब्द झाया दे | इसी तरह उर्‌ शब्द बेदका 
बेबिलोन के उर्‌ नामक नगरको बतलाता हे | इसी तरह ऋग्वेदके तुतुवेणि तुतुर 
शब्द बेबिलोनियाके एक व्यापारिक नगर तुतुरको बताता दै | इसी प्रकार ऋग्वेद 
का शूष शब्द ईरानका सूसा है, शिप्र शब्द सुमेर भ्रक्कादका सिप्पर दे | इस 
तरह इतिदासल्ञॉने उन देशोंके प्राचीन भुगोल, भाषा, साह्ित्यके झाधारपर जो 
कुछ खोजा दे उससे वेद-मन्त्रोंके जफरी, तुफेरी भादि शब्दोंका झर्थ भी भब 
निकल झाया दे ओर इनका पूर्वापर-सम्बन्ध भी जान लिया गया है । इ्नसे 
वेदोंके समयका भौर इनके पूर्वजोंके निवास तथा सम्बन्धका बहुत कुछ स्पष्टी- 
करण हो जाता दे । वैदिक सभ्यता जबसे आरम्भ हुई वह उस समयसे तीन-चार 
हजार वर्ष तक क्रमसे विवरद्धित द्वोती चली गयी, उसीका वर्णन वेदकी ऋचाओं 
में हुआ है | समस्त वेदोंकी ऋचाएं एक समयकी नहीं हैं| झन्य वेदोंकी भपेक्ता 
ऋग्वेदकी ऋतचाएं सबसे प्राचीन हैँ, जिसके लगभग ७-८ सौ वर्ष बाद कृष्ण- 


उपोद्यात | ७ 
यजुवेंद झौर सामवेदकी ऋचाओंकी रचना हुई, ऐसा माना जाता है | क्ृष्ण- 
यजुवेंदकी ऋचाओंकी रचना इनके दो-चार सौ वर्ष बादकी बतायी जाती है। 
झथवेवेदकी ऋचाएं तो इनसे कोई ८-६ सौ वर्ष बाद की सिद्ध द्वोती हैं । 
इसी तरह वेदका रचना-काल आजसे लगभग ५४५०० वे पूर्व समाप्त हो 
जाता है| वेदोंको भले द्वी कोई इससे भी भधिक प्राचीन सिद्ध करता रहे या 
प्रनादि मानता रहे, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं । हमें तो इन वेद-अन्‍्त्रोंमें 
यह दिखाना दै कि इनके किसी मन्त्र पारेका भी उल्लेख है या नहीं। 

वेद-बज्ञाताओंसे छिपा नहीं कि ऋग्वेद्म सोना, चाँदी भोर तांबा इन तीन 
धातुओंका उल्लेख भाया है| वुछ मन्त्रोंमें 'आयस' शब्द झाया दे जो निरुत्तकारं 
तथा सायणादि भाष्यकारोंके मतानुसार ताम्नके लिए या धातुके भणेमें प्रयुक्त 
हुआ है | इसके बाद यजुवेंदम “कृष्ण आयस'का उल्लेख झ्ाया है | वहां पर 'कृष्ण- 
भायस” शब्द लोहदेंके लिए प्रयुक्त हुआ दे | इसके बाद भथववेदम इन्हीं धातुओं 
तथा कांसा, पीतल भादि मिश्रित धातुओंका उल्लेख मिलता दै, परन्तु वद्दां भी पारद्‌ 
का या किसी झन्य द्रवरूप धातुका उल्लेख नहीं झाया दै । इससे ज्ञात द्ोता है कि 
बेदोंके समयतक पारदका ज्ञान नहीं हुआ था--यद्द भ्रवश्य उस समयके बहुत 
पीछेकी चीज दे | यदि पारा उस समयकी वस्तुझोंमें से होता तो इसको 
बीजरूपसे मिलना द्वी चाहिये था । आहयण, ग्रह्मसृत्र भोर दर्शनका 
समय, उस वेद-कालके पश्चात्‌ उनके ऋचाओंकी व्याख्याभोंका समय भाता दे 
इस समयको भवबसे चार साढ़े चार सहल्ल वर्ष पूरवेसे झारम्भ हुआ माना जाता दे । 
इस समयके लिखे ग्रन्थोंमें भी पारेका कोई उल्लेख नहीं मिलता । इसके लगभग 
१३-१४ सौ वर्ष बाद दर्शनअन्थों भोर उनसे सम्बन्धित पतश्नलि, भातश्रेय, 
पुनवेसु भ्रादि ऋषियोंका समय भाता दे | दर्शन-प्रन्योंका समय भबसे लगभग 
३ जार वर्ष तथा भत्रियादिका समय भबसे लगभग २४०० वर्ष पृवें माना 
जाता है | भात्रेयके समकालीन या कुछ थोड़ा पीछे सुश्रत का समय माना 
जाता दे | दरशेन-्रन्थोंमें भी पारेका उल्लेख नहीं मिलता । न पुनवंसु भातश्रेय 
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कृत “आात्रेय-संहिता' में इसका पता लगता दै । भ्रात्रेय-संद्दिताका प्रतिसंस्कार 
झात्रेयके कोई ५०० वे बाद ( सन्‌ ईस्वी ७८) कश्मीरके राजा 
कनिष्कके राजवेद्य चरकके द्वारा हुआ | जो इस समय “चरक-संद्िता'के नामसे 
प्रख्यात है । वेदोंमें चार-लोद (धातु) का वर्णन झाया है। चरकम स्वर, चांदी, 
ताम्न, लोह भौर बंग पांच धातुओंका उल्लेख झाया दे | परन्तु 'सुश्रत-संहिता' में 
बेग।, सीसा, ताम्र, रजत, कृष्णलोह भौर स्वर्ण इन छुः धातुझों का वर्णन 
थ्राया है | इनके झतिरिक्त लेपवग की भोषधोंमं एक स्थानपर पारद[का 
भी उल्लेख मिलता दे । 
कहते हैं कि जिस तरह खरकने प्रात्रेय-संहिताका प्रतिसंस्कार किया 
था, उसी-तरद सुश्रतससंद्विताका अ्तिसंस्कार बौद्ध-धर्मानुयायी भाचायें नागाझुन 
ने किया था । नागाजुन दो हुए हें--एक ईस्वी सन्‌ १७२-१८०में, दूसरे ईस्वी 
सन्‌ ७८०-७६.०में । दोनों ही नागाझुन बोद्ध-धर्मानुयायी थे, दोनोंदी भायुर्वेद 
झोर रसतन्त्रके झाचाये थे, परन्तु सुभ्रतसद्विताका श्रतिस्ंस्कार करनेवाले प्रथम 
नागाजुन थे, ऐसा माना जाता है । झात्रेयकी पांच धातुझों का पता लगा था 
सश्रतने छः धातु ओर सातेव पारेका पता लगाया; परन्तु पारेका लेपनीय वगंकी 
ओषधमे जो उपयोग दिया गया है, हमतो सममते हैं कि वह आझारम्भिक 
उपयोग की सूचना मात्र दे | 
कुछ व्यक्तियोंका विचार दे कि प्रथम नागाझुैन रस-तन्त्रके भाचाये थे 

उन्होंने द्वी सुभ्रतका प्रतिसंस्कार किया | यदि ऐसा होता तो पिश्विगेकी 
भोषधोंमें जहां परेका साधारण उपयोग भाया है वह वहां इसके शन्य 
विशेष उपयोग भी बतलाते यदि वह पारदके देहिक उपयोगका झनुभव 
रखते होते--किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे ह्वातं होता दे कि सुभ्रतके 
प्रतिसस्कारकर्ता नागाझुन रसतन्त्रके भाचाये नहीं कोई भौर ही होंगे। 


+ त्रपु सीस ताज रजत कृष्ण लोद सुवर्णानि | सुश्रत हब 
। रक्त श्वेते चन्दन पारदश् काकोस्यादि ज्षीर पिछिश्व वर्ग: | सु.चि,अं, २४ 
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उक्त तर्क युक्तियुक्त नहीं, क्‍योंकि भ्रतिसंस्कारका भये क्‍या दे : 
यह बात संशय करनेवाले नहीं सममते | प्रथम तो छुश्नत रस-ादका प्रन्य 
मे था । दूसरे प्रति-संस्कारकर्ताको यह भ्रधिकार नहीं होता कि वह प्राचीन 
लेखकके प्रन्थमें अपने भ्रभिमतको दे | प्रति-संस्कारकर्ता तो इतनाददी करनेका 
भ्रधिकारी है कि वह सुश्रतने जो कुछ कहा झथवा वह अपने शिष्य-सम्प्रदाय- 
को भरायुवेंद--सम्बन्धी--जो दे गये उसीको दूंढ-ःखोजकर संग्रह करे | उस 
समय प्रकाशनका बिल्कुल प्रबन्ध न था, भोर लेखन-सामग्रीकी भी कमी थी--- 
बढ़े कटिन साधनोंसे ताढ़-पत्रों, भोज-पत्रों, ठीकरों, चमंवस्त्रों पर लिखनेकी 
परिपाटी थी | इसके प्तिस्कि सुश्रतके भनुयायी वेश-देशान्तरमें 
फैले हुए थे । भ्रतः नागाजुनको उस समय सुभ्रत-सम्प्रदायवालोंसे सुश्रत-संद्विता 
की जो सामग्री उपलब्ध हुई उसको उन्होंने सकुलित किया | अ्न्थअति- 
संस्कारकर्ताका इतना ही काम था कि उस सुश्रत-संहिताके जो बिखरे भेश थे 
उन सबको दूंढ-खोजकर एकत्र कर दे | इसीलिए प्रति-संस्क्ृत प्रन्थमें वद्दी बातें 
झाई हैं, जिनका प्रन्थकारने स्वयं वन किया है भोर इसमें वही मत, वही 
सिद्धान्त भौर उन्हीं द्रन्योंका वर्णन होना चाहिये, जिनका वर्णान स्वयं प्रन्थकार 
द्वारा हो चुका हो । हमारी यह धारणा दे कि रसतन्त्रके झ्ाचाये प्रथम 
नागाओुन ही थे। वह बोद-भिन्तु थे, इसलिए भनेक देश-देशान्तरोंका भ्रमण करते 
रहे | उन्होंने ही मपने समयमें भाकर जब सुश्रत-संहिताको छिल्न-भिन्न भवस्थामें 
देखा, उन्हें भ्पने अ्रमण-कालमें भिन्न-भिन्न वैद्योंके पास जो मसाला मिलता गया 
उसे वह रुपह करते चले गये भन्त में उन्होंने इसे संद्विताका रूप दे दिया । 

इस तरद्द हम भबसे ७ हजार वर्ष पूव॑के प्रन्थ वेदोंसे परेकी खोज करते 
हुए ईसा से ४०० वे पूर्व तक भाते हैं, तब कहीं उसका पता सवे-प्रथम सुभ्रत 
संदितामें लगता दे। सुश्नतसंद्दितामें दी हुई लेपनकी वस्तुओमें पारेका 
उपयोग वैसा द्वी भ्रारम्भिक उपयोगका शोतक है, जैसा किसी नई वस्तुका 
होना बाहिये । 


१७० कृपीपकक रस-निर्मोण-विश्ञन 


पुरावच्-सम्बन्धी खोजोंके प्रमाण 

पारेकी खोजमें हम वेदोंसे चलकर चिकित्सा-शास्त्रके प्राचीन श्रन्थों तक 
जब पहुंचते हैं, तब इसमें सुभ्रत-संहितामें उसका पता लगता है । यह तो हुभा 
ग्रन्थ-प्रमाण | झब इतिहास-प्रमाण से भी इसका पता लगाना बाहिये कि संसारमें 
पारदकी उत्पत्ति भोर निकास कहांसे भोर कब से है ! 

“पूथिवी पर मानव-वेशका कोई पूृवे-पुरुष एकाएक अवतरित हुआ झोर 
उससे मानव-वंश चला तथा वह पृवे-पुरुष समस्त ज्ञान-विज्ञानको साथ लाया, 
उसने भपने वंशर्में एकाएक उस ज्ञान-विज्ञानका प्रसार किया” ऐसा 
विधास करना या मानना भब विचारभ्रणीके बाहर की बात है | इस 
समय जब यह देखा जाता है कि उस पृवे-पुर्षकी सन्‍्तानको बिना सिखाये 
कुछ नहीं भाता, बिना भनुकरण किये मनुष्य कुछ नहीं सीखता, बिना पढ़ाये कुछ 
नहीं पढ़ सकता, तब यह कहना कि झारम्भर्मं वह पूर्णाज्ञानी, स्वेविद्ा-सम्पन्न 
झवतरित हुआ, निरी विश्द्वयलित कल्पना दे, जिसको भलोकिकताके साथ 
जोड़कर झ्ब संसारपर विधासका सिक्का नहीं जमाया जा सकता । 

जबत॒क पुरातत्त्व-सम्बन्धी विद्याका जन्म नहीं हुआ था भोर प्रायो- 
गिक साधन ज्ञात नहीं थे, उस समय तक दरएक बातको तकं-प्रमाणसे सममा 
जाता था। उस समय तक झलोकिक सत्तापर विश्वास भी बना हुभा 
था भोर उस विश्वासका एकमात्र सहायक प्रमाण भाप्त-वाक्य था । परन्तु भव, 
जब भ्न्य प्रत्यक्ष प्रमाण सम्मुख भाये, उन प्रमाणोंका महत्व उतना ही रह 
गया जितना उनके द्वारा सिद्ध होता है| 


पाठक जानते हैं कि प्ृथिवी ही. बराचरको धारण किये हुए दे । इतना 
ही नहीं, वरन्‌ सजीव, निजीव सभी तरहके पदाये इस पर विद्यमान हैं । 
मानव-जाति इस प्ृथिवीपर कब झवतरित हुईं ! यह भभी तक हम भप्रन्थोंमें 
ही पढ़ते रहे हैं, परन्तु प्बसे सौ वंषे पूर्व हमें यह हाात न था कि इसका 
सभा इतिहास किसी भोर जगहमी मिल सकता दै | 
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भव ज्ञात हुआ दे कि प्रकृति इस सजीव जगत्‌का इतिहास प्रथिवीके ए््लोंपर 
काफी समयसे लिखती चली भारदी दे, जिसको यदि पढ़नेका ढह 
सीखा जाय तो जो बात वेदोंके मन्‍्त्रोंम नहीं मिलती वह 'थिवीके 
इन पष्ोंमे मिल सकती दे । इसका ज्ञान जेसे-जेसे बढ़ता गया लोगोंने 
प्रथिवीके स्तरोंको हटना झारम्भ कर दिया ।ै। स्तरोंमें से प्राक्षालीन 
मुद्राएं, लेख-चिन्न, भरस्थि-केाकाल भादि अनेक चीजे निकलने लगीं। इन 
भिन्न-भिन्न चीजोंको सममनेके लिए दिद्वानोंने पुरातत्व-विज्ञान, लिपि- 
विज्ञान, भृगभे-विज्ञान, मानुषमिति, मानव-जाति-विज्ञान, कपाल-मिति आदि 
झनेक विद्याओंको जन्म दिया | इन नग्री विद्याओंकी सहायतासे हरएक 
वस्तुकी प्राचीनताको धीरे-धीरे सममका जाने लगा । नयी विद्या होनेके कारण 
इसके निर्धारित सिद्धान्तोंपर विचारों की भिन्नता होना स्वाभाविक बात थी। 
इस विचार-भिन्नताको देखकर कई पुराने विचारके व्यक्ति इन विद्याओ्ोंके 
विशेषज्ञोंकी हंसी उढ़ाते रहते हैं । उड़ाते रहिए, जिन्हें कुछ नहीं झाता-- 
केवल थोथे गाल बजाते हैं, उनकी भपेक्ता जिन्होंने कुछ कर दिखलाया है वह 
लाख दर्जे अच्छे हैं । उन्होंने जो कुद खोजा दे उसमें कितनी यथार्थता है, 
इसकी सत्यताकों जानने का भ्रधिक्ार सबको दै | 


इस समय तक पुरातत््व-झनुसन्धानकर्ताओोंने ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रथ्िवीके 
पृष्ठोंकी भजेंग्टाइन, ब्राजील, अ्रेडवये, (बोहेमिया) झोल्मो (इटली),सुसा (ईरान), 
शिपकर (बालकन प्रायद्वीप), स्पाई (बेलजियम),नियण्डथेल (जमेनी),फिल्ट डाउन 
ट्रिनल (जावा) उर, किश, एलम, हृडप्पा, महछ्लोदडो, कान्होदढ़ो, तत्षशिला 
(भारत) आदि सैंकड़ों जगद्दोपर पुराने स्थानोंकी खुदाई की दे, जिनमें प्राचीन 
इतिहासकी काफी सामग्रीके होने का भ्रनुमान किया गया है । इनमेंसे भनेक 
स्थानोंकी खुदाईमें बहुतसी पुरातत्व सम्बन्धी-सामग्री प्राप्त हुई दै। कहींपर मानव- 
कट्डाल ओर मानव-कपाल मिले हैं । कहींपर शिला-जेख, चित्र-लेख तथा झनेक 
कला-कोशलकी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हें । इनमें से ट्रिलल (जावा) की 
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खुदाईमें मानव-कड्डालके ढांचेका जो भाग मिला है, वह कपालमिति-विद्यासे 
बन-मानुष भोर मानव-वेशके बीचका प्राणी-सिद्ध होता है। झनुमान किया गया 
है कि यह कट्ठाल भय से १० लाख वर्ष पुराना है। हाइडल बर्गमें जो कद्ढाल 
मिला है वह अद्ठे जंगती मनुष्यके ढांचेसे मिलता दे | इसका समंय कोई 
६ लाख वर्ष पुराना कृता गया है। फिल्टडाउन में जो खोपड़ी मिली दे यह 
१॥ लाख व्षके वनमानुष जातिकी है । निययडथेलमें जो मानव-कड्ढाल मिला है, 
वह ४० हजार वर्षका पुराना अनुमान किया गया दे । उस समय मनुष्य 
जाति पत्थरके दृथियारोंका तथा अग्नि का प्रयोग करती थी ओर ग़ुफाओं में 
रहा करतीथी । स्पेनके ग्रिमिल्डी तथा उसके समीपकी ग़ुफामें मिले मानव- 
कट्टाल अबसे २४ हजार वर्ष पूवके माने जाते दें । उस समय उस देशम्में 
क्रोमोगनीय नामकी जाति रद्दती थी । स्पेनकी गुफाझोंम इनके हजारों कड्डाल 
तया गुफाओं में इनके चित्रित किये हुए झनेक चित्र मिले हैं | मजुष्य-जातिका 
झबसे ८००० वर पूर्व तकका जो इतिहास प्थिवीके ए्ठोंमे मिला हे उससे 
ज्ञात होता है कि उस समय तक उसे किसी धातुका ज्ञान न हुआ था। 
हां, इतना पता झवश्य चलता है कि वह. पत्थरके दृथियार बनाना सीख 
गया था | उस समय वह झनगढ़ पत्थर उपयोग किया करता था, फिर वह 
पत्यरोंको घिसकर उन्हें तीचण करके नोकदार बनाना जान गया। १० हजार 
वर्ष पूषे तक वह पत्थरोंके शस्त्र बनाकर उनका उपयोग करता रद्दा | इसके 
बाद उसे सवे-प्रथम स्वणेंका पता लगा । उसके बाद उसे कांसेका ज्ञान हुआ 
भोर उसके साथ ताम्न चांदीका, उसके बाद पीतलका ज्ञान हुआ भौर पश्चात 
इनका उपयोग उसने जाना । लोद्ा इन सबसे बादर्म जानी हुईं चीज है। 
इसका उल्लेख ईसाके तीन सहृत्ल वर्ष पृवेतक नहीं मिलता। इससे पुरातत्त्ववेत्ता इस 
परिणाम पर पहुंचे हैं कि लोहेका ज्ञान पांच हजार वर्षसे अधिक पुराना नहीं, 
पारा या पारे जैसी किसी वस्तुका पता इन पुराने खगडहरोंमें कहीं नहीं लगा | 
इससे पता चलता है कि पारदयुग लोह-युगके बादका है । पुरातत्त्व-ज्ञान 
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के आधारपर तथा भृगमे-विज्ञान झ्ादिकी सद्दायतासे मानव-सम्यताके विकासकां 
जो इतिहास निर्माण हुआ है, उसे विद्वानोंने चार युगोंमं विभक्त किया दे। 
उनका कहना है कि भनुष्य-जाति जब कन्दराओं भौर गुफाभोंमं रहकर जीवन 
बिताती थी भोर पत्थरके भस्त्र-शस्त्रोंका उपयोग करती थी, उस युगको 
पाषाण-युग सममना चाहिये | इसके बाद जब उसे कांसा, ताम्न, स्व झादि 
कुछ धातुओंका पता लगा ओर वह उनका उपयोग करने लगी, उस युगको 
ताम्नयुग समझना चाहिये । इसके पश्चात्‌ जब उसे लोहेका पता लगा, ओर 
उसको अल्ल-शत्न बनानेमें उपयोग कर सकी उसे “लोह-युग” मानना चाहिये । 
झबरे लगभग ढाई सहल्ल वर्ष पृ पारद भर उसके खनिजों का ज्ञान हुआ । 
बीसवीं शताब्दीमें जबसे रेडियम ( रश्मिम ) तत्त्व का आ्राविष्कार हुआ, 
इसे 'रेडियम-युग'का नाम दिया गया है | भब देखना यह हे कि यह चोया 
युग कितने प्रकारकी सम्यताको जन्म देता है भोर मानव-जाति को कहां 
तक उन्नतिशशिखर पर पहुंचाता है । 


पारदोत्पत्तिके थान 


इन खोजोंके भाधारपर हम कह सकते हैं कि पारदका ज्ञान तीन सहत्त 
बषेसे भ्रधिक पुराना नहीं | इसके भतिरिक्त एक बड़ी महत्त्वपूरं बात यह भी 
है कि खनिज-ैज्ञानिकोंकी खोजोंसे ज्ञात द्ोता दे कि भारतमें पारेकी कोई 
प्राचीन खान नहीं मिलती | पारा सदासे विदेशी वस्तु रद्दा है | यह हमारा दी 
मत नहीं, प्राचीन भारतीय इतिद्वास-वेत्ता भी इस बातको स्वीकार करते हैं, कि 
पारा प्राचीन काल में भी विदेशसे आता था भौर झाज भी झ्ारहा है | 

पारेकी खानें कहां हैं! भोर यद्द यहां किस देशसे झाता दे ! इसकी जानकारी 
पहले-पहल भारतीयोंको बहुत कम थी । पारेकी खानें इटली, स्पेन भोर केलीफो 
नियामें हैं । इनमें से मरल्मेडम भौर भाइड़ी (स्पेन) के पारदीय कृप (खानें ) 
झधिक पुराने--लगभग ३ हजार वरेपूर्वके माने जाते हें | यथ्यपि इस समय वहां 
इन कृपोंकी संख्या १४-१६ के लगभग दे, तथापि भारम्भमें वद्दां चार-पांच ही कृप 
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' थे। प्राचीन इतिहाससे ज्ञात होता है कि पारा स्पेन देशसे व्यापारियों द्वारा प्रथम 
मिश्र में भाता था भोर मिश्रसे ईरान, भरव, फारस झौर काबुल तक पहुंचता 
था । वहांसे नोकाओों द्वारा भरब-सागर होकर वह भारत भी पहुंचता था । 
झबसे चार हजार वषे पहले भारतके झादि द्रविड़ियन लोग नौकाओं-द्वारा मिश्र, 
झरब, बेबिलोन, सूसा तक पहुंचा करते थे | उन देशोंके व्यापारी भी झपने 
देशसे बहुतसा माल यहां लाते थे | पारा पश्चिमीय देशोंसे ही भाता था, 
इसका प्रमाण प्राचीन रस-शास्रोंसे भी मिलता दे । इसके दुछ प्रमाण प्राचीन 
ग्रन्थों में पारदोत्पत्तिक सम्बन्धमें झआलझ्लारिक रूपसे श्राए हैं उसमें इस 
सत्यताका आभास पाया जाता है | 


रसशात्नज्ञोंने पारदकी शिव-वीयेसे उत्पत्ति बतायी है । इसी सम्बन्धरमें 
शिवका वीये सम्भोग-कालमें किस तरद अरमिद्धारा ग्रहण हुआ ओर किस तरह 
पृथिवीपर गिरा, इसको थोढ़े-बहुत भझ्रन्तरसे कई प्रन्थकारोंने दिया दै। रस-संकेत 
कलिकाकार चामुण्डाने लिखा दे कि सम्भोग# कालमें शिवजीका जो रेत च्युत 
हुआ, उसे झमिने भपने मुंहर्मे लेलिया भोर उसे ध्रथिवीके चारों ओर फेंका । 
तीन ओोर समुद्र था, इसलिए उधर वह पानीमें चला गया | चौथी पश्चिम दिशा 
पृथिवी थी वहां गिरकर वह समस्त काये करनेवाला पारद हुआ | यद्द संकेत 
पारदकी उत्पत्ति को पश्चिममें बताता दे । श्रीगोविन्दाचायेने झपने रससार 
नामक प्रन्थमें पारदकी पूजाके प्रसंगर्मे लिखा दै कि रसेन्द्र|की पश्चिममें पूजा 
करे | पश्चिममें पूजाका भ्र्थ यह है, कि जहां देवताका मुख्य स्थान हो वहां 
तक यदि न पहुंचा जाय तो उस ओोर मुंह करके उसकी पूजा करे | मुसलमान 
पश्चिमकी भोर मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं ! इसीलिए, कि उनका पृज्य 
मक्का पश्चिममें हे | पारेकी खानें पश्चिममें हैं--वह पश्चिमसे भ्ाता था, 
# रे शम्मोरच्युते रेती गृह्ीतमप्तिना सुले। सिर तेन चतुशिछ्चु चाराव्यी तदपक परथक। 
पश्चिमायां विमुक्त तव सूतोषभूद सवे कारयकृत ।--रस-संकेत कलिका ॥ 
' प पश्चिमे तु रसेन्द्रं हि पूजयेत्‌ सिडिपूवेकम ॥--रससार: ॥ 
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इसीलिए उसकी उस दिशामें पूजा बतायी गई । पारदकी खानें बहुत दूर थीं । 
उस तक शायद द्वी कोई भ्राक्ालीन भारतीय पहुंचा हो । कई ग्रन्थोंमें लिखा है 
कि पारद+ भौर रसक .(खपरिया) इन दोनोंके उत्पत्तिस्थानकी केवल नागाजुनने 
देखा था । मालूम द्वोता है कि कुछ रसाचायोने व्यापारियोंसे सुन कर इस 
बातका पता लगा लिया था कि पारद के कृप होते हैं भोर वह बहुत गहरे 
कृर्पोंसे निकाला जाता है । तभी तो उन्होंने यह भलड्आार बांधा कि 
अमिद्वारा गहीत शिव-वीय जब प्रथिवीपर गिरा, तब देवताशों भोर नागोंने 
सो योजन गहरे पांच कुएं खोदे, जिनमें वह वीये चला गया भौर फिर 
उन कुंझ्रोंको मिह्ी भोर पत्थरसे भर दिया गया । 

वास्तवमें पारा जिन खानोंसे निकलता हे उनकी गहराई कृप सहश है 
झोर वह १४ सो फीटसे लेकर २४-२६ सौ फीटकी गहराई पर पहुंचेकर 
मिलता दे | ज्ञात होता दे कि इसी बातको वाम्भहने मालूम करके इसको शिव- 
वीये-च्युतिसे सम्बन्धित कर बहुत ही उत्तम झालड्वारिक रूप दिया । पारदके 
विदेशी होनेका एक प्रमाण झोर देखिये । पारेके भन्य नामोंमें एक नाम मिश्रक 
मिलता है | बुछ प्रन्थकारोंने इसका भर्थ किया है कि जिसका तेज समस्त 
घातुओं में मिश्रित दोकर जद्दां ठदरता है, उसको मिश्रक कहते हैँ । हमें तो 
इसका यह भथे भी भालझ्वारिक दिखाई देता दे। दम सममते हें कि 
मिश्रक शब्दका भ्रथ दे--मिश्र देशसे झ्ाया हुआ । पहले पारा मिश्र देशसे ही 
प्राता था। इसी कारण इसका नाम मिश्रक रखा गया। बादमें रसाचार्योने 
इस शब्दका दूसरा भथे किया जो ऊपर बताया गया है| 

+* नागाजुनेन संदिष्टो रसश्ष रसकाबुभौ ।  * नागाजुनेन संदिशे सश् सकाबुमी। 
: + शतयोजन निम्नास्तान्वृत्वा वृपास्तु पह्नने । 

देवेनागेश्व तो वूपो पूरितो शद्धिर्ममिः ॥--रसरत्न-समुच्चयः | 
सर्व धातु गते तेजो मिक्रित यत्र तिष्ठति | तस्मात्‌ स मित्रकः प्रोक्तः ॥ 

-रसरतन-समुद्यः । 





१६ / . कूपीपक्त रस-निर्मौक्-विजञान 
पारद के सम्बन्ध में पायात्य ब्वान 


विदेशी इतिहाससे पता लगता है कि ईसासे ३२०६ वर्ष पूरे थियोफ्रेटिस 
नामका एक दिद्वान्‌ हुआ, जिसने सबसे पहले भपनी पुस्तकर्मे कुछ खनिजोंके 
सम्बन्धकी जानकारी दी है | उसने लिखा है कि मिश्नमें पारेके खनिजको 
ताम्र-चूणें भोर सिरका मिलाकर बन्द बत्त॑नमें गरम करते हैं तो उस खनिजसे 
पारा प्रथक्‌ हो जाता दे | उसने यह भी बताया दे कि इसकी स्वच्छ भाभा- 
प्रभाको देखकर बहुतसे लोग इसे द्रव चांदी कहते हैं | इसीलिए उसने इसका 
नाम किक सिलवर (()प्रांटा: ४|ए८) दिया । इसके पश्चात्‌ ईसाकी पहली 
भर दूसरी शताब्दीमें तो पारदके भ्नेक ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। 


कहा जाता दे कि पारदद्वारा देह-सिद्धि भौर लोह-सिद्धिका ज्ञान मद्दादेवने 
पावतीको कराया । जिस तरह वेदोंके भादि-अवत्तेक 

शिव और पार ब्रह्मा बताये जाते हैं, उसी तरह रसनतन्त्र के भादि 
क्‍ प्रवतेक तथा भ्ादि-आचायें शिवजी कहे जाते हैं । 
ग्रब प्रश्न यह उठ्ता है कि क्‍या यह शिव वही भोलानाय हैं, जिन्हें सृष्टिके 
भ्रादि ब्रह्मा, विष्णुका साथी माना जाता दै भ्रथवा यह कोई दूसरे शिव हैं। 
यदि उन्हीं शिव को रस-तन्त्रका भाचाये मान लिया जाय, जो सष्टिके भारम्भ 
में हुए, तो उनका रचा हुआ रस-तन्त्र भी उतना ही पुराना होना चाहिये, 
जितने पुराने वह स्वयं हैं | इसके भ्रतिरिक्त रसतन्त्रोंका भ्रधिनायक पारा भी 
उतना ही प्राचीन होना चादिये; परन्तु ऐसा भभी तक किसी प्रमाणसे. सिद्ध 
नहीं दो सका । पारदका पता पिछले तीन सहल्न वर्षके भीतर लगा है | जब पारा 
ही तीन सहश्त वर्षकी पुरानी श्रीज है, तो उसके प्रवत्तेक शिव झ्रथवा महादेवका 
पारद ज्ञानसे बहुत पूव॑ द्ोना म्वश्यही झसंगत बात है | यदि पारद-झ्ानसे पूर्व 
कोई शिव हुए हैं तो उन्हें रसतन्त्रका कत्तों नहीं माना जा सकता; क्योंकि जब 
नाटकके मुख्य नायकका ही भस्तित्व न हों, तब नाटकका रूप खड़ा करना 
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केवल एक कल्पना दै भोर वह कल्पना वस्तु-स्थितिसे बहुत दूर रहती है । इस- 
लिए रसतन्त्रके भादि-भाचाये ब्रह्मा-विष्णुके सहयोगी शिव नहीं हैं ग्रौर न उन 
पौराणिक कैलाशवासी शिवको रसतन्त्रका कर्ता मानाद्दी जासकता दे | रसतन्त्रकर्तता 
शिव कब हुए भौर वह कोन ये ? भ्रब हम इसकी सोज करते हैं| इस भादि 
झाचायेकी खोजके लिए हमें फिर पारदके उपयोगकी भोर जाना पढ़ेगा, 
तभी इसको जाना जा सकता है, भ्नन्‍्य साधनसे नहीं । 


- इस बातपर समस्त विद्वान्‌ एक मत दिखाई देते हैं कि पारदका प्रथम 
उपयोग लोह-सिद्धि भर्थात्‌ सोना-चांदी बनानेके लिए हुभा । प्राचीन प्रन्थोंसे 
इस बातकी काफी पुष्टि होती दे कि पारदको पहले रसायन-विद्या या कीमियागरी 
के जिए काममें लाया गया । इसके पश्चात्‌ धीरे धीरे इसका उपयोग देह 
सिद्धि पर हुआ । बहुतसे प्राचीन प्रन्थोंका कमभी इस बातकी पुष्टि करता है। 
उनमें देखिये | पहले लोह-सिद्धिका असंग देकर बादमें देह-सिद्धिका वर्णन 
ग्राता हे | मिश्नके इतिहाससे पता लगता है कि वहां अबसे दो हजार वर्ष पूरे 
इस बातकी काफी चर्चा थी कि पारा वास्तवमें द्रव-चांदी दे | यदि इसके 
पानीको सुखा दिया जाय तो वह चांदीमें बदल सकता दे । कई तत्त्ववेशा 
इसे कची चांदी भर्थात्‌ द्रवरूप चांदीका स्वरूप मानते थे भोर कई इसे तत्त्व 
मानते थे | उस समय तक पथ्वीपर कोईभी धातु द्वरूप नहीं देखी गई थी। 
हरव धातुका प्थिवी पर मिलना भोर उसका अमिपर रखते ही वाष्प बनकर 
उड़ना उस समय एक ऐसी घटना थी जो भय ठोस धातुझोंमें नहीं पाई 
जाती थी । इसीबातको देखकर इन तत्त्ववेत्ताओंकों श्रम हुआ कि प्रकृतिमें 
किसी कारण-वश यह पदाये चांदी बनते-बनते इस रूपमें रहगया। कुछ 
तत्ववेत्ताओंका विचार था कि पारद समस्त धातुझोंका भारम्भिक पदार्थ है। 

: उस समय रसायन-शात्र ((0८775879ए) का जन्म भी नहीं हुमा था, 
जो बतलाता कि पारद एक धातु है भोर एक प्थक्‌ तत्त्व दै। हम सममते 
हैं कि पारदके द्रवरूपको देखकर तथा किम्बदन्तीके भाधारपर पारदसे बंदी 
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बनानेका सृूत्रपात हुआ | इतिद्वास-अन्थोंके भाधारपर अनुमान किया जाता 
है कि जब प्राक्वालीन तत्ववेत्ताओंने यशद खनिजोंको बारम्वार ताम्रके साथ 
धमानेसे उसे पीला होते देखा, तब उन्होंने सोचा दो कि जब तांबे जैसी 
लाल धातु पीली द्वो जाती है, भर्यात्‌ पीतल बन जाती दै तो पारद का 
चांदीवत्‌ होजाना सरल दै । इन्हीं विचारोंने भबसे २२-२३ सौ वर्ष पूरे . 
कीमियागरीकी नींव डाली भोर वह सवे-प्रथम मिश्रमें पढ़ी | बाद उसका 
प्रचार ईराक ईरान, भरब आदि देशोंमें हुआ भोर वहांसे यह विद्या भारतमें भाई । 


क्‍ इसका आगमन भारतमें कब हुआ क्‍ 

यह बात भब निश्चय हो चुकी दे कि भारतमें इस विय्ाका भ्रागमन बोद्-घर्मके 
प्रचारकों द्वारा बुद्ध-निर्वाणके २-३ सो वर्ष बाद हुआझा । बहुतसे पाठकोंको यह 
बात सम्भवतः झनद्वोनी भोर भ्सम्बद्ध जंचेगी, इसलिए दम इसके सम्बन्धमे कुछ 
ऐतिहासिक प्रमाण भी देदेना उचित सममते हैं भौर यद्द बता देना चाहते हैं 
कि उस समय बोद-धर्मके प्रचारक कह्ांतक पहुंचते थे, भोर भायेजाति 
कहां तक फैली हुई थी | 

यद तो भब ऋग्वेदके भझनेक मन्त्रोंसे सिद्ध होगया है कि वैदिक-ुगमे 
झाये-जाति काबुलसे लेकर द्विन्दुकुरा व झरारात पर्वत तक फैली हुई थी । इतना 
दी नहीं, वरन्‌ इनका सम्बन्ध फारस, ईरान, झरव भौर मैसोपोटामिया के लोगों 
से था। उस समय इन देशोंमें इस्लाम-धमंका नामभी न था | मुसलमानोंका 
भस्तित्व तो पिहुले १ १सौ वर्षो हुआा दे | 

कुछ व्षोसे एक फ्रान्सीसी पुरातत्व भनुसन्धान-समिति काबुलसे ४० 
मीलके फासलेपर कोद दामनके पास बेग्राम नामक प्राचीन खंडहरोंकी छुदाई 
कर रही दै | उसे इस छुदाईमें भ्वतक जितनी चीजें मिली हैं उनसे ज्लात होता 
है कि यह सफडइ॒हर भव से दो सदत्त वर्ष पूर्व भच्छा समृद्िशाली नगर था। 
खुदाईमें मिले शिला-लेखोंसे यह भी पता लगा है कि यद्द नगर सन्नाट्‌ 
कनिष्ककी दूसरी राजधानी थी | पाणिनिका कपिशा स्थान यहीं भ्रथवा इसके.. 


उपोद्दात . । १६ 


भासपास कहीं था । इस स्थानसे बुछ दूर वामिया नामक पहाड़ की एक 
गुफाम बुद्धकी सैकढ़ों फीट ऊंची मृत्तियां मिली हैं, जो भ्रजन्ता की चित्रस्वना 
से मिलती हैं । इस सम्बन्धर्म पता लगा है कि ईसाकी पहिली शत्ताब्दीमें 
महाराज कनिष्कने प्रथवा उनके उत्तराधिकारियों ने इन बौद्ध-स्तृपोंका निर्माण 
कराया । इतिहाससे जाना जाता है कि ईसासे बहुत पहले ईसाकी पांचवीं 
सदी तक समस्त अफगानिस्तानमें भाये निवास करते थे। पांचर्वी शताब्दीमें 
हणोंके भाकरमण ने उन्हें छिन्नभिन्न किया | उस समय बचे-बचाये शाये भझपनी 
समभ्यताको लेकर पश्चाबमे झा-बसे | इससे पूर्व वहांपर जो झाये बसे हुए थे 
उनका फारस, ईरान, मिश्र झादि देशोंसे घना सम्पर्क था उस समय बोद्-भिक्तु 
धमं-प्रचारके लिए झ्रफगानिस्तानसे ईरान, चीन, तुर्किस्तान तथा मिश्र तक 
पहुंचा करते थे। 


सन्‌ १६३७में बोद्ध-विद्वान्‌ मद्दापणिडित श्रीराहुल सांकृतायनजी जब दूसरीबार 
रूस गए तो वहांसे वापस झाकर उन्होंने 'सोवियेत भूमि” नामकी एक पुस्तक 
लिखी, जिसको बनारसकी नागरी प्रचारिणी सभाने प्रकाशित किया है । इस 
पुस्तकके भ्रन्तिम प्रष्ठों मे उन्होंने रूमके बाकू नामक उस नगरका उल्लेख किया 
है, जिसमें दुनियाके सबसे बढ़े मिह्ठीके तेलके स्नोत (कृप ) हैं । 
काबुल होकर बाकू जानेके लिए कास्पियन सागर तक पहुँचनेमें दो मद्दीनेसे 
प्रधिक लगते हैं कास्पियन सागर पार करके वाकू पहुंचा जाता दै। 
यदि काश्मीरसे बाकु जायें तो यारकन्द झोर समरकन्द होकर जाना पढ़ता है । 
इस बाकू नगरमें ज्वालाजीका एक मन्दिर है। इस मन्दिरमें भ्रबसे १२-१३ 
वर्ष पहले तक प्थिवीके गर्भसे उसी श्रकारकी ज्वाला निकलती थी, जिस भ्रकार 
जिला कांगढ़ाके ज्वालाजीमें निकलती दे । यद्द मन्दिर रूस देशम दै, भोर हिन्दू 
मन्दिर है.। इसके फाटक पर एक लेख छुदा हुआ है वह देव नागरी लिपी 
और दिन्दी-भाषामें लिखा-निन्‍न रूपमें है-ओँ श्रीगणोशायनमः । स्वस्ति 
भी मरपति विफमादित्य राज साके भीज्वालाजी निमित्त द्रवधाजा 
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बगाया यती केचनगिरि संनन्‍्यासी रामदहावासी कोरेश्वर 
महादेवका | असोज वदि ८ सम्वंत्‌ १८६६ । मन्दिरके वारों 
झोर साधुझोंके रहनेकी झनेक कोठड़ियां हैं । इन कोठड़ियोंके बनवाने 
वाले बहुतसे साधु हें जिनके नामभी प्राय; कोठड़ियोंके द्वारोंपर लिखे 
हुए हैं | कई कोठड़ियोंपर गुस्मुखी लिपिमें नाम, पते भौर संवत्‌ 
प्रादि दिये हैं | इससे ज्ञात दोता दे कि झबसे १२४-१४० वे पूवे 

तक इस ज्वाला माईके दशेनाथे भारतसे झनेक साधु-सन्त वहां पहुंचा करते 
थे। उस अवस्थामें, जबकि हमारे देश ओर बाकू नगरके बीच ऐसे देश भाये 
हैं, जिनकी बोली भोर भाषा भिन्न-भिन्न थी। झबसे कुछ ही समय पूर्व हजारों 
'मीलका रास्ता तयकरके साधु-मद्दात्मा वद्ां पहुंच सकते थे तो, प्राचीन समयमें 
जब कि झाय॑-जाति मिश्र, ईरान, ईराक, फारस, अरब आदि देशोंसे पूर्ण सम्पर्क 
रखती थी, उसके साधुमहात्माओंका उन देशोंमें पहुंचना झवश्य ही बहुत 
सरल बात थी। बोद्ध-भिन्नुओंने तो उस समय सुदूर पूर्व-पश्चिम तक पहुंचकर 
बोद्-धमंका प्रचार करने झोर फैलानेका मानों ठेका ही ले रखा था । इनमें 
से बहुतसे भिन्नु चीन, स्थाम, बर्मा, यारकन्द, समरकन्द, ईरान, फारस, मिश्र 
भ्रादि देशों तक पहुंचते थे | उनमें से नागाजुनने दूर-दूर तक पहुंचनेमें काफी 
प्रसिद्धि श्राप्त की थी, यदद बातें इतिहास-असिद्ध हैं। ऋषि, मुनि, साधु, तपस्वीतो 
वैदिक युगसे ही होते चले भाये हैं उनका उल्लेख वेदोंसे लेकर पुराणों तक 
में जहां देखो वहीं मिलता है | उस समय यह साधु-संन्यासी भिन्न 
भिन्न विचार रखते थे | उनमें मतभेद था, परन्तु कहर. धर्मंमेद न था। . 
उस समय उनके सन्‍्तानें भी होती थीं। वह दूर-दूर देशों तक विदयाअहण 
करनेके लिए जाया करते थे | वसिष्ठ भोर भारद्वाजका विंया-अहरण करनेके लिए. 
इन्द्रादि देवोंके पास जाना शास्र-सिद्ध बात दे | 


: - ब्राचीन-समयमें ब्राह्मण, ऋषि-मुनि झादिके पास धनःूपी सम्पत्ति तो थौ 
: नहीं, हां ! उनके पास सिद्धिमूलक भनेक वियायें क्‍भ्रवश्य थीं भौर मन्सत्र- 
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तन्त्र, योग-तपं, चिकित्सा झादिकी वह झनेक विद्या जानते थे | जो व्यक्ति जिस 
विषयमें पाखत हुए हमें उनका उल्लेख उस विषयके प्राचीन भ्रन्थोंमें मिलता दै 
इससे भिन्न उनके शिष्यों भ्रथवा मतानुयायियोंने प्रपने-भ्रन्थोंमें भी इन्हीं बातोंका 
उल्लेख किया है | भस्तु, भबसे लगभग झढ़ाई हजार वषे पूवेके भायुवेंदह् ऋषि- 
मुनियोंके नाम हमें भायुवेंद-संहिता (चरकसंदिता) में काफी मिलते हैं । इसी 
प्रकार रसतन्‍्त्रके प्राचीन भ्राचायोंके नामभी रसप्रन्थोंमें मिलते हैं । 
'रसरल्-समुच्चय” कार वाम्भटने काफी रस सिद्धेकि नाम दिये हैं । उन्होंने 
भादिनाथ (शिव), चन्द्रसेन, लंकेश, विशारद, कपाली, मत्त, माग्डव्य, भास्कर, 
सरसेन, रन्नघोष, शम्भु, सात्विक, नरवाहन, इन्द्रद, गोमुख, कम्बलि, व्याडि, 
नागाओुन, सुरानन्द, नागवोधि, यशोधन, खगड कापालिक, ब्रह्मा, गोविन्द, लम्पक 
भोर हरि ये २७ रससिद्ध बतलाए हैं, तथा रसांकुश,भैरव, नन्‍्दी ( नन्‍्दीश्वर ), 
स्वच्छुन्द मैरव, मन्‍्थान भेरव, काकचगडी, कऋषिशक्ष, रसेन्द्रतिलक, भालुकि, 
मैथिल, महादेव, नरेन्द्र, वासुदेव, हरि भोर ईश्वर भ्ादि इन १८ व्यक्तियोंकी रस- 
तन्त्रकार बतलाया दे । द्वालमेंद्दी प्रकाशित 'आानन्दकन्द! में* भादिनाथ, मूलनाथ 
# आदिनाथ मूलनाथ गोरच्षा कॉकणेश्वरम्‌। 
चोलांमदेश कन्यनीर मौद्‌गीय॑ चिह्मिणीश्वरम्‌॥ 
चौरंगि मेतान्नागाख्यान्नव संतर्पयेत्ततः । 
चौरंगी कटी धोंटी चुलीं काम द्वये ततः ॥ 
वालगोविन्द सिद्धश्व व्यालि नागाजुनं॑_ ततः । 
भोरणड सूर्य घण्याश्व दुत्तायी रेवणं ततः ॥ 
छिड़े बुल्कुर पादश्ष सूर्यपादं कणैरितम। 
छिद्ध टिंटिणिकास्यात्र तिद्धान्‌ पोढ़श तपयेत्‌ ॥ भानन्दकल्द पृष्ठ १५. 
तन्जान्तेर च-मन्थान भेरवो योगी सिडबुद्धश्न कल्थड़ी । 
:... कोरणठकः सुरानन्दः सिल्पादश्ष चपटी ॥ 
कंपरी पृज्यपादश्य नित्यनाथो निरशनः | 
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| गोरक्षनाथ, कोंकणेश्वर, बोलान्ध्रदेश, कन्यनीश, मुद्वीय,चिछुणी, ईश्वर, चौरंगी, 
"कपेटी, घोंटी, चुल्दी-काम रूपक दोनों, बालगोविंद, ब्यालि, नागाझुन, भोरण्ड, 
सुयेधण्टा दुत्तायी, रेवण, पुक्कुरीपाद, सुपंपाद, कणेरी, टिंठ्णीपाद भादि सिद्धोंके 
नाम दिये हैं | यह रस-सिद्ध भौर रसाचाये कब हुए भौर कद्दां हुए ! यदि इनका 
कुछ भी पता लग जाये तो भादि रसतन्‍्त्र-कर्ता शिव, भेखका भी पता लग जाना 


कठिन नहीं | 
द सिद्ध ओर उनका इतिहास 

. प्राचीन ग्रन्थोंमें सिद्धेंकी खोज की जाय तो ज्ञात होता दे कि सिद्धोंका 
सम्प्रदाय वैदिक युगकी विभृति नहीं थी | इनकी उत्पत्ति लोहयुगमे ही हुई दै । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राय कि साथ झनायी (दस्यु, भसुर झ्रादि) का झधिक 
सम्पर्क झथवेवेदके समयमें हुआ । मन्त्र-तन्त्र, टोना-टोटका, भृतअतसिद्धि 
आदि बहुतसी झासुरी विद्याएं इनमें उसी समयसे श्रचलित द्वो चली थीं, 
परन्तु इस मायाजालकी शद्धि द्शनकालके पश्चातही हुई दिखाई देती है प्राचीन 
कालमें तपः सिद्ध तथा योगसिद्ध भवश्य द्वोते थे भोर उन्हें सिद्ध न फहकर तपस्वी 
झौर योगी कद्दा जाता था | योग-बल, तपो-बलसे सिद्धियां प्राप्त करनेका क्रम 
 भवश्य प्राचीन हो सकता है, परन्तु सिद्ध भोर सिद्धियोंका सम्बन्ध पत्नलि- 
द्वारा स्थापित किया हुमा ज्ञात होता दे । इन्द्ोंने भपने 'योग-दशेन” में एक 
पाद भलगही देकर उसमें सिद्धियोंका उल्लेख किया है | उसके पहले ही सूत्रमे 
झापने भादेश किया दे कि मन्त्र, भोषध भोर तपसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं ।* 


क्साली विन्दुनाथश्र काकचण्डीश्वरो गजः॥ 
अछम: प्रभु देवश्न धोढ़ाचोत्ती च टिण्टिणी । 
भालुकिनागरेवश्न खयढः कापातिकल्तथा ॥ 
इत्यादयोी मह्दातिद्धा रतभोगप्रसादतः । 

खणडयिता काल दण्ड ज्ितोक्यां विचरन्ति ते ॥ 
# मन्त्रोषध तपः लिड़िः । ँ 
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पारद द्वारा भी किसी तरद की सिद्धि श्राप्त दो सकती है, इसका पता उन्हें भी 
न था | पारदका पता तो उनके ४-४ सो वर्ष व्यतीत होनेके बाद लगा। यहां 
पर ओऔषध सिद्धिसे उनका भभिप्राय भायुवेंदके उन कल्पोंसे है, जिनके सेवनसे 
मनुष्य जरामरणरदित दो जाता है भौर दजारों वषोकी भायु भोगता है । 


रस-सिद्धोंके भ्स्तित्वका भारम्भ तो उस समयसे द्दो सकता है, जबसे रस 
(पारद) का ज्ञान प्रथवा उपयोग जाना गया | जब हम रस-सिद्धोंकी खोज करते 
हैं तो उनका भरस्तित्व पिछले दो सदक्त वर्षके भीतर ही हुआ मिलता दै। 
हम बौद्ध-विद्वान. श्री राहुल सांझतायनके बड़े कृतन्न हैं कि उन्होंने बोदपर्मके 
इतिहासकी खोज करते हुए ८४ सिद्धोंका पता लगाया | भापने तिब्बतके 
प्राचीन पुस्तकालयों तंजूर भौर कंजूरसे हजारों प्राचीन ग्रन्थोंको पश्कर उनसे बौद्ध- 
कालीन राजाओं, उपदेशकों, साधु-महात्माभों भौर सिद्धोंका इतिद्वास छांटा है । 
उनकी खोजोंसे यद्द परिणाम निकलता दे कि किसी समय भन्‍्त्र-सिद्ध, रस-सिद्ध . 
तथा भैरवी-चक्रप्रवतकोंका बोद्ध-सम्प्रदायसे घनिष्ठ सम्बन्ध था | भधिकांश 
रस-सिद्ध भोर मन्त्रसिद्ध बौद्ध-सम्धदायसे ही निकले हैं | उन्होंने भपनी खोजके 
भाधारपर ८४ सिद्धोंके समयका उल्लेख करते हुए उनका जीवन-चरिश्रभी भोटिया 
(तिन्बती) भाषासे भनुवाद करके संप्रह किया है भौर उनको गल्ला नामक 
मासिक पत्रिकांके सम्वत्‌ १६६३ के पुरातत्वांकमें प्रकाशित किया है । 
सिद्धोंका प्रस्तित्व-काल मालुम करनेके लिए हमने यद्वांपर उस पत्रिकासे दहौ 
कुछ भेश संकलन किया दे | उसे हम संक्तेष में देते हैँ | द 

शुंगों भोर कर्वोंके बाद आान्ध्रपति शालवाइन या शालिवाइनका राज्योदय 
 ब्रारम्भ हुआ | उसकी राजधानी प्रतिष्ठान (भद्दाराष्ट्र प्रान्तके प्रमरावती जिलेका 
: वतेमान पैठन नगर) थी । कारणवश उस राजाका कोई वंशज दक्षिण भान्द्रदेश 
चला गया भौर उसने वहां जाकर 'घान्यकटक” नामकी नगरी बसायी । 
...._ अमरावतीके पांस भी प्रथम धान्यकट नामसे प्राचीन राजधानी थी. 
 इसीके ढंग पर इसी नामकी दूसरी नगरी उसने वहां जाकर बसायी | शालवाहन 
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मौये तथा पालवंशके शासकोंके समान बौद्ध-धम पर विशेष श्रद्धा रखता था। 
उसके राज्य-कालमें बौद्ध भि्षुभोंके बार मठ भथवा चैत्य स्थापित हुए | जिनके 
नाम पूर्व शैलीय, भ्पर शैलीय, राजगिरिक भौर सिद्धाथेक थे । इनकी स्थापना 
का समय ईसासे एक शताब्दी पूवेसे लेकर उसकी दूसरी शताब्दीके मध्य तक 
निकलता दै । धीरे-धीरे इन म्ेंके बोदयोंके भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय (निकाय) बन॑ 
गये। उन्होंने भपने भिन्न भिन्न मठ स्थापित किये पृवेशैल भौर भ्रपरशैल दक्तिण 
देशके महापवेत पर हैं। धीरे धीरे इन पव्॑तोमेंसे एक मठ (चैत्य ) का नाम 
श्रीरौल दूसरेका श्रीपवेत्त पढ़ा।| जिस मठकी स्थापना श्रीरेल पर थी उसके 
पास ह्वी राजा शालवाहनकी धान्यकटक नामक नगरी थी | क्‍ 

इसी श्रीशेल पव॑तके मठाधीश प्रथम नागाझुन थे | यह नागाझुन भायुवेंद 
के बढ़े विद्वान्‌ थे तथा बौद्ध दोते हुए भी भनेक विषयों में इनके विचार 
प्राचीन बोद्-धमेके विरुद्ध थे। यह वैपुल्यवादी थे । बौद्ध-पणिडित इन्हें मद्दाशुन्य 
वादका भ्राचाये मानते हैं | इनके मतमें एकामिप्रायेण ल्लीप्रसंग निन्‍्य न था। 
यह लौकिक बुद्धकें म्रस्तित्वको नहीं मानते थे । मन्त्र-तन्त्ररी झ्ोर इनका 
प्रधिक भुकाव था । रस-शाल्ञका इन्होंने काफी भ्रध्ययन किया था भौर रसायन- 
विद्या सीखनेके लिए यह बहुत दूर-दूर तक पहुंचे थे । शालवाहन नामका 
तत्कालीन शासक इनका परम मित्र था | जब वह देशाटनके लिए गए, तब 
किसी स्थानसे उन्होंने शालवाहनको सुहृक्लेख नामक एक पत्र लिखा था, जिसका 
भाषान्तर भोट भोर चीनी भाषामें प्राप्त होगया दे | इनका समय सन्‌ १७३ 
ईस्वी निकलता दे | धान्‍्यकटकर्मे शालवाइनोंका राज्य सन्‌ ७३ ईस्वीसे भारम्भ 
होकर २१८ ईस्वी तक रहा । राजतरश्लिणीमें भी इन्हीं नागाझुनके सम्बन्धमे 
लिखा दे कि वह शाक्यसिंहके संन्यास लेनेके १४०वर्षे बाद हुए। इनके दिए वर्षो 
में उक्त सन्‌ से भन्तर पढ़ता है । मालूम द्योता दै कि कल्हणजी ने नागाऊुनका 
झनन्‍्दाज से समय निश्चित किया था | हेनसेन नामक एक चीनी यात्रीने भपने 


# औओपव॑ते मद्दारैले दक्तिणा पथ सेशके । 


उपोद्रात - ३२४५ 
भारत-अमण नामक प्रन्थमें इन्हीं नागाझुनका उल्लेख किया दै। यद्द चीनी यात्री 
सन्‌ १६२ ईस्वीमें भारत भाया था। बताया जाता दै कि इन्हीं नागाजुनके लिखे 
दो प्रन्थ मिले हैं---एक रसरल्ाकर भोर दूसरा रसेन्द्रमज्ञल | 'रसरल्लाकर' प्रश्नोत्तर 
' के रूपमें लिखा गया है और उसमें प्रश्नकर्ता वही शालिवाहन नामक राजा है। 
गोंडल रसशाला द्वारा प्रकाशित 'सेसन्द्रमइल” के साथ “कक्षापुट” नामका एक 
दोटा सा प्रन्थ भोर छुढ़ा हुआ दे उसे भी नागाझुन अ्रणीत लिखा दे 
जिसमें रसायनविद्या दी हुई है, यह भी अ्रश्नोत्तके रूपमें लिखा 
हुआ है । “कक्तापुट” भारम्भ करते हुए उसमें #सकल दोषसे निसुक्त 
बुद्धवी तथा सिद्धोंड़ी बन्दना की गई है भोर श्रीरैल पवेत पर 
विराजमान नागाझुनसे वट-यक्षिणी नामक एक जी कुछ प्रश्न करती है | उस 
समय उनके पास महावोधि सूरसेन, रक्रघोष भौर प्रभाकर तीन बौद्ध मिक्षु 
तथा शालिवाइन नामक राजा बैठा हुआ दे। भागे चल कर राजाने प्रश्न किया 
कि किसी समय माण्डब्यने रस-उपरसके योगसे सृतको सिद्ध किया था भौर 
उस सिद्ध पारद द्वारा उन्होंने ताम्र तथा सीसे से स्वणें बनाया था, बह भाप 
मुके बताइये । नागाजुन कहते हैं, मैने रसायन विद्याके सम्बन्धर्मं +ंगुरु वसिष्ट 
भ्रौर माग्डव्यसे जैसा सुना है वह तुके बताता हूं | इस श्लोकसे ज्ञात होता है 
कि नागाजुनसे पूर्व इस विद्याके दो ध्राचाये वसिष्ठ भोर माण्डब्य नामके हुए, 
जिनसे उन्होंने रसायन-विद्या सुनी | परन्तु यह ग्रन्थ स्वयं नागाञुनका लिखा 
है, इसमें सन्देह दे, क्योंकि |श्रीरेत पव॑त पर नागाझुनको विराजमान बताने 
वाले स्वयं नागाझुन नहीं हो सकते, ऐसा तो दूसरा ही लेखक कह सकता है । 
सैर | हम यहां इस विवादमे पड़ना नहीं चाहते, हमें तो यहां यह देखना है 
कि सिद्धों का समय कब से भारम्म होता है । क्‍ 

_# प्रणिप्त्य स्वेबुद्धान्‌ सकलदोषनिरनुक्तान्सिद्ानू | कछ्षपुट 
| शास्त्र वप्ति.ठ मागडव्य गुरु पाश्वे मया अतम्‌ ॥ क्ापुट 
+ भरीरे पर्बतस्थोष्तौ सिद्ों नागाजुनो मद्दान। क्षेपुट 


'श्द कपीपक रस-निर्माश-विज्ञान 


इन नागाजुनके समय (२००ई०) से लेकर दूसरे नागाुनके समय 
(८००ई०) तक उस +श्रीशेल पव॑तपर भ्नेक सिद्ध हुए | जिनका इतिहास नहीं 
मिलता । बाद (ई० ८००) के यह श्रीशैल प्रेत जिन सिद्धोंकी भूमि बन कर 
मन्त्र-सिद्धिका बड़ा जबरदस्त गढ़ होगया था, उसका संस्कृतसाहित्यमें 
काफी उल्लेख झाया दे । रुच्छुकटिक-नाटकर्में जो पांचवी शताब्दी 
लिखा गया माना जाता दै वहां लिखा दै-आयेकनामा गोपालदारकः 
सिद्धादेशन समादिष्ठो राजा भविष्यति” । इसी तरद श्रीपवंत का 
इसके पीछेके लिखे मालतीमाधव व श्रीदृषंचरित्र भादिमं भी कई स्थानों पर 
उल्लेख भाया दे | कादम्बरी में लिखा दै--“सकल प्रणायि मनोरथ सिद्धि;- . 
शरीपचेतो हथे; ” । |धान्यकटक झौर श्रीरैल पवेत पहिली शताब्दीसे 
लेकर भाठवीं शताब्दी तक झनेक मन्त्र-सिद्ध भोर रस-सिद्ध उत्पन्न करता 
चला आया | उस समय ये विदायें साधु महात्माओं तक सीमित 
रहीं | परिभ्रमसे प्राप्त होनेके कारण वे इन्हें बहुत गुप्त रखते ये, हर किसी 
को बताते न थे | इस विद्याको जिसे बढ़ी सेवा टहलके पश्चात्‌ दिया 

-- गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्ञत:” का पाठ भी पढ़ाते 
गए, इसीलिये उस समय इस विद्याका अधिक प्रचार न हो सका | एक तो 
उस समय इतिहास लिखनेकी परिपाटी न थी, दूसरे इस साधुवर्गंका--जिसका 
न कोई घर था न घाट-इतिद्दास लिखा जाना भर भी कठिन था । इसीलिये 
पूवेके ससाचायोका कोई इतिद्दास नहीं मिलता । दूसरे नागाजुनके समय 
(८००) से चलकर कोई ईस्वी १२वीं शताब्दी तक ४०० वर्षोर्म जो ८४ 
सिद्ध हुए उनका जीवन इतिद्यास बौद्ध धर्मियों द्वारा लिखा गया वह ओोट 
( तिब्बत ) देशमें खोज से मिला है। जो निम्न है-- 

८४ सिद्धांका इतिहास--शिला लेखोंसे पता लगता है कि पाल वंशके 


# ओपकते महारीते द्षिया प सेशके क्‍ 
न श्रीधान्यकर्के चैत्ये जिनधातुषेरे भुवि। सिध्यन्ति तत्र मन्तरा बै छिप्रे सर्वायकर्ससु | 


उपोदात | २७ 
राजाभोंमें से ७८६-८०६ ईस्वीमें धमेपाल नामक एक राजा हुआ जिसने 
झपनी राजधानी पटना बनाई। 

उसके राजत्वकालमें एक राज्ञी नामक नगरी में किसी ब्राह्मणके यहां एक 
सन्तान हुई जिसका नाम था 'राहुलभद्र! दूसरा नाम था 'सरोजबज़” । वे 
नालन्दामें पढ़ने के पश्चात्‌ बौद्धभिन्तु होकर भच्छे परिडत हुए। धीरे धीरे 
यह मन्त्र-तन्त्रों की विद्यामें लग गये झौर धान्यकटकके श्रीपवंत (चेत्य) पर 
चले गये | कुछ कालके पश्चात्‌ यह बाहर भ्रमणके लिये निकले तो एक बाण 
बनाने वालेकी सुन्दरी कन्याको देख कर उसे महामुद्रा (सहचरी-योगिनी) बना 
कर किसी भरए्यमें वास करने लगे | वहां यह भी बाण (दर) बनाया करते थे । 
धीरे धीरे सिद्ध होगए । बाण (शर) बनानेके कारण ही इनका नाम सरहभद्ग पढ़ 
गया । यह फिर नालन्दामठमें झाकर रहने लगे । इनके लिखे ३० प्रन्थोंका 
तिब्बती भाषामे अनुवाद मिलता दे । इनके बुद्ध-श्ञान, शवरपाद भोर नागाझुन 
तीन प्रधान शिष्य हुए । इनमें से शवरपाद भोर नागाझुन दोनों ही बड़े भारी 
तान्त्रिक सिद्ध हुए । यह नागाजुैन भी रस-तन्त्रके बढ़े ज्ञाता थे | परिइत 
हरिनाथजीने बौद्ध धर्मका जो इतिहास लिखा है उसमें भापने उक्त नागाऊुंन 
जी के सम्बन्धर्म निम्नलिखित वर्णन दिया हैः--- 

किसी विद्भ देशके एक धनाव्य निःसन्तान ब्राह्मणको एक वार स्वप्न हुमा 
कि यदि वह सौ आाहमणणोंको भोजन करावे भोर दान दक्षिणा दे तो उसके सन्तान 
हो सकती दै। उसने ऐसा ही किया भौर उसके एक लड़का जन्मा | ज्योतिषियों- 
ने बालकके भह देखकर कहा बालकतो भाग्यवान्‌ है किन्तु भ्रधिक दिन जीवित 
नहीं रहेगा । उन्होंने इसके जीवित रहनेका उपाय देखा भौर बताया कि सौ 
मिुओों को नित्य भोजन कराझोगे तो यह ७ वर्ष तक जीवित रद्द सकता दे। 
उसने ऐसा ही किया, जब ७ वर्ष व्यतीत द्ोनेकी ये तो उसके माता पिता 
बहुत बिन्तित हुए भौर उसको नौकरोंके साथ किसी भरायमें रहनेके लिए भेज 
दिया । वहां कुछ दिन बाद वेश बदल कर महावोधि-सत्त अवलोकितेधर भावे. 


रेप. कूंपीपक रस-निर्माश-विज्ञान 


झौर उस बालककों देख कर कहने लगे कि इसे मगधके नालन्दा मठ (चैत्य) 
में लेजाकर रखो भौर कद गए कि वहां वह झुत्युके भयसे बचा रहेगा । वह 
ब्राह्मण उसे वहां ले गया | उस समय वहां सरइभद्र जी नालन्दा मठके मठाधीश 
थे | उन्होंने बालक को बुद्धिमान्‌ यशस्वी देख कर झपना शिष्य (मि्तु) बना 
लिया भौर उसका नाम नागाझुन रखा | ये वहां रह कर विद्याध्ययन 
करते रहे, बादमें यह भझपने गुरके साथ धान्यकटक चले गये भर 
 श्रीरैल पवेतपर रहने लगे। वहां इन्होंने घोर वज़यान की भनेक सिद्धियां 
प्राप्त की | कहते हैं कि उन्हीं दिनों बहुत बढ़ा प्रकाल पढ़ा भोर समस्त बौद्ध 
भित्तु भन्नके म्रभावसे बहुत दुःखी हुए। इनके गुद सरहभद्को बड़ी चिन्ता: 
लगी । उन्हें किसी मद्दात्मासे पता लगा कि समुद्र पार एक टापूर्मे जद्दां 
मनुष्य नहीं जा सकता, एक बड़े भारी मद्दात्मा रहते हैं जो सुबणे बनाने 
की कलामें बढ़े दत्त हैँ, यदि कोई वह्ां पहुंच कर उनसे यह विद्या सीख 
कर झावे तो भिज्लुमोंके सारे कष्ट मिट सकते हैं | 


सरहभद्रजीने नागाझुनको योग्य देखकर उनके पास जानेका भादेश 
दिया | समुद्र पार जाना कोई साधारण बात न थी, वहां जानेका उस समय कोई 
माग न था । उन्होंने झपनी मन्त्र-वियाके बलसे दो पीपलके पत्तोंको तोड़कर उन्हें 
झभिमन्त्रित किया भोर उन पत्तोंके सद्दारे समुद्र पार होगए। वहां पहुंच कर 
महात्मा जी को ढूंढते हुए उनके सामने जा खेड़े हुए । उन्हें देखकर महात्माजी 
बड़े विस्मित हुए । पूछा, झाप यहां कैसे भाये ! भोर किस मागेसे झाये किस 
कारण भाये ? नागाजुनने एक पत्ता दिखा कर कद्दा कि में इसके बलसे समुद्र 
पार कर झञाया हूं । उन्होंने दूसरा पत्ता छिपा रखा भोर भपने भानेका 
कारण भी बतला दिया | मद्दात्माजी कहने लगे यदि भाप मुझे यह पत्ता देंदें 
तो में आपको रसायन-विद्या. सिखा देता हूं, जिससे तुम्हारे मिन्षुभोंका दुःख 
दरिदर दूर हो सकता दे । उन्होंने सहषे इसे स्वीकार किया भोर पत्ता देकर 
रसायन-विद्या. सीखली, दूसरे प्तेके सहारे वह फिर धान्यकटक वापस झागए। 
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यहां भाकर उन्होंने मठनिवासी सारे भिन्तुझोंके दुःख दाख्ति दूर कर. दिए। 
झागे लिखा है कि फिर उन्होंने उत्तर कुकी यात्रासे लोट कर भनेक 
चैत्य (मठ) व मन्दिर बनवाए भोर मन्त्र, तन्‍्त्र, रसवाद, भोषध, ज्योतिष भादि 
विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे | सरहभद्गकी रुत्युके पश्चात्‌ श्रीशेलके चेत्यमें 
झापको द्वी अधिपष्ठाताके पद पर बिठाया गया | इनके उस समय भनेक शिष्य थे 
उनमें झायंदेव, नागवोधि भोर पहुजपाद तीन प्रधान शिष्य थे । इनमें से झाये- 
देव सिद्ध कर्गरीपादके नामसे प्रसिद्ध हुए | इनके लिखे तन्त्र विभाग पर 
२६ प्रन्थोंका तिब्बती भाषामें भनुवाद मिलता दे । जिनमेंसे ६. प्रन्थ दर्शन 
विषय पर लिखे मिलते हैं| दूसरे शिष्य नागवोधिका लिखा झादि-योग-भावना 
नामक एक ग्रन्थ तिब्बती भाषामें मिला है । नागाओुनके तीसरे शिष्य पड्ुजपाद 
के लिखे दो ग्रन्थ भनुत्तर सवेशुद्धिकम तथा महामुद्रा-भावना मिले हैं | नागाजुन 
के उक्त शिष्योंम से नागवोधिके दो शिष्य हुए, एक भूसुक दूसरा विरूपाद । 
भूसुक क्षत्रिय राजकुमार थे भर वहीं कहीं नालन्दांके भास पासंके ये । यह 
भिन्नु बन कर प्रथम शांतिदेवके नाम से प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि एक बार 
नालन्दाके राजा (गौडेधवर) देवपाल (ई०८०६-८४६) इनका विचित्र रहन सहन 
देखकर इन्हें भूसुक कददने लगे तबसे झापका नामद्दी भूसुक पढ़ गया। आप भी 
सिद्धों मेंसे बढ़े सिद्ध हुए | भापके लिखे दशेन सम्बन्धी ६ प्रन्थ तथा तन्‍्त्र 
सम्बन्धी ३ भ्रन्थ मिले हैं जिनमें एक चक्रसम्बर तन्‍्त्रकी टीका है । दूसरे 
शिष्य' विरूपाद जी जो जातिके कायस्थ थे इनका जन्म त्रिउर नामक आमका 
था | यह भिन्तु बन कर नालन्दामें पढ़ते रहे झोर फिर श्रीपवंत पर जब पहुंचे 
तो इनकी नागवोधिसे भेंट होगई | वहीं यह उनेक शिष्य बन गए, यह भी 
सिद्ध हुए । इनके लिखे १८ प्रन्थोंका तिब्बती भाषामें भनुवाद मिलता दै। 
यह तन्‍त्र शाज्नके भारी फगिडत होनेके कारण यमारितन्त्रके ऋषि थे । ईंनके 
शिष्योंमें ढोम्भिपाद भोर कर्दपाद दो प्रधान शिष्य हुए । यद भी दोनों भागे 
केले कर सिद्ध हुए। डोम्मिपाद मगध देशमें क्षत्रियवंशरमें पैदा हुए थे। 
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लामा तारानाथने लिखा है कि यद्द सिद्ध विरूपादके १० वर्ष बाद तथा 
बज़घय्टा पादसे १० वर्ष पूवें सिद्ध हुए । यद्द हेवजतन्त्रके भनुयायी थे । 
इनके लिखे २१ भ्रन्थ तजूरमें मिले हैं। सिद्ध कष्हपाद जातिके ब्राह्मण 
कर्नाटक देशमें (६० ८०६-८४६) उत्पन्न हुए | इनका रज्न काला था इसीसे 
इनका नाम कृष्णपाद या कण्हपाद पढ़ा | कद्दते हैं कि यह पीछे जलन्धरनाथके 
शिष्य होगए भौर बादमें बंड़े करामाती (सिद्ध) हुए । इनके शिष्योंमें 
कनखला, मेखला यद्द दो योगिनियां भी शिष्या थीं। इनसे भिन्न घमेपाद, 
कन्थालिपाद, महीपाद, उधलिपाद ओर भदेपाद ५ शिष्य भौर सिद्ध हुए, जिनकी 
गणना ८४ सिद्धोंमे हुई है। इनके लिखे दशन पर ६ भ्रन्थ तथा तन्‍्त्र विद्या 
पर ७४ प्रन्थ मिलते हैं | इस तरह नागवोधिका शिष्य-सम्प्रदाय बहुत ही बढ़ा 
जिसमें जानेकी हमें जरूरत नहीं । नागाजुनके दोनों शिष्य भायेदेव भोर 
पहुजपाद इन दोनोंका शिष्य-सम्प्रदाय चला या नहीं ! ओर उनके शिष्योंमें 
कोई सिद्ध हुआ या नहीं ! इसका कोई पता नहीं चलता । हां ! नागाजुनके 
दूसरे गुरुभाई सवरपाद का शिष्ष्य-सम्प्रदाय खूब चला झभोर इनके वंशमे 
बहुत झधिक सिद्ध हुए। हम थोढ़ेमें उनका वेश-इच्ा भी देंगे । क्‍योंकि इनके 
वेशशत्त के कई सिद्ध रस-तन्त्रसे सम्बन्ध रखते हैं | 

सरदपादके दूसरे शिष्य सवरपाद इतने बढ़े तान्त्रिक विद्वान्‌ हुए कि उस 
समय उन्हें शिवका भवतार माना जाने लगा था । उन्होंने ऐसे मन्त्रोंकी सृष्टि 
की, जिनको सिद्ध करने या जप करनेकी आवश्यकता नहीं थी | वह मन्त्र 
स्वतः सिद्ध दो रहे थे | एक बार पढ़ने से ही कारयेसिद्धि हो जाती थी, वह 
मंत्र सावस-मन्त्रके नामसे प्रसिद्ध हुए । मालूम होता है तुलसीदास जी 
ने रामायण बालकाण्डमें शिवकी महत्तापर जो #चोपाइयां कही हैं, क्या कहीं 
इन्हीं सवर (शिव)से सम्बन्ध तो नहीं रखती ! 


 +पक मतनात जिद वाह... 
झनमित भ्राद्वर मन्त्र न जापू | प्रकट प्रभाव महेश अतापू॥ तुलती रामायण । 
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उक्त सवरपादके लिखे २६ भ्रन्थ तंजूरमें प्राप्त हुए हैं | इनमें से कई ग्रन्थ 
मन्त्र-विद्या पर हैं | इन सवरपादके तीन शिष्य हुए एक लृहिपाद दूसरा सर्वभक्ष 
तीसरे घमरीपाद | स्वेभक्षा शरीके पेटसे उत्पन्न शुद्र थे ओर भमर नामक 
स्थानके रहने वाले थे। यह इधर सवरके शिष्य बन कर पीछे भूसुकके भी 
शिष्य बने थे। यह भघोरी सिद्ध हुए। झधोर मन्त्रोंकी इन्होंने सृष्टि की तथा 
अधघोर मत फैलाया | इनका लिखा “कर्णाचर्या कपालदृष्ट! नामक एक प्रन्थ 
मिला है। सवरका दूसरा शिष्य लुद्दिपाद जो जातिका कायस्थ पृव॑नामा रन्तिदेव 
राजा धमंपालकां लेखक था इसके शिष्य होनेके सम्बन्धर्म लिखा दे कि एक 
समय राजा धमेपाल अपने प्रदेशके वारेन्द्र नामक नगरमें ठहरे हुए ये। उस 
समय उधर विचरते हुए सिद्ध सवरपाद जा निकले | एक दिन भिक्ताके 
लिए राजाके महलके नीचेसे जा रहे थे कि मागेमें इनकी रन्तिदेवसे भेंट होगई। 
वह प्रणाम कर सवरसे बाते करने लगे तो इनके प्रभावसे इतने प्रभावित हुए 
कि धरबार छोड़ कर इनके शिष्य बन गए | उनका नाम इन्होंने लृहिपाद 
रक्खा । यह पझपने गुरु जेसे ही प्रतापी सिद्ध हुए | भनेक इतिहासल्ेके 
विचार हें कि ८४ सिद्धोंमे यह प्रथम सिद्ध हुए | कई जगह ८४ सिद्धोमें इन 
का नाम प्रथम लिखा मिलता दे भोर इनके गुरु सवरको भादिनाथ (शिव) 
कहकर उन्हें प्रलोकिक सत्ताधारी माना गया दे | किंतु गद्द इतिद्वाससे सही 
सिद्ध नहीं होता । इतिद्वाससे सरदपाद ही सिद्ध द्ोते हैं । इनके झनेक शिष्य 
हुए उनमेंसे उड़ीसाका राजा भोर उसका मंत्री दोनों ही राज-पाट छोड़ कर 
इसके शिष्य दोगए थे, जो भागे चल कर सिद्ध दारिकपाद ओर डेंगीपादके 
नामसे प्रसिद्ध हुए | इनके लिखे ७ भ्रन्थोंका भनुवाद तंजूरमें मिला है। 
उड़ीसाका राजा दारिकपाद भी भच्छा सिद्ध हुआ | इसके लिखे ११ भ्रन्थोंका 
तिब्बती भाषामें भनुवाद मिलता दे । कहते हैं कि लृद्दिपादने उड़ीसाके राजा 
को जब शिष्ष्य बनाया तो उसे भादेश दिया कि तुम कांचीपुरमें जाकर दारिका 
(वेश्या ) की सेवा करो | यद्द वद्दां गए भौर कई वर्षों तक उस वेश्या की सेवा 
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करने पर सिद्ध हो गये, इसीसे इनका नाम दारिकपाद पड़ा । दारिकपादके 
कई शिष्य हुए, उनमेंसे एंक सहजयोगिनीचिता नामकी भ्रसिद्ध शिष्या हुई । 
दूसरे इनका एक शिष्य वज्रघण्टा, सुयेघयटा या धण्टापादके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | इस वज़वय्टापादके लिखे ११ श्रन्थोंका तिब्बती भाषामें झलुवाद 
मिलता दै | इन घण्टापादके शिष्य कृमंपाद हुए भौर कूमपादके शिष्य जलन्धर- 
पाद हुए । जलन्धर॒पादका जन्म भोग नगरमें ब्राह्मणके घर हुआ | यह भच्छे 
विद्वान थे, यह प्रथम बोद्ध भिज्तु बने, बादमें मंत्र तंत्रकी ओर भुक गए भौर 
ग्रनेक सिद्धियां प्राप्त कीं | धीरे धीरे इनके विचार बदले नास्तिकसे 
आस्तिक होगये | उस समय इन्होंने भ्पना भिन्न सम्प्रदाय स्थापित किया जो 
नाथपन्थके नामसे प्रसिद्ध है । नाथपंथी तो इन्हें झ्रादि-नाथ मानते ही -हैं 
तिब्बती प्रंथोरमेभी इन्हें मादिनाथ कहा गया दे इनके लिखे ७ प्रेथोंका 
तिब्बती भाषामें झनुवाद मिलता है। इनके कई शिष्य हुए | उनमें से शांति- 
पाद, काहपाद, तंतिपाद या टिप्टिणीपाद भोर मत्स्येन्द्रनाथ प्रधान शिष्योंमें 
से थे जो झागे चलकर सब सिद्ध हुए। कगहपाद वास्तव प्रथम विरूपादके 
शिष्ष्य हुए थे फिर जलन्धरके शिष्य बन गये । कद्ते हैं मत्स्ेंद्रनाथ कामरूप 
देशम एक मछली पकड़ने वालेके घर मछुलीके पेटसे जन्मे थे । बताया जाता 
है कि यह १२ वर्ष तक मछुलीके पेटमें रहे पीछे उस मछुवेने मछुलीके पेटसे 
इन्हे चीरकर निकाला भोर इनको पाला | वह मछुवा भी चपेटी-पादका शिष्य 
दहोगया था जो सिद्ध मीनपादके नामसे प्रसिद्ध हुआ । रसप्रथोंमें इन्हीं दोनोंको 
कामदरय कहा गया है | 

जलन्धर नाथके शिष्य शांतिपाद जो भागे चल कर रज्नाकर शांतिके नाम 
से प्रसिद्ध हुए; बढ़े विद्ान्‌, बोद्ध घम प्रचारक्र हुए | इनका समय ६७४- 
: १०१३६ दै । कदते हैं कि इन्होंने पूरी सौ वर्ष की भायु प्राप्त कर शरीर छोड़ा 
'था । इनके लिखे ६ प्रन्थ दशेन-विषयक तथा २३ भ्रन्थ तंत्र-विय्या पर और 
छुन्दो र्ाकरं नामका एक ग्रंथ छुंद शाज़्पर मिला है | जलन्धरनायके . दूसरे 
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शिष्य तंतिपाद या टिग्टिणीपाद जातिके तंतुवाय (कोरी) थे इसीसे इनका 
प्रथम नाम तंतिपाद था, जब सिद्ध हुए तो टिस्टिणीपादके नामसे प्रसिद्ध हुए। 
यद इधर तो जलघरके शिष्य हुए, झागे चल कर जब यह कण्हपादंके सत्संगमे 
रहे तो उनके शिष्य बन गए | इनका लिखा “चतुर्योगभावना” नामक एक ग्रन्थ 
तिब्बती भाषामें भनुवादित मिला दे | कण्हपादके महीपाद भादेपाद भझादि 
प्रनेक शिष्य हुए जो सब सिद्ध हुए । मत्स्पेद्रनाथ के शिष्य प्रसिद्ध गोरखनाथ 
जी तथा चौरंगिया या चोरंगीनाथ हुए | यह दोनों भपने समयके बंड़े ख्याति- 
प्राप्त सिद्ध हुए । गोरक्ञनाथजी के लिखे कई भ्रन्थ मिलते हैं उनमेंसे 'गोरत्ष- 
सिद्धांत संग्रह” नामक ग्रन्थ सरस्वती भवन टेक्स्ट सीरीज बनारसने प्रकाशित 
किया दै । यद्यपि गोरखनाथ बोद्ध सम्प्रदायसे बहुत दूर हट गए थे झौर 
उन्होंने म्रास्तिकवादका प्रचार किया, तथा अपना एक स्वतंत्र नाथपन्थ 
स्थापित किया, इतना होने पर भी नाथपन्थसे उन बौद्ध धर्मावलम्बी प्राचीन 
*८सिद्धों की चर्चा नहीं छुटी । 

हमने ऊपर सवरपादसे इस वंश-बृक्त को आरम्भ कर गोरच्षनाथ तक पहुंचा 
कर छोड़ा हे । गोरखनाथजी ध्वीं शताब्दीमें हुए । सवरपादके दो शिष्य- 
सम्प्रदायोंकी हमने ऊपर कुछ चर्चा की है उसके तीसरे शिष्य घमेरीपाद के 
जो शिष्य सिद्ध हुए हें वह उक्त क्रममें छूट गए हैं। घर्भरीपादका एक 
शिष्य चपेटीपाद हुआ जिसका शिष्य कुक्करीपाद हुआ । यह चर्पटीपाद 
रसायन-विद्याका भब्दा ज्ञाता हुभा। इस तरह यह सिद्ध प्वीं शताब्दीसे 
प्रादुृत होने लगे तो इनकी वृद्धि उन चार सौ वर्षमें ८४से प्रधिक हो गई। 
अन्तिम सिद्ध चेलुकपादके शिष्य कालपाद हुए | कालपादके गुरु चेलुकपाद 
मैत्रीपादंके शिष्य थे। यह मैत्रीपाद दीपकर श्रीक्षानके गुरु थे, जो ११वीं शताब्दी 
के आारम्भमें विद्यमान थे | जिनके लिखे झनेक प्रन्थ मिलते हैं । 


# चतुः शी सिद्धानां पूर्वादीनां दिशां न्यसेत्‌ | नवनाथ स्थिति चेव छिद्धागमन कारयेत्‌ 
गोरज्ष पिद्धान्त । 
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सिद्ध ओर रस-तत्त्र--हन सिद्धोंके सम्बन्धमें मनुसंधानसे हमें जो ज्ञात. 
हुआ है वह यही है कि इनकी सृष्टि बोद्ध धमेके वज़्यान नामक सम्पदायसे 
हुई । बौद्ध धरमंके वजयान सम्प्रदायसे भैरवी-चक्र, मंत्रसिद्धि, तंत्रविद्या भौर 
रसायन-विद्याके भाचायोका गहरा सम्बन्ध मिलता दे और बौद्ध धमंके दक्तिण- 
देशीय श्रीशैल, श्रीपवंत नामक चेत्य इन विद्याम्मोके केंद्र थे। इन केंद्रोंने 
जिन सिद्धोंको उत्पन्न किया उनमेंसे भनेक व्यक्ति जब सिद्ध बने तो वह 
स्वतंत्र विचारके द्ोने लगे। जिनमेंसे कश्योंने मपने सम्प्रदायमी चलाये | 
इतिद्ाससे पता चलता है कि करवाल भैरव नामक एक ऐसा सिद्ध हुभा जिसने 
मेरवीचक्रका बीजारोपण किया | यह जब कश्मीर पहुंचा तो यहां इसके मतका 
खूब प्रचार हुआ । यहीं इसकी कई शाखाएं फूर्टी; जिसमें से कुलकोल, महद्दा- 
कौल, सिद्धकौल नामक कई सम्प्रदाय निकले | इन्हीं सम्प्रदायोंका उल्लेख 
रसायणंवकारने रसारव में किया है । उक्त ८४ सिद्धोंमं से भ्रनेक सिद्धरस- 
सम्प्रदाय में जो आए हैं उनके नाम मंथान भैरवने “झ्ानंदकंद'में दिए हें। 
तथा एक और भ्न्थ-कारने भी जिन सिद्धेके नाम दिए हैं वह उपयुक्त 
प४ असिद्धों मेंसे ही निकले दिखाई देते हैं । यथा--भादिनाथ 
( सरहभद्र या जलंघरनाथ ), गोरखनाथ, चोलांप्रदेश ( अवधृत मैन्रीपादका 
शिष्य. चेलुकपाद ), केथानीश ( करहपादका शिष्य ), चिहिणीपाद 
( तितिनीपाद ), चोरी ( चोरज्जिया ), कपंटी ( कर्पटीपाद ), धोंटी 
( घण्टापाद ), चुदी ( चेलुकपाद ), कामद्य ( कामरूप देशीय दो सिद्ध 
मीनपाद भोर मर्त्स्मे्रनाथ ), व्यालि ( व्यालिपाद ), कुक्कुरी (कुक्कुरीपाद), 
करी ( कणेरीपाद या आयेदेव ), टिटिणीपाद ( तंतिपाद ), मंथानमैरव, 
- सिद्ध बुद्ध, ( बुद्ज्ञान ), कंथड़ी ( कंथालीपाद ), कपाली ( कपालपाद ), 
 ठिठिणी ( तन्तिपाद ) झादि । आनंदकंद नामक रसतंत्रमें आये इन नामोंका 


# नित्यनाथ विरचित रसरतनाकरके रसायन-खण्डका पर्वत साधक नामका अध्याय पाठक 
पढ़ें उससे हमारे उक्त विचारोंकी काफी पुष्टि होती है। 
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८४ सिद्धोंके साथ सीधा सम्बंध दिखाया गया है । इतिहाससे ज्ञात होता दे 
कि उक्त सिद्धोंमें से भनेक सिद्ध एक ओर तो मंत्र तत्नके ज्लाता होते थे 
दूसरी ओर रसायन-विद्यार्मे भी प्रवीण होते थे । किंतु उक्त विद्याओोंको 
वह बहुत गुप्त रखते थे | इन विद्याओ्लोंका प्रचार यदि किसी प्रकार हुआ दे 
तो वद शिष्य-परम्परासे दी भागे बढ़ता चला भाया दे | 
मन्त्र से रसवाद का सम्बन्ध 

न्ञात होता दे कि पारेके सम्बंध जब यह जाना गया कि यह अभिपर 
रखनेसे उड़ जाता है भोर दृढ्ठ सम्पुटमें बंद करके रखने परभी नहीं ठदरता तो 
उन्होंने पारेको वशर्में करनेका उपाय मंत्रों द्वारा निकाला । रसांकुशी नामकी 
विद्या जो हमें रसतंत्रोंमे मिलती दे वद्द बतलाती है कि भ्रनेक मंत्रोंकी रचना 
मंन्न-शात्रके नियमानुसार है | ज्ञात होता है कि पारद सिद्धिके भय मत्रोंके सिद्ध 
करनेका उपाय इसी विद्यासे निकाला दै ।बोद्ध धमके प्रथोंमें एक स्थान पर 
श्राया दे कि रसायन-विद्यार्मे मंत्रोंके उपयोगका सवे प्रथम आविष्कार रसांकुश 
नामके किसी ख़िद्धने किया । तभी से मंत्रयुक्त पारेकी सिद्धिका नाम रसांकुशी- 
विद्या पढ़ा । स्सतंत्रोंका मंत्र तेत्रसे गठजोड़ा जो दिखाई देता है इसका मुख्य 
कारण यही रद्दा कि जो भाचाय मंत्र तंत्रके ज्ञाता थे उन्हींमें से कुछ रसतत्रोंके 
भी थे भौर यह जितने भी सिद्ध साधक हुए हैं सबके सब विरक्त, साधु, 
महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वियोंकी श्रेणीके थे। समयके प्रभावसे चाहे उनके 
विचार, रहन, सहन भोर व्यवहार आये ऋषियों जैसे न रहे हों, उनमें चाहे 
काफी भ्रंतर झा गया द्ो, कितु दम उन्हें उन साधु सन्‍्तोंकी श्रेणीसे झलग 
नहीं कर सकते । नागाजुन, भेरवानंद योगी, भालुकी, नदीश्वर, कम्बलि, व्याढ़ि 
'नागवोधि, ऋषि-सखत, स्वच्छंद भैरव, करवाल भेरब झादि भ्रनेक सिद्ध संतोंका 
जीवन-इतिहास जो इधर उधरसे ढूंढे मिलता दे उससे ज्ञात दोता है कि यह 
सब संत महात्मा पृवे ऋषियोंकी भ्रेणीसे निकल कर ही भाए हैं | रसरलसमुथय- 
कार वाम्भटने जिन ईश्वर महादेव, भैरव, हरि, महामैरव, शम्भु, भादि रसाचायों 
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के नाम गिनाये हैं, ज्ञात द्वोता है कि यह रसाचाये पहिले नागाजुनके बाद 
झौर दूसरे नागाजुनसे पद्दिले हो गुजरे हैं | इनसे भिन्न मैरवानद योगी, 
मन्थान भैरव, मदहाभैरव आदि जिन सिद्धोंका नाम इन्होंने दिया है उनमें से 
मन्थान भैरवका लिखा “आानंदकंद” नामक रसतंत्रका प्रेथ-जिसका प्रमाण पहिले 
सीलोनसे भ्राप्त बौद्धसम्प्रदायके इतिहाससे लगता था--भब मिल गया है, जो 
देवी महामैरव सम्वादरूपमें है | मंथानमैरवका लिखा भानंदकंद जिस तरह देवी 
मदामैरव सम्वादरूपमें है, हो सकता है कि इसी तरद्द रसाणंव भोर र्वयामलतंत्र 
भी किसी भैरव नामधारी के हों । 


हम देखते हैं कि इस समय जितने भी सम्प्रदाय व मत हैं सब भपने 
अपने पन्‍थ को पीछेसे पीछे लेजाकर किसी झलौकिक देवी देवतासे निकला 
हुआ सिद्ध करनेकी चेथ्व करते हैं | जिसको देखो भपने पन्‍्थ की महत्ताको 
बढ़ानेके लिए वह किसी न किसी सिद्ध कलाघारी भ्रवतारीसे उसकी उत्पत्ति 
बतलाते हैं । यही बात हम रस-तंत्रों, मंत्र-तंत्रोंकी उत्पत्तिमें पातेहें । मन्त्र-तन्त्र 
भ्ोर रस-विद्या पर गहरा विधास जमानेके लिये ही उन ग्रन्थ कर्त्ाओंने प्रलोकिक 
शिवक्की रचना की, ऐसा ज्ञात होता दे | मन्‍्थान भैखने जिस तरह अपने ग्रन्थ 
की मद्दत्ता बढ़ानेके लिए उसे अलोकिक शिवकी रचना की ओर सद्छेत किया 
तथा उसे भेर-देवी संवादरूपमें लिखा, उसी तरद्द भ्रन्य कुछ प्रन्थकार करते 
चले झांये हों तो भाशये क्‍या दे ! 

जिस कैलाशवासी शिवकी भोर पोराणिक गाथाएं संकेत करती हैं जिन्हें 
रस-तन्त्रका झ्रादि आचाये कद्ा जाता दे यदि हम ब्रह्मा, विष्णु . तद्ृत्‌ इनकी 
ऐतिहासिक खोज करे तो इनका कहीं कोई पता नहीं लगता । भायेजातिके सवे- 
प्राचीन मान्य ग्रन्थ वेद्मं भी इनका स्पष्टतया कोई उल्लेख नहीं मिलता | हां ! 
 ऋग्वेदके कुछ मन्त्रोंमें छू शब्द आया है | किन्हीं एक दो मन्‍्त्रोंमें शिव 
शब्द भी भाया दे ऋ. १०।६२।६ वहां उसे सवे द्विकारी कहा है, जिसकी 
जटाभोके वरोनमें ऋ. १॥११४१-४ कपर्दिन शब्द भी आया है । इससे 
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श्रागे झयर्व वेदको देखें तो वहां ११।२॥२-७ मन्त्रमें शिवको पशुपति और 
अथवेवेदके २।३१।१, ११।२ मंत्रमें उसे सहल्ताक्षभी कद्दा है भौर बतलाया है 
कि वह चारों ओर देख सकता है | किन्तु, यह शिव कहां के वासी थे झोर 
किसके देवता थे ! इसका कोई पता नहीं लगता | 

वेदोंमं तो दर्में शिव नामके देवताका कोई महद्दत्त्व-पुरों स्थान दिखाई नहीं 
देता । इन्द्र, वरुण, सुय्ये, भग, भ्रमि, यो आदि जिन वैदिक देवताओोंकी प्रार्थना- 
वन्दना वेद मन्त्रमें मिलती है उसी तरह शिवकी झचेना वन्दनाका एक मन्त्र 
भी दिखाई नहीं देता | ऋग्वेद झोर झथवे वेदके मन्‍्त्रोंम शिवके वर्णनकी 
तुलना करें तो भथवेवेदके समय कुछ शिवजी की मद्दिमा बढ़ी दिखाई देती है। 
हम इतिद्वास द्वारा इसका मुख्य कारण यही पाते हैं कि अथवेवेदके समयमें 
भ्राकर आायोंका भसुरों, सुमेरियोंके साथ प्रधिक सम्पके हो गया था भौर उनके 
देवी, देवता तथा मन्त्र तन्‍्त्रों पर झायोका विधास हो चला था । प्राचीन 
इतिहासकी यदि हम गहरी छान बीन करें तो पता लगता है कि शिव ओर शक्ति 
यह दोनों आये देवता नहीं थे। यद तो शत्रु पत्तके देवता थे । 
.- मोहछड़ोदढ़ो ओर हड़प्पाकी खुदाईमें भ्रनेक शिवलिंग तथा एक शिवकी 
त्रिमुखी-मू्ति मिली दे इससे भिन्न ऐसी कई देवीकी मूर्चियां मिली हैं जिन्हें 
देख कर झनुमान किया गया है कि इनकी उस समयके लोग पूजा किया करते 
थे | मोहघड़ोदड़ोमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हें उन्हें देख कर भ्रधिक विद्वारनोंकी 
यही राय है कि जिस सभ्यता की यह चीजें हैं वह झाये-समभ्यतासे भिन्न थी। 
कहा जाता है कि वह भनाये आदिद्वविड़ भासुरी-समभ्यतासे सम्बन्ध रखने वाले 
सुमेरियन थे । पूवंकालमें शिव भौर शक्तिके उपासक भाये नहीं थे, भसुर थे | 
इसके जितने प्रमाण चाहो अपने प्रंथों में मिल सकते हैं । दूर न जाइये ! 
पुराणोमें दी हुई भनेकों देवासुर-संप्रामकी कथायें पढ़िये, वहां देखिए ! देवता 
किसकी उपासना किया करते थे, भौर भर (भनाय ) रात्तस किसकी । 
रावण, वाणासुर, रक्तविदु आदि अनेक झसुरों की कथाएं. सिद्ध करती 
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हैं कि यह जब देवताभोंसे पराजित होते ये तो शिव या शक्तिकी शरणर्मे 
भागते थे ओर उनको प्रसन्न करनेके लिये बड़ी बढ़ी तपस्यायें तथा 
' झनुछ्ान किया करते थे | समय पाकर जैसे जैसे आयोके साथ भनायों 
( भसुरों ) का संमिश्रण होता गया उनके साथ ही उनके मंत्र तंत्र भर 
देवी देवता इनमें प्रवेश करते चले गये | जिसे पुराण रचयिताझोंने भ्रति-रक्षित 
रूप देनेमे कोई कसर बाकी न छोड़ी । 


. इतिहास शिला-लेख झौर तान्न पत्रादि प्राचीन सामग्रीसे पता चलता दै 
कि झायजातिम इन भझनाये देवी देवताभोंका प्रवेश कोई १३-१४ सौ वरषके 
भीतर हुआ । बौद्ध धमेके हासके साथ साथ जब ब्राह्मणोंने जोर पकढ़ा झौर 
देशमें झाये, झनाये तथा सिद्ध सम्प्रदायी साधुभोंका प्रभाव बढ़ा, उन्हीं समयों 
में भाकर इन्होंने भाय॑ देवोंमें मह्देवको भी सम्मिलित कर दिया भोर साथ 
ही उसके दुर्गाको भी उच्च स्थान दिया । हमारे उक्त कथनकी सच्चाईको खोजने 
के लिए कहीं दूर जानेकी झावश्यकता नहीं | ताम्न-लेख, शिला-लेख तो सैंकड़ों 
मिले हैं जो इस बातको सिद्ध करते हें कि शिव व शक्ति धनाये देवता थे । 
उन्हें छोड़िये | इस समय इस देशमें बसी उच्च भोर नीच कही जाने वाली 
जातियोंमें देखिये कि परम्परासे कोनसी जातियां किस किस देवता की मुख्य- 
रूपसे भ्राराधना करती हैं । यद्यपि भायंजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय) में भनाये जाति 
(नाई, धोबी, काछी, कोरी, इम भआादि) का काफीसे झ्धिक मिश्रण हो चुका 
है तथापि इनके रीति, रिवाज, धर्म और देवता बहुत कुछ कुल-परम्पराके 
साथ लगे चले आए हैं, वद्द भाज तक इन जातियोंसे मिन्न नहीं हुए। उनसे 
इसकी सच्चाईका प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं| ऋग्वेदके एक मंत्रमें भाया दे कि 
इन्द्र लिगं-पूजकों (शिवोपासको) को धयाकी दृष्टिसे देखता है, क्यों? इसीलिये 
कि उस समय इनकी गणना शत्रुपक्षके देवताभोंमें थी। राजतरंगिणीमें पहिली 
तरंगके २८६से१२४ श्लोकोंमें एक मिह्विर कुल नामका राजा हुआ दे वह 
 स्लेच्छ पेशज शेव था । इसने तीन कोटि हिन्दु मारे थे तब इसका नाम 
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त्रिकोटिक पढ़ा | शिव और शक्तिके पुजारी दक्तिणीवीरैब, लिगायत पश्चिमी 
जंगम+ ओर योगी कोन हैं जरा इनका प्राचीन इतिहास तो दूंढिये ! 
... आजसे एक शताब्दी पूषे तक प्राचीन इतिहासकी खोजकी ओर लोगोंका 
ध्यान बहुत कम था । इतिहास सामग्रीकी कमीके काररण-कोई प्रल्थ कब का है १ 
कब लिखा गया १ इसकी खोज कठिन थी | भ्रब झाकर जब भअनेक प्रकारकी 
इतिहास सम्बन्धी प्राचीन सामग्री उपलब्ध हुई तो उसके झ्राधार पर भनेक 
बाते मालूम होने लग पढ़ी हैं । 


ग्रन्थोंके सम्बन्धर्म इतिहासह्न इस निणेय पर पहुंचे हैं कि कोई प्रन्थकार 
अपनी कतिको कितनी ही प्राचीन बनाने की चेश्ट क्‍यों न करे, परन्तु वह 
ग्रपने समयकी प्रचलित भाषा परिपाटी तथा उसके झासपास विथ्वमान प्रिस्थिति 
से उस ग्रन्थकोीं अछूता नहीं रख सकता । 


उसकी रचनामें उस समयकी भाषा-व्यक्षना तथा उस समयकी अनेक 
ऐतिद्ासिक सामग्री अवश्य भड्जित हो जाती दै। उदाहरणके लिए हम रसतन्त्रोंका 
ही प्रमाण देंगे--रसतन्त्रों की संस्कृत पोराणिक शैली की है | दूसरे इसमें दी 
हुईं भ्रनेक बाते इसके रचनाकालको बताती हैं। ूयामल तन्त्रको भ्रतिप्राचीन 
माना जाता है। इस प्रन्थके जो भब तक दो पाद श्राप्त हुए हैं उनमें से एक 
में तो बोद्ध सम्प्रदाय की भ्रनेक बाते झाई हैं, इससे - भिन्न उसके धातु- 
क्रिया नामक पादमें एक स्थान पर फिरंग रोगका वन आया है । आचाये 
श्री प्रफुक्चचंद्र रायजीका मत दे कि यह प्रन्य ८०० वर्षेसे प्रधिक पुराना नहीं 
जचता । पोचंगीज जब सवे-प्रथम भारतमें आए उनके साथ फिरंग-रोग भी भारत 
में भ्राया । आयुव्वेदके प्रन्योंमें से इस रोगका वर्शंणन १६वीं शताब्दीमें लिखे 


भावप्रकाशमें दिया है। भौर देखिए ! रसाणंवको भी प्राचीन ग्रन्थ कद्दा जाता 


# जगमोंकी उपत्तिक सम्बन्धमें देखिए---ओऔयुक्त गौरीशइुर भोका लिखित 
तौलशिश्रोंका प्राचीन इतिहास । 
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है। इस प्रत्यको भाचाये श्री प्रफुछचन्द्र राय जीने प्रकाशित किया है । इसके 
भारम्भमें देवी, मैवकी प्रशंसामें कद्दती है, 'हे ! +कुलकोल, महाकोल, 
सिद्धकोलादि सम्प्रदायोंको नाश करने वाले” | 
जिसने प्राचीन इतिहासका अध्ययन न किया हो उसे कया पता 
कि कुशकौल, मह्ाकौल झोर सिद्धकोल नामके कोनसे सम्प्रदाय थे £ 
भोर कब हुए १ यह प्राचीन इतिहाससे द्वी पता चलता दै कि यदद 
मत ११-१९वीं शताब्दीमें भाकर काश्मीरमें फेला | यद्द वास्तवर्मं वाममागंके 
झन्तिम सम्प्रदाय थे, जिनको नाश करने वाले शिवजीको कह्दा गया । भागे चलकर 
इसी ग्रन्थमें पारदका भाह्त्म्य वर्णन करते हुए ग्रन्थकारने लिखा दे कि जनता 
'केदारादि शिवलिंगके दशेनाये प्थिवी पर जद्दां तहां फिरती है, उन स्थानोंमें 
जाकर दशेन करनेसे जितना पुण्य होता दे उतना पुण्य घरमें बैठे पारदके दशन 
से हो जाता है। जिस केदारनाथका ग्रन्थकारने नाम लिया है इतिहाससे ज्ञात 
होता दे कि उस केदारनाथकी स्थापना £वीं शताब्दीमें हुई। भागे चलकर इसी 
पारद के माहात्म्यको लेकर प्रन्थकार कद्दता दे कि [घट्दशनने जो मुक्तिकामागे 
बतलाया दे वद्द मनुष्यको मरनेके बाद मिलती दे, किंतु पारदके प्रभावसे वह 
मुक्ति दस्तामलकवत्‌ जीवित ही मिल जाती दै | यद्वां पट्दर्शनोंका उल्लेख इस 
बातको सिद्ध करता हे कि इस अ्रन्थकी रचना उस समय हुई जब पषट्दशेनोंका 
देशमें खूब प्रचार था | इसी तरह जब आप 'आानन्दकंद' प्रन्थको देखेंगे तो उसमें 
भ्राये रसाचायो सिद्धोंका समय ढूंढेँंगे तो आपको पता लंगेगा कि यह ८ से १२वीं 
शताब्दी ईस्वीके बीच हुए । जो सिद्ध १२वीं शताब्दीमें हुआ दो उसका उल्लेख 
जिस ग्रन्थम झावे उसे कोन व्यक्ति १२वीं शताब्दी से पह्ििलेका लिखा मानेगा | 


* कुलकोल, महाकोल, सिदकौलादि नाशन ॥ रसाणंव 

| केदारादीनि लिंगानि एथिव्यां यानि कानि च | 

... तानि हृ्वा तु यत्युयय तत्युयंय रसदशनाव ॥ रसाणंव 
...._] घट दरेनेइपि मुक्तिस्तु दशिता फियदपातने | 
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ऐसी ही भनेक सम-सामयिक बातें होती हैं जिनकी छाप भप्रन्थकार अपने 
प्रन्योमें लगी हुई होड़ जाते हें उसकी विद्मानतामें--कोई भन्ध श्रद्धालु भक्त 
चाहे उसे ही भति प्रानीन क्‍यों न बतानेकी चेश्ट करें--विद्यमान बातोंकी 
साक्षीमें वह कभी प्राचीन नहीं मानी जा सकतीं | 


रस-तन्श्रोंका समय--एक बात जब यह निश्नम दे कि पारद 
का ज्ञान इस झढाई सहस्त वर्षके भीतरका दे तो उसके सम्बन्धदी विशेष जान- 
कारी रखने वाली बातें भी भवश्य द्दी उसकी उत्पत्तिके बाद की दो सकती हैं। 
फिर पारदकी उत्पत्ति भारत भूमिसे कई हजार मील पश्चिमकी ओर हुई, वहांसे 
इसके विज्ञानका श्रीगणेश हुआ | एक बात भौर विचारणीय है कि जहां पर यह 
विद्या जन्मी होगी, वहीं एकाएक समुन्नत हुई होगी ऐसा सम्भव नहीं । दरएक 
वस्‍्तुका ज्ञान विज्ञान समय पाकर हवी बढ़ता दे | भनुमान दे कि वंहां इसकी 
उन्नतिमें झवश्य ही ५-७ सो वर्षसे ज्यादा लगे होंगे। जब इस विद्याकी ख्याति 
देश देशान्तरोंमें फैली उस समय इसे सीखनेके लिये लोग वहां पहुंचने लगे 
होंगे। भारतीयों में हमें इस विद्याको सीखनेके लिये जानेवालों मेंसे नागाझुंनजी 
का नाम सर्वेश्रथम मिलता है | सम्भव दे झोर भी भनेक साधु महात्मा पहुंचे 
हों | किन्तु हमें उनके जानेंके इतिहासका कोई पता नहीं मिलता | यहभी स्मरण 
रखने वाली बात दै कि कोई विद्या सर्वोग-पूर्ण बननेमें समय लेती दे; इस विदा 
ने भी समय लिया द्ोगा | रसायन-विद्याको सर्वोग-पूणे बननेके लिए भवश्य ही 
४-७ सो वर्षेसे अधिक लगे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं । इसके बाद द्वी उसे 
. प्रन्थका रूप मिलना सम्भव जंचता हे | रसायन-विद्या पर लिखे किसी प्रन्थ 
के समयको जाननेके लिए हमें उसकी कृतियोंमें भ्रनेक बातोंको ढंढना पढ़ता 
है। तब उसके झाधार पर उसका सद्दी सही समय निकाला जाता दै। 


झब तक रस-तन्त्रपर लिखे कोई ७० के लगभग हस्त-लिखित प्रन्थ मिल 
चुके हैं। इनमेंसे आधेके लगभग प्रकाशित हो चुके हें । रस-सार, रस-हृदय, 
रसार्णव, भानन्दकन्द झ्रादि भ्नेक प्रन्थ शुद्ध ससायन-विद्यापर हैं। बुद्ध प्रन्धोंमें 
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देह सिद्धि और लोद सिद्धिकी दोनों द्वी बातें संमिश्रित हें। देह सिद्धिका कम 
लोह सिद्धिके बहुत पश्चात्‌ का दे यह इन ग्रन्थोंके भनुशीलनसे सिद्ध होजाता दै। 
प्राचीन प्रन्थ जितने भी लिखे गए हैं वह प्रायः रसायन विद्यापर लिखें गए हैं। 
इसके बाद जब देहसिद्धिका उपयोग मालूम हुभा, भागेके भ्रन्थोंमें सहुलित 
होता चला गया । इस समय तकके प्रकाशित ग्रन्थोंका जो समय विद्वानोंने 
निर्दारित किया है हम उनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रन्थोंकी एक सारणी देते हैं--- 


नाम प्रन्थ कतो उसका समय 
रसरल्ाकर 
कक्तपुट नागाओुन द्वितीय प्वीं शताब्दी 
रसेन्द्रमंगल 
रसहृदय गोविन्दाचाये ध्वीं शताब्दी 
रसपद्धति श्रीविन्दु १०वीं शताब्दी 
झानन्दकन्द मन्थान भैरव १२वीं शताब्दी 
रसाणंव भैरवानन्द योगी १२वीं शताब्दी 
रसरल्ाकर सिद्ध नित्यनाय १२वीं शताब्दी 
रससार गोविन्दाचाये द्वितीय १३वीं शताब्दी 
रसरलसमुच्चय वाम्भट १३वीं शताब्दी 
 रसेन्द्र चिन्तामणि पे० रामचन्द् ११वीं शताब्दी 
रसचितामणि अनन्तदेव सूरि १४वीं शताब्दी 
रसेन्द्रचितामणि ढुढुकनाथ १४वीं शताब्दी 
रसप्रकाश सुधाकक_यशोधर १४वीं शताब्दी 
स्रयामल तन्‍्त्र मैरव १६वीं शताब्दी 
झ्रायुवेंद प्रकाश माधव १७वीं शताब्दी 


रसकामचेनु पं० चूढ़ामणि १७वीं शताब्दी 
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...झा्वीं शताब्दीसे पूर्वके प्रन्थ नहीं मिलते । नागाजुन हृत भ्रन्थोंके 
सम्बन्धमें प्रधिक विद्वानोंकी राय है कि यह प्रन्थ चाहे प्रथम नागाऊुन प्रणीत 
हों कितु इनका प्रथम रूप भ्रवश्य बदला गया दे। इन प्रन्थोंमें संशोधन, परि- 
वर््धन हुआ है । झारम्भिक ज्ञानकी सामयिक स्थितिसे यह बहुत भागे बढ़े हैं। 
इन भप्रन्थोंका विवर्धित ज्ञान भाठवीं शताब्दीका समय निर्द्धारित करता दै । ऐसा 
भी हो सकता दे कि प्रथम नागार्जुनकी रसायन विद्या सम्बन्धी बातें गुरु 
परम्परामें कण्ठाप्र चली झाई हों और उनका सझुलन दूसरे नागाऊुनने किया 
हो । क्‍योंकि इतिदाससे प्रथम नागाजुनके समयमे जितने महारस, उपरस, 
साधारण रस व धातुएं बतलाई गई हैं--इतनी चीजोंका उस समय तक श्ञान 
नहीं हुआ था | दूसरे उस समय देह सिद्धिके भथे पारेका उपयोग बहुत ही 
साधारण रुपमें हुआ दोगा । पारद तथा धातु भस्मोंका देह सिद्धिके झर्थ प्रधिक 
उपयोग भाटठवीं नोवीं शताब्दीके बादका सिद्ध होता है। सबसे प्राचीन इन्द- 
प्रणीत "सिद्ध योग” नामक प्रन्थर्में पारद का उपयोग दिया है, इसका समय 
१०वीं शताब्दी है। इसके बाद पारद भोर धातुझोंके मिश्रित कुछ योग दिए 
हैं जिसमें धातुभस्मोंके बनानेका क्रम भ्रधिकतर भारम्भिक ज्ञानका थोतक दे | 
वहां धातुझ्ोंके पत्नोंको भौषध लेपन करके प्रमिमें तपा तपा कर ब्रिफलादि 
काथमे बुक्ा चुणों कर लेने भोर उन्हें पीस कर उपयोगम लानेका क्रम दिया 
है। यही नहीं, भ्रश्नकको निश्न्द्र करनेके लिए लिखा दे कि इसे +घोटो, पीसो 
भोर छान छान कर पुनः पीसते हुए निश्चद्व करो । स्पष्टटया उस प्रन्थमें 
भयोरज, तान्नरज, लोहचूणोंके उपयोग भाए हैं । विद्वानोंने इस भ्रन्थकी रचना 
का समय ई० ११वीं शताब्दी निश्चित किया दे । भायुवैंदिक चिकित्सामें धातु- 
रसका प्रयोग इसी प्राचीन प्रन्थमें मिलता है । यही पहिला भायुवेंदका प्रन्थ दै 
जिसमें रसोंको स्थान मिला है | इसके पक्षात्‌ ई० १४वीं शताब्दीके लिखे 
वैगसेन नामक आायुव्वेदके प्रन्थमें रस-धातुओंका भ्रधिक उपयोग मिलता है । 


# पिष्टवा पृष्टवाहि बख्ेण निम्धन्द्रक कुर्यात। चक्रतत्त रसायनाषिकार । 
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इस तरह भायुवेंदर्मे रसोंका प्रवेश ई० १०वीं शतताब्दीके झारम्भमें हुआ | . 
इसके काफी प्रमाण दिए जा सकते हैं। इससे पूवे रसोंका देह सिद्धिके झर्थ 
उपयोग जिन्होंने किया होगा वह उनका स्वतन्त्र अनुभव द्ोगा । भायुवेंदमं - 
उसका कोई स्थान न था | 


लोद सिद्धिसे देह सिद्धिका सम्बन्ध कैसे हुआ ? हमारा तो 
अनुमान दे कि पूर्वकालमें जिन मह्दापुरुषोंको पारेसे या भ्न्‍्य धातुओंसे सोना 
चांदी बनाने की धुन लगी थी वह मद्यापुरुष पारद व धातुओंको भनेक वनस्प- 
तियों, खनिजद्रव्यों, उपरसों, महारसोंके साथ घोट पीस कर झभिकी सहायता 
से उसे एक रूपसे दूसरे रूपमें बदलनेके लिए जो प्रयल्न करते चले भाये उन 
के इन प्रयल्षोंमें पारेंके कई रूप ऐसे बने जो स्थाई थे | यथा--रससिंदूर, 
रसकपूर झ्रादि । इसी तरदद धातुझोंके कई रूप ऐसे बने जिन्हें फिर पूर्वरूपमें 
वह नहीं ला सके | जैसे लोहभस्म, वेगभस्म आदि; ऐसी भस्मोंका उन्होंने 
निरुत्थ नाम दिया । जिन घातुझोंको इस तरह भनेक विधियोंसे मारते, फूंकते, 
गलाते, मिलाते चले झाए उनसे जो भस्में बनती चली गई उनसे लोह सिद्धि 
तो नहीं हुई, किंतु उन्हें उन्होंने फेका नहीं; कई ऐसे महापुरुषोंने-जिन्हे अपनी 
देहकी भी परवाह न थी, किसी कष्ट व दुःखके समय उन रस-भस्मोंका स्वयम्‌ः 
उपयोग किया, भथवा किसी अन्य व्यक्तिपर किया | आरम्भमें इन धातु भस्मों 
का उपयोग अवश्य साहइसका काम था, तथापि वह्द लोग इनका जो उपयोग 
करते थे दूसरेकी भलाईको दृष्टिमें रखकर-चिन्ता रद्दित करते थे । इसी आधार 
पर “येन केन भविष्यति” को उन्होंने साइससे देखा । इस शताब्दीमें 
भी जहां कानूनका प्रबल राज्य है हजारों प्रमाण साधु महात्माभोंके ऐसे मिलते 
हैं कि वह भोषण देकर किसीको जीवित कर गये भोर किसीके कम बुरे थे 
तो बिचारे को यम नगरीका मागे देखनेकी विवश कर दिया। अपक्क धातु 
भर्में खाकर जो व्यक्ति रोग पीड़ित हुए उनके अनेकों प्रमाण मिलते हैं। 


किसी धातुभस्म या पारद योगिकको किसी रोगमें लाभदायी दिखाई दिया 
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तो उस धातुभस्म व रसके बनानेका कैम उन्होंने स्थिर कर लिया ऐसी धातु 
भस्मोंके बनानेक्रा क्रम परम्परासे चल पड़ा । उस समयके महापुरुष घुमते 
फिरते एक दूसरेसे मिलतेद्दी रहते थे। परस्परकी ज्ञान गोष्ठीम जब यह बातें 
अनेक महापुरुषोंके गोचर हुई तो भोरोंने भी उसी विधिसे या अन्य विधिसे 
रस भस्मोंको बना कर उपयोग करने की चेष्टा की | धीरे धीरे उन्हें ज्ञात हुआ 
कि पारदका उपयोग लोहसिद्धिकी भपेत्षा देहसिद्धिमें _्रधिक सुलभ झोर सफल 
है। इससे जनताको काफी लाभ पहुंचता है भोर इस उपायसे यश कीतिके 
साथ आर्थिक सिद्धि भी प्राप्त द्ोती दे । यह देह सिद्धिका आविष्कार लोह- 
सिद्धिसे कुछ कम महत्त्वका न था | जिन महापुरुषोंके विचारमें यद्द बातें आई 
उन्होंने लोह सिद्धिके प्रयन्न को छोड़ कर देह सिद्धिकी भोर भ्रधिक प्रयत्न 
किया । जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय में ही परस्पर अनेक महा- 
त्माओंने मिलकर इसमें काफी उन्नति की । हम जहां तक इसकी उचन्नतिम पीछे 
की ओर निगाह दोड़ाते हैं तो ज्ञात होता है कि लोह सिद्धि की अपेत्ता देह- 
'सिद्धिकी उन्नतिका यह चक्र उस समय बढ़े वेगसे चला भोर इसने तीन चार 
शताब्दियों में ही इतनी भधिक उन्नति की जितनी उसके बाद झाज तक नहीं 
हुई । हम उस समयको ६ ईस्वीसे १२ ईस्वी तक मानते हैं | इसके बाद तो 
फिर उन्हीं बातोंका पिष्टपेषण झधिक हुआ । इनके बाद जितने ग्रन्थ लिखे 
गये, इधर उधरसे लेकर इकट्रे किए गए हैं । मोलिकताका प्रायः उनमें झभाव 
है। इसमें कोई संशय नहीं कि प्नेक देह सिद्धिके योग गुरु परम्परासे उन 
महापुरुषोंमें ही चले झाये थे जो रसायन विद्याकी वरकर्मे लगे हुए थे । उन 
महापुरुषोंने सिवाय भपने शिष्योंके किसी भोरको यंह विद्या न बठाई | उनसे 
झागेके किसी किसी उदार शिष्योंने इसे ग्रवश्य प्रकाशित किया । किंतु ऐसी 
प्रोषधियों एवं रसोंका माविष्कार भी हम उन तीन चार शताब्दियोंसे अधिकका 
नहीं मानते । जो कुछ प्रयल्न हुआ उन सिद्धोंके समयमें ही हुआ । बादमें तो 
उनके शिष्योंको जितना कुछ मिला वह उसी में ही सन्‍्तोष कर बैंठे । उस 
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समय से लेकर झ्ााजतक इस विदामें किसी वैद्य, या महापुरुषने कोई उच्नति 
की दो, हमें इस बातका प्रमाण नहीं मिलता । प्रत्युत इसके विद्द्ध यह बात 
अवश्य दिखाई देती दे कि इस शताब्दी में भ्राकर भ्रनेक धातुओं खनिजों 
का ज्ञान झन्‍्य लोगोंको भ्रवश्य बढ़ा पर रसज्ञाता वैद्योंको वद्दी सात सो वर्ष 
का पुराना सात द्वी थातुझोंका ज्ञान सीमित रहा । इनकी विचार धारा 
विश्वासके गढ्ढे में गिर कर ऐसी लुप्त हुई कि इन्हें फिर कुछ सुक न पढ़ी कि 
रसतंत्रमें दी हुईं वस्तुझोंसे भिन्न ससारमें कुछ भोर पदार्थ भी द्वो सकते हैं ! 
या इसमें उन्नतिके लिए कु भोर किया जा सकता है ! जिन व्यक्तियोंके यह 
विचार हैं कि रसायन विद्या भोर रसतंत्रोंका भ्राविष्कार किसी एक अलौकिक 
व्यक्तिसे हुआ, वह भारी भूलमें हें | यदि यह विद्या भारम्भमें किसी एक 
व्यक्तिकी भाविष्कृत होती--जैसा कि उसे भ्लोकिक सत्ताधारी शिवजीके द्वारा 
वरदान स्वरूप मिली हुई कहा जाता दै-तो इसमें उन्नति न होनी चाहिए थी | 
हमारा भ्रपना यह विचार हे कि पूर्वकालमें धर्मनिष्ठा व गुरुभावना बहुत 
प्रधिक बढ़ी हुई थी। धम्म, अर्थ, मोत्ता दाता गुरुमोंके प्रति शिष्योंकी अपार 
श्रद्धा भक्ति होती थी | शिष्य गुर्मोंकी मानप्रति्ठा बढ़ाने तथा उसे स्थिर 
रखनेका सदा प्रयत्न करते थे | बोद धर्मके हासके साथ साथ जब प्रवतारी 
पुरुषों व सिद्धोंकी सृष्टि हो रही थी, उन्हीं समयोंमें शिव, मैरव, ईश्वर, शम्भु 
भादि नामघारी कुछ रसतंत्र ज्ञाता सिद्ध महापुरुष ऐसे हुए जिनका रहन 
सहन संतों, झवधड़ों, अवधूर्तों जेसा था । जिनका नाम रसरलसमुचयकारने 
दिया है । पुराणोंमें ऐसी कथाएं भी भाई हुई हैं कि शिवजी कई वार रुत्यु- 
-लोकमें झाये, बैलपर चढ़े फिरते रहे | हो सकता दे कि पुराणोंके लिखनेसे 
पहिले ऐसे कोई सिद्ध भोघढ़ बावा रहे हों जो बल पर चढ़े भपनी स्रीको लिए 
सृत्युलोकमें विचरते रहे हों। ऐसी ही किसी पावंतीके पुत्र रसरलाकर नित्यनाथ 
भी हुए हों तो कोई भाश्य नहीं | हमें जब ८४ सिद्धोंमें कई ऐसे सिद्ध हुए 
दिल्लाई देते हैं जिनकी द्लियां थीं, कहयोंकी स्रियां चेली थीं । कर्हपाददी 


उपोद्गात ७ 


मेखला, कनखला दो शिष्या थीं जो योगिनी होकर सिद्ध हुईं | इसी तरह 
कुकरीपादकी मणिभद्रा नामकी एक चेली थी जो योगिनी होकर सिद्ध बनी; 
यह सब सिद्धोंके साथ रहती थीं । मालती-माधवम सौदामिनी नामकी एक ली 
का वर्णन आया दै जो मालवा देशसे मंत्र, तंत्र विद्या सीखने के लिये श्रीशैल 
पर्वतपर गई थी भोर वहां जाकर वह योगिनी बन गई थी । इस तरह इन सिद्धों 
से पूर्व भी भ्रनेक ऐसे सिद्ध हुए होंगे जिनको ज्ियां साथ रद्दा करती थीं । 
वैदिक ऋषियों मुनियोंके स्त्रियां होती थीं, उनके संतान होती थी, यह परम्परा 
शब्राचायके समय तक बनी रही ।पूर्व समयके सिद्धोंमें कोई शिव, शम्भु नाम 
के सिद्ध रसाचार्य हुए होंगे, जिनको भागे चलकर उनके श्रद्धालु शिष्योंने 
भ्रवतारी बना कर अलोकिक शिवके साथ मिला दिया हो तो कोई ग्राश्ये नहीं। 


शानका विकास--हम पीछे सिद्ध कर आए हैं कि मनुष्यको पदार्थ- 
सम्बन्धी ज्ञान एक वार ही नहीं हुआ, प्रत्युत घीरे धीरे हुभा दे भौर वह क्रम 
से बढ़ा है । रसतन्त्रों में दी हुईं घातृपधातु, महारस, उपरसादिका ज्ञान एक- 
वार ही नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे सेंकड़ों वषोमें जाकर बढ़ा है। पदाथोंके 
ज्ञानका विकास, मानव विकासका एक झन्न है भोर वह उसकी भावश्यकतासे 
सम्बन्ध रखता है | जब जब इसे किसी बातकी झावश्यकता हुईं उसकी पृत्तिके 
लिये इसने भ्रपने आसपास पाये जाने वाले पदार्थोर्मेंसे उन पदा्थोकों चुना 
जो झ्रावश्यक ये । जिन पदार्थों को यह पूर्वसे जानता था इसके भधिक सम्पर्कमें 
' झाने के कारण विशेष परिचित होगये ये, उन बीजोंका समय समय पर उपयोग 
होता रहनेसे यह उसके गुण घ्मोको भी जान गया | हम इस बातकी सत्यता 
को जानने की चेष्टा करें तो भ्रन्थोंमें हमें इसके भनेकों प्रमाण मिल सकते हैं। 
.. दूर न जाइये £ पहिले धातुओं को ही लीजिये ! ऋम्वेदकी रचनाकालमें 
सुव॒णे, चांदी भोर तान्न तीन ही धातुभोंका ज्ञान था,. यजुवेंदकी रचनाकालमें 
लोहका पता लगा। फिर चरक जीके समयमें झाकर वंगका ह्वान हुआ, सुश्रतजीके 
समयमें सीसाका बोध हुभा | यह ढं: धातुएं कई सौ वर्ष तक बनी रहीं। इसके 


बाद भायुवेंदप्रकाशके समयसे कुछ पूर्व यशदका पता लगा । पहिले तीन धातुएं 
मानी जाती थीं, बादमें उनकी संख्याका बढ़ना सिद्ध करता है कि धातुभोंके 
ज्ञानका विकास कमसे हुआ | भोर देखिये ! रसपद्धतिमें विन्दुजीने छः महारस 
कहे हैं कितु रसराजलक्ष्मीकारने सात, तथा रसार्णवकारने झाठ महारस कटे हैं। 
इसी अ्रकार रसपद्धतिकार गन्धक, दरताल, मनसिल तीन ही उपरस कद्दता दे । 
रसराजलच््मीकार सात उपरस तथा इससे झआागेके प्रन्थ कर्ता चूढ़ामणि, शालि- 
नाथ झादिने बहुत भ्धिक उपरस गिनाए हैं । यद्द बातें सिद्ध करती हें कि इन 
वस्तुोंका ज्ञान जैसे जेसे बढ़ता गया वैसे वैसे उन चीजोंको--जो जिस 
विभागेक योग्य सममी गई उसमें उन्हें सम्मिलित करलिया गया। इसीलिये 
धीरे धीरे उन वस्तुझोंकी संख्या बढ़ती चली गई | 

हमें यदि कहीं झाठवीं शताब्दीसे पूर्व के लिखे रसप्रन्थ मिल जांय तो दम 
अपने विचारोंकी पुष्टि बहुत जोरंक साथ कर सकते हैं | फिर भी इन्हीं प्रन्थोंमें 
जो भागे पीछेके लिखे हैं उनपर निगाह डाली जाय तो उनमें झनेक बातोंका 
क्रम विकास मिल जाया करता दे | हमे जब पदाथोंकी ज्ञान वृद्धिका इतिहास 
कमसे बढ़ता हुआ मिले तो इस बातका स्वतः खफ्डन दो जाता है कि कोई 
विद्या ईश्वरी-देन है | एक बात भोर है, यदि रसतन्त्रका कोई एक ही 
आदि झाचाये होता भौर वह विया झारम्भसे द्वी पूर्ण होती तो भागे चल कर 
उस विद्यासे सम्बन्ध रखने वाली भनेक बातोंमें मतभेद उत्पन्न नहीं होना 
चाहिए | किन्तु जहां देखो हमें इसके विरुद्ध बातें मिलती हें । 

यथा--रसपद्धतिम वैक्रांत भ्श्रकको महारसोंमें गिना है, कितु रसाणंवर्मे 
दिगुल भछ्तननको महारसोंमें गिंना है । वैक्रांतको भिन्न मह्ारस माना है| 
 रसराजलदमीमें पारदको भी महारसमें गिना दे। एक भोर भागेके प्रन्थकारने 
तुत्य-कांत, राजावत, बज भोर सुद्दागे को मदारसमें गिना दे यह पहिलेसे कहे 
प्रन्थकारोंके कई मद्दारसोंको छोड़ गया है। इसी प्रकार उपरसोंमें जिन श्राठ चीजों 
को रसार्णवकार मानता दे उसे रसराजलद्ममीकार नहीं मानता | रसकामघेनु 
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में इन उपरसोंके बीचमें नमक, मिट्टी, कांच तक इबड़े कर दिये गए हैं । भौर 
देखिए ! ऊपरके प्रन्थकार महारस, उपरस दोनोंको मित्र मिन्त कर भाए हें। 
झागे चलकर शालीनाथने मद्दारसोंकी स्वतन्त्र भ्रावश्येकता नहीं समभी, उसने 
महारसोंको भी उपरसोंमें ही गिनलिया है। इसीतरद्द आयुर्वेद-प्रकाशनेभी उक्त 
बातोंका संशोधन करते हुए मद्गारसोपरसोंको मिलाकर एक ही स्थान पर एकत्र 
कर दिया है | यह काट छांट करना इस बातको सिद्ध करता दे कि प्रथमकी दी 
हुई बातोंमें कुछ त्रुटियां-कमियां थीं, जिन्हें पीदेके भनुसन्धान-कर्ताओोंने ठीक 
करनेकी चेश की झोर उन्होंने मांगे बलकर भनेक संशोधन व परिवद्धंन किए | 

कई व्यक्ति उक्त विचारोंको पढ़कर शायद यद्द धारणा बना ले कि लेखक 
का ग्रभिमत उनकी लघुता दशनिका है; यह बात नहीं दे । हमारा यहां पर 
' मुख्य उद्देश्य यद् है कि दम वस्तु-स्थितिको भ्रसली रूपमें रखें । रद उसे 
मिन्न भिन्न दृष्टिकोणसे देखना वद्द विचारकोंकी इच्छा पर निभेर दे । 


क्या रसायन विदा कत्पना है ! 

बंहुतसे व्यक्ति हमारे लिखे इन पिछले विचारोंके पढ़कर यह सोच 

क्‍ सकते हैं कि जब रस-तन्त्रोंकी उपज इसी हजार, देए़ 
इमारा अनुभव हजार वर्ष की दे भोर उसका ज्ञान भी भझति प्राचीन 
: नहीं, तो सोना, चांदी बनानेकी यह विया कुछ 
' भी महत््वकी न ठहरी ! लोग किंवदन्तियों, कल्पनाभोंके ही पीछे दौढ़ते रहे 
दोंगे हमारे देखनेमें भी सेकड़ों नहीं हजारों व्यक्ति ऐसे झाए हैं जिन्होंने 
रसायन विद्याके पीछे भपना सवेस्व स्वाद्य कर लिया | उनकी हरएक प्रक्रिया 
में एक भ्रांचकी कसर बनी रही, कभी द्वन्द्र मेलन भ्रक्रियाकौ कसर बाकी रही | 
वह इस तरह कहते व करते करते संसारसे चलेगए, कितु उनकी कसर पूरी न हुई। 
इन्हीं बातोंको देखते देखते अनेक व्यक्तियोंके यह विचार हृष्ठ होगए हैं कि 
कीमियागरी एक ढकोसला है| बांदी, सोना प्रस्तुतीकरण निरी गप्प है। भाइये ! 

झ्ागेके प्रध्यायमें हम जरा इसकी सथाई को खोजें । 


४० .._ फूपीपक-रस-निर्माक्-विज्ञान 


इसमें तो कोई संशय नहीं कि रसायन-विद्याका जन्म पारस पत्थर ओर 
पारदकी प्राप्तिसे सम्बन्ध रखता दहै। यदि द्ववरूपमें यह धातु न मिलता तो 
शायद किसीको इस बातकी कल्पना द्वी न होती कि एक धातुको दूसरी धातु 
बदला भी जा सकता है | इसकी द्रवताने ही इस बातकी शह्ला उत्पन्न की कि 
दो न हो यह भवश्य चांदीका एक रूप है या धातुओंका मूल धातु है। 
सम्भव है पारदके भाविष्कारकालमें चांदी कम मिलती हो भोर पारद खनिज 
जहां मिलते हों वहां इसकी बहुतायत हो भोर यह सस्ता पढ़ता हो । ऐसी दशामें 
लोगोंका ध्यान इधर खिंचा हो तो कोई भाश्वय नहीं । भारतीय रसायन-वादी 
तो पारदको भाजतक घातु नहीं मानते, वह रस कहते है। कितु विदेशी 
कीमियागरोंमेसे कुछने इसे समस्त धातुभोंका झादि-धातु माना था, जभी तो 
इससे वह चांदी, सोना बनानेकी फिकरमें लगे | परन्तु हमें विश्वास हे कि 
कुछ व्यक्ति उस समय इसे किसी न किसी तरह चांदी जैसे रूपमें भवश्य बदल 
सके होंगे तभी तो अन्य लोगोंका ध्यान इधर भ्रधिक खिंचा। यदि पारेसे 
चांदी न बनी होती तो असत्य व कल्पना का राज्य इतने समय तक जम 
नहीं सकता था | यद बात हम केवल झनुमानके भराधारपर नहीं कह रहे हैं, 
प्रत्युत भपने गुरुवेवकी कृपासे पारद द्वारा चांदी बनती देखकर भौर अपने 
हाथों बाजारमें बेच कर लिख रहे हैं | इतना ही नहीं, इस चांदीकी एक बार 
नहीं कई बार आधुनिक रसायन शात्रियों से-इसके तात्तिक रूपकी-परीक्षाभी - 
करा चुके हैं। प्राचीन रसायन-विद्यार्में हमारे गुरुदेव काफी दत्त थे, उनके द्वारा 
पारदसे चांदी निर्माणका विधान अत्यंत सरल था किन्तु वह उसका रहस्य 
बताने के लिए तय्यार न हुए । 

._ विधि निम्नलिखित थी--पांच, सात तोला पारा बाजारसे लेकर कढ़वे 
तेलमें २४ घण्टे तक डुबो देते थे | भगले दिन दो भिन्न वनस्पतियोंके नुगदेकी 
कटोरी में रखकर एक बंताशानुमा कगडाके गतेमें बिठाकर दूसरी वनस्पतिसे ढक 
दूंसरा कपड़ा ऊपरसे ढककर 5१॥ सेर उपलोंकी श्रप्ति देदेते थे । ३-४ घणटेमे 
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ही उपले जलकर भस्म बन जाते थे, उसमें पारे की डली बनी हुई मिलती 
थी । इस डलीको गलाइये ६२४ शतांशपर जाकर गलती थी। चांदी ६६३ 
शतांशपर गलती दे | इसका परमाणुभार चांदीके परमागुभारसे कुछ भ्रधिक था। 
गलनेपर इसकी ज्वाला स्वरंकी ज्वालासे कुछ मिलती थी । यह २ रत्ती प्रति 
तोला स्वणेर्मे गल मिलकर भात्मसात्‌ हो जाती थी । जब कि असली बांदी 
ग्राधी रत्तीका भी पता देदेती हे । 


आधुनिक रसायन-शासत्र जिस प्राचीन रसायन विद्याके बीजसे प्रंकुरित 
हुआ दे उसका १४वीं शताब्दीमें आकर यह विचार हृढ् 

: धातुओंका बदलना हो चला था कि एक धातु दूसरी धातुर्मे नहीं बदल सकती । 
कई धातुझोंके मिश्रणसे उसका रूप भ्रवश्य बदल 

सकता है कितु, किसी धातुकी तात्तिविक स्थिति नहीं बदली जासकती । तत्त्व 
भ्रच्चेद, झमेद्य प्रपरिवतंनीय हैं | यद्यपि पाश्चात्य देशोंमें इन विचारोंकी नींव 
डाल्टनने डाली, कितु इसकी पुष्टि प्राउट, मैय्डलीफ झ्रादि कई आगेके वैज्ञानिकों 
ने की । १८६५ ईस्वीमें झाकर पेरां व जे,जे. टामसन जैसे वैज्ञानिकॉने सिद्ध 
किया कि तत्त्व भच्छेय, भभेय नहीं, इन्हें तोड़ा जासकता दै। भागे बलकर सर 
विलियम क्क्स आदिने इसी बातका प्रायोगिक समर्थन किया | मैडमक्यूरी नामक 
एक पोलैगड निवासिनी मदिलाने १८८८ ई० में झाकर एक ऐसे तत्त्वका क्‍्ाविष्कार 
किया जो स्वयं ही टूट रह्य था | पाठक इस धातुके नामसे परिखित हैं | इसका 
नाम है रेडियम | यह प्रकाशमान धातु है, इसके परमाणु सदा टूटते रहनेके 
कारण उसमें से प्रकाश निकलता है । उस प्रकाशकों यदि किसी रोधक पदाय्थसे 
रोका जाय तो उसके रुकनेसे उससे सीसा (नाग) नामक धातुका जन्म होतादै। 
यह धातु पूर्व की धातुसे गुण स्वभावमें बिलकुल भिन्न होती दे । इसतरह जब 
एक घातुसे दूसरी धातु बनती हुई देखी गई तो भाधुनिक वैज्ञानिकोने इस 
बातको मान लिया कि एक धातु दूसरी धातुर्मे बदल सकती है | भब तो कोई 
, भी सममदार व्यक्ति एक घातुसे दूसरी धातुर्में बदल जानेको भ्रनहोनी बात 
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नहीं मानता, किंतु इस परिवतेन की विधिको जानना भौर उसे दूसरी धातुमें 
 पसखितेन करना यह एक विशेष विद्यासे सम्बन्ध रखने वाली बात है । जबतक 
रसायन विद्याके शोक़ीन झ्राधुनिक रसायन शास््रका भ्रण्ययन नहीं करते तब तक 
वह धातु-परिवतनके इन सुदम रहस्योंको कमी समर नहीं सकते | 

यह हम मानते हैं कि कुछ वनस्पतियां ऐसी तात्विक रचनाकी हैं जो धातु 
पस्ितनमें परम सहायक द्वोती हैं। कई उन धातुभोंकी तात्विक स्थितिको बदलनेमें 
समये भी द्वोंगी, किंतु उनको जानना ओभोर प्राप्त करना परिश्रम साध्य काम है। 
१६१०में जिला देहरादूनके पास ग्रामवाला भ्राममें एक लोहारका हमें पता लगा कि 
उसको एक ऐसी वनस्पति मालूम है जो पारेका पत्तल्रेदन कर देती है | हम 
उसको जाकर मिले भोर कई दिन उसके पास रहकर प्राथंना की कि क्‍या भाप 
इस वनस्पतिका चमत्कार हमें दिखलावेंगे ! उसने कद्ा कोई द्वानि नहीं ! पारा 
लाभो, दिखादूंगा । हम पद्दिलेद्दीसे४ तोला पारा अपने साथ लेगये थे, वह उसको 
दिया। २ तोला पारा तो उसने रख लिया झोर दो तोला पारा लोहेकी करडीमें 
डालकर कहने लगा भाप भट्ठी सुलगाइए भोर इसे गरम करिये, में आाता हूं। 
. कहकर बाहर चला गया | हम आग जलाने लगे, १५-२० मिनटमें वह एक वनस्पति 
दोनों हाथोंकी हथेलियोंसे मसलता हुआ भारदहा था, उसने उस वनस्पतिका रस करंदी 
में निनोड़ दिया भोर बाकी वनस्पतिका भवशेष भाग मुंहमें डाल कर खा गया | 
करदीको भमिमें खूब तपाया, थोड़ी देरमें रस सुख गया, पारा खूब गरम होगया; 
उसने उस गरम पारेमें कुछ मुंदका रसभी डाल दिया भोर कहने लगा, भ्रब इसे 
' खूब तपाझो | हम तपाने लगे, पारेका रंग अप्तिवत्‌ लाल हो गया, किंतु न वह 
. उड़ा न उसमें कोई परिवत्तेन हुआ । उसने उस पारेको गरम गरम ही जलके 
गिलासमें गिरा दिया; कहने लगा, इसे ले जाभो भोर जिसको चाहो दिखाभो, 
यद्द सोने जितनी गलने कीं भ्रम्मि पर जा कर उड़ेगा | हम उसे लेकर 
देहरादून चले झाये । एक सुनारकी चांदी गलानेकी धरियाकेसाथ दूसरी धरिया 
हैं इसे रखाकर उसे झप्रिपर रखाया भोर चांदी गलवाई | जब चांदी गलने लगी 
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उधर पारा भी रक्त तप्त दोगया तब उसके साथही पारेकी घरियाभी निकालली। 
पारा जितना भ्रम पर रक्‍्खा था तोलने पर उतना ही मिला । पारा साधारणतः 
३४५७ शरतांश के उत्ताप पर उबल उठता है झररैर वाष्प बन कर उड़ने लगता है 
किंतु यह पारा चांदौके द्रवांक तक नहीं उड़ा, न उसके रूपमें ही कोई परिवर्तन 
प्राया । यह पारा हमारे पास ४ वर्ष तक रहा, क्ड व्यक्तियोंकों इसके परमिस्था- 
_यित्वका चमत्कार दिखाते रहे | यह पारेके रूपमें ऐसा भोतिक परिवर्तन था 
जिसने कई एम.एस.सी. को कबथरमें डाले रखा। हमारे प्राचीन रसायन विद्याके 
ग्रन्योंमें ६४ ऐसी साधक वनस्पतियोंका उल्लेख भाया दे जिनेके प्रभावसे 
पारदकी स्थितिमें भनेक परिवर्तन बतलाए गए हैं, किंतु इन वनस्पतियोंका हमें 
झब बहुत कम ज्ञान रद्द गया है । 

हम इस बातको स्वीकार करते हैं कि इस वियाका झारम्भ एक अजनबी 
तरीकेसे हुआ, जिसके आारम्भको हम सुन्यवस्थित भोर ज्ञान विज्ञान सम्पन्न नहीं 
कद्द सकते | तथांपि आगे चलकर इस मार्गपर कई व्यक्तियोंको सफलता झ्रवश्य 
मिली | जिसको मिली उनमें से किसी द्वी उदार व्यक्तिने भ्पने झात्मजोंको 
यद्द विदा दी द्वो, वरना कोन व्यक्ति दे जो भपने धनको दूसरेके सुपुदे करेगा। 
यह निश्चित बात है जिसको पुछ भाता नहीं, वह सेसारमें भपनी योग्यताकी खूब 
डींगें मारते फिरते हैं भोर संसारको ठगते फिरते हैं | जिसको कुछ झाता है वह 
सांसारिक पुरुषोंसे बात तक नहीं करते | कोन मूर्ख व्यक्ति है जिसके पास 
खजाना हो भौर वह ढेडोरा पीटता फिरे कि मेरे पास धन है, लेलो। सी 
रसायनविया देना भपारधन देनेके बराबर है | हमें भी इस रसायन विद्याका १६१० 
से शोक लगा । उस समयसे इस विषयके जो भ्रन्थ प्राप्त हुए उन्हें पढ़ा, गुरु 
द्वारा समसनेकी चेष्टा की; जो भ्रन्थ अप्राप्य थे उनकी खोज हम गुरु-चेला 
करते रहे | १६१४ में कुछ दस्तलिखित ग्रन्थ हमें टिहरी स्टेटमें देखनेको मिले। 
कुछ १६१८ में चम्बा रियासतकी राजधानीके राजकीय पुस्तकालयमें देखनेको 
प्राप्त हुए । यहीं पर हमें रसायन विद्या पर लिखा हुआ सबसे बढ़ा संप्रह भ्रन्थ 
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: रसकामभनु मिला । दम इस भ्रथकी देख कर भपने लोभको संवरण न कर सके | 
६ मास वहां रहकर स्वयं भपने हाथसे उसकी प्रतिलिपि की। वही मेरी की हुई 
प्रतिलिपि श्रीयुक्त जीवराम कालिदासजी राज्य वेद गोंडल द्वारा श्रीयुक्त यादवजी 
श्रिविक्रमजी के पास पहुंची, जो १६२४में यादवजी मह्दाराजके द्वारा प्रकाशित 
की गई | दमें वद्दां पर ही रस-सागर, नागाजुन कृत कक्तपुट, रसपद्धति, रससार 
झादि झनन्‍्य कई ओोर प्रन्थ भी देखनेके लिये मिले | हम इन भ्रन्थोंके 
अ्नुशीलनसे इस परिणाम पर पहुंचे हें कि वियमान प्रन्थोंमें जितने भी सुबर्ण, 
चांदी प्रस्तुतीकरणके विधान दिए गए हैं, वह सब अपूर्ण भर रोचकतासे भरे 
हैं। वह हंमें मार्ग तो बताते हें, कितु ध्येय-स्थान तक नहीं पहुंचाते । बिना 
गुरुके इन सब रसतन्त्रोंक आधार पर काये करना अंधेरेमें निशाना लगानेके 
तुल्य है । इस विद्याको बिना समझे बूमे सुवर्ण चांदी प्रस्तुतीकरणार्थ 
वनस्पतिकी तलाश में जज्ललोंमें भटकना भोर दिन रात मारे मारे फिरना, 
बिना विचारे बेसमके प्रयोग करना, धन ओर समयकरो श्था खोना 
है। इस वियाको प्राप्त करना हो तो नए सिरेसे धातुभोंकी स्थितिको तथा 
पदाथोकी स्थितिको भच्छी तरह सममना चाहिए और यह जानना चाहिए कि 
घातुएं कौनसी सत्ताओोंसे बनी हुई हैं / इनको एक रूपसे दूसरे रूपमें 
परिवत्तेन करनेके लिये उन सत्ताओं पर किस तरदद अधिकार प्राप्त किया जा 
सकता है १ धातु परिवत्तनके सिद्धान्त क्या हें? जबतक हम इन रहस्योंको 
भली प्रकार नहीं सममेंगे तबतक हमें इस रसायन विद्या में सामूहिक सफलता 
कभी प्राप्त नहीं हो सकती । 


पाञ्मात्य प्राकालीन रसायन विद्याका इतिहास ओर उससे 
श्राधुनिक रसायन-शाख्रका जन्म 


इस समय तक जितनाभी प्राचीन सम्यताका प्राक्षालीन इतिहास ढूंढा जा 
सका है उनमें सर्व प्रथम चीनको स्थान मिलता दै । इसके बाद मिश्री, भसी 


. उपोद्यात है 


रियन, सुमेरियन तथा ग्रायन्‌ सम्यताका नम्बर भाता दे । ऋग्वेद जिस भ्स्सुर, 
निप्पर, भरक्काद, उर, किश आादि स्थानोंका उल्लेख झाया है यह सबके सब दजला, 
फरात नदियोंके तट पर बसे, उन नगरोंके नाम हैं जो क्‍झ्राजसे ५ सहस्ल वर्ष 
पूर्व सजीव थे । किन्तु सुमेरियन, भसीरियन लोग आये (सेमेटिक) नस्लके नहीं 
थे । प्रत्युत इन लोगोंसे द्वी भाये जातिका वहां पर संघष होता रहा । वहींसे 
पाये जाति इस संघेमें हटी भोर हट कर हिन्दुकुश पर्वतमालाकी ओर झाई। 
जहांसे काबुल आदि स्थानोंकी ओर फैल गई | उस समय तक उस सुमेरियन, 
भसीरियन भोर भाये जातिको सोना, चांदी, तांबा आादिका ही ज्ञान हुआ था । 
जिसका उल्लेख ऋग्वेदमें झ्राया है ओर जिसका उस देशके पुरातत्त्व अनुसन्धानसे 
पता चलता दै । 


मिश्र देशके पिरामिडोंम प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री तथा पेपरिसके 
लेखोंसे पता चलता है कि झाजसे ५ सहस्त वर्ष पूर्व उन 

मिश्रमें रसायन विधा मिश्रवासियोंको तांबे का ज्ञान था । २०७४ ईस्वी- 
पू्वमँ मिश्रके राजा सेनूल्ेतने न्‍्यूविया पर चढ़ाई 

की भोर उसको जीत कर भपने राज्यमें मिला लिया तो उसे उस देशसे काफी 
सोना मिला; उस समयसे इसे सोनेका पता चला | इसके पश्चात्‌ १८०० 
ईस्वी पूवे हिक्‍्सोस नामक कोई सेमेटिक भाषा-भाषी झाये सरदारने एकाएक मिश्र 
पर चढ़ाई करदी | उसकी फोजें धोड़ों वाले रथों पर सुसब्बित कांसेकी तलवारें, 
चमकाती हुई मिश्री फोजपर टूट पढ़ीं | उस समय तक मिश्र वासियोंने घोड़े 
रथ ओर कांसेकी तलवार न देखी थी, इनके भागे वह ठहर न सके । उस हार. 
में इन्हे कैसिके बने शल्लोंका ज्ञान हुआ । इसके पश्चात्‌ १४४० ईस्वी पूर्व मिश्र 
का तृतीय सन्नाट्‌ थटमोज विजयकी लालसा से मेसोपोटामियां भ्रसीरिया भादि 
देशोंको जीतता हुआ हिटाइट (खत्ती या हतती ) लोगोंके देशमें जा पहुंचा तो 
उसे हिटाइट लोगोंसे लोहेका ज्ञान हुआ भौर २२४ ईस्वी पूर्व जब यूनानके. 
बादशाह सिकम्दरने मिश्रकों जीत कर वहां सिकन्दरिया नामका नगर बसायो 
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ओर उस नगरको एक व्यापारिक केन्द्र बना दिया तो वहाँ पर बाहरसे व्यापारियों 
द्वारा सिगरफके खनिज विक्रयाथ लाये गये | 

इतिहास बतलाता है कि ३०० ईस्वी पूर्व बनी-उम्या नामक शासकके 
समय सिकन्दरिया नगरमें रसायन विद्या प्रेमियों (कीमियागरों) की. एक भारी 
कान्फ्रेन्स हुई, जिसमें दूर दूरसे चल कर झभेक रसायनी एकत्र हुए थे। उस 
समय रसायन विद्या पर कई दिनों चर्चा होती रही । कई ब्यक्तियोंने अयोगों 
द्वारा अपने कर्तव दिखिलाये | पता चलता दे कि एक स्सायनीने सिंगरफ चूणो 
के साथ तान्न चू मिला कर उसे सिरकेमें भिगोः कर तियक्‌-पातन विधि 
(वकयन्त्र) द्वारा पारद निकाल कर दिखलाया । इसी यन्त्र द्वारा एक दूसरे 
रसायनीने कसीस, फिटकरी, रेह, मिट्टी, निमक भ्रादि मिला कर गन्धकाम्ल 
बना कर बतलाया था। 


पारस पत्थरसे रसायन विद्याका जन्म 


. मित्र देशके इतिदाससे पता चलता है कि १ सहल्ल ईस्वी सनसे पूर्व मिश्र 
में यह विधास फैल चुका था कि पारस नामका कोई ऐसा पत्थर होता है जिस 
के साथ पीतल, तांबा, कांसा भादि थातुएं हुमा दी जांय तो वह धातुएं सोना 
बन जाती हैं | इस लालसासे सैकड़ों भादमी पारस पत्थरकी खोजमें पहाड़ों 
पर भंटकते फिरे | 

हमारे यहां भी भाज तक इस बात पर विश्वास किया जाता दे कि *पारस 
पत्थरके स्पशंसे हीन धातुएं सोना बन जाती हैं | बद्रीनारायण, नेपाल भादि 
देशोंमें इस बात की किवदन्ती पाई जाती दे कि पहिले लोग बकरीके परोंमे 
लोहेकी नाले बांध देते थे, इसीलिये कि जहां कहीं पारस पत्थर होगा नालसे 
 छूते ही उसे सोना बना देगा । लोगों की यह घारणा थी कि पपं॑तोंमें कहीं 
: न कहीं पारस पत्थर झवश्य होता दै | 


:.. * # पारस परत कुषात सुद्दाई । तुल़्ती रामायण 
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कहते हैं कि हीन-धातुसे सोना बनजाने की कल्पनाका बीज पारस 
 पत्थरकी खोजके समय मिश्र देश वासियोंमें प्रादुर्भत हुमा, किंतु भारतीयोंमें 
इस तरहके विचारों का कोई प्रमाण नहीं मिलता | पारद जब मिश्रियोंकों मिला 
तो इसकी श्वेत स्वच्छ झाभा, प्रभा तथा उसके द्रवता धर्मको देख कर मिश्र 
वासियों में यद्द विचार दृढ़ हो गए कि यह प्रकृतिमें चांदी बनते बनते रह गयी 
अपूर्ण चांदी हे | यदि इसके पानी (द्वता) को किसी तरह सुखा दिया जाय 
तो इसमें ओर चांदीमें कोई ग्रन्तर नहीं रहता । बस, पारसमणिके स्परशंसे 
सोना बन जानेकी कल्पना ओर पारेसे चांदी बनानेके प्रयन्चने रसायन विद्या 
की नींव डाली । धीरे धीरे इस विद्याकी चर्चा सारे देशर्मे फैल गई ओर 
हजारों झादमी गुप्तरूपसे इस ठरकम लग गये | 
पारद प्राप्तिके समयसे रसायनी होते चले झाए हैं, परन्तु इस पर किसीने 
क्‍ बुछु लिखा दो, ईस्वी ५४वीं शताब्दीसे पूर्व इसका कोई 
.. रसायनी लेखक प्रमाण नहीं मिलता; ५४वीं शताब्दीमें आकर जोसीमोस 
| नामक एक बढ़ा भारी मिश्री रसायनी हुभा, 
जिसने रसायन विद्या पर एक भ्रज्छा प्रन्थ लिखा । उसने ही भपने इस 
प्रन्थमें एक स्थानपर एक ऐसी द्रतिका उल्लेख किया है जिसको नबांदीपर 
डालनेसे चांदी सोनेमें परिणत हो जाती दे | 
अरब से रसायन विद्या क्‍ 
रसायन विदयाका जन्म मिश्र देशमें हुआा ओर सबसे प्रथम इस देशका 
लगाव भरब निवासियोंसे हुआ, इसीलिए झरब निवासियोंकी इनसे इस विययाका 
पता लगा । उस देशमेंभी भनेक व्यक्ति इस विद्याके व्यसनी निकल झाए। इतिहास 
से ज्ञात दोतां है कि ईस्वीकी प्रथम शताब्दीके भारम्भमें वहां खालिदबिन 
“अजीद नामक एक बढ़ा भारी रसायनी हुआ, जिसने इस विद्यामें काफी उन्नति 
की थी.। इसके कुछ समय पश्चात्‌ इमाम जाफरसादिक नामका एक और रसायनी 
हुआ । इसके बाद जाबिरबिन दृस्यात तथा उसके समकालीन भ्रबृबकर 


भ्८ .... कृपीपक रस-निर्माश-विज्ञान 
राजी नामक प्रख्यात रसायनी हुमा । इतिहाससे पता चलता है कि अुबकर 


राजीने प्राचीन तियेक्‌ पातन यन्त्र (वकयन्त्र) में कई सुधार किए भोर उसने 
यन्त्रसे तीज़ गन्धकाम्ल प्राप्त किया । 


हमारे रसशास्रों में शंखद्राव नामक जो भ्म्ल तियेकृपातन द्वारा निकाला 
जाता है यह वास्तवर्में साधारण गन्धकाम्ल ही होता है। हमारे यहांके रसाय- 
'नियोंको तियेक्‌ पातन यन्त्रका ज्ञान तथा इस गन्धकाम्लको चुवानेका पता ईस्वौ 
की दशर्वी शताब्दीके लगभग हुआा था, किंतु हमने इस भम्लमें कोड़ी, शह्ढ 
गलती हुई देखकर इसका नाम शह्॒द्राव रख लिया, पर यह झ्राज तक न जान 
पाये कि यह भ्रम्ल किस रासायनिक प्रक्रियाके कारण बनता है भौर वास्तवमें 
है यह कोन सा अम्ल ? किंतु हमारी इस जानकारीसे बहुत पूर्व ही भरब निषा- 
सियोंने इस यन्त्रमें सुधार करके तीज्र भ्रम्ल प्राप्त कर लिया था । यही नहीं, 
इस भरब निवासी रसायनीने रसायनकी ठरकमें पारदको भझनेक वस्तुझोंके साथ 
घोट मिला कर भ्रप्मि देते रहनेसे रसकपूर बनानेकी विधि भाविष्कृत की | यह - 
पहिला व्यक्ति था जिसने पारेसे रसकपूर नामक स्थायी यौगिक तय्यार किया | 
इसने इससे भिन्न पारदको बन्द बतेनमें गरम करके कुछ लाल वर्णंकी पारद भस्म 
(पारद्‌ ऊष्मिद) भी प्राप्त की थी भौर इसने अपने प्रयोगोंमें नोसादर भौर चूना 
'के मेलसे पवनियां ( भ्मोनियां ) नामक वायव्यकी बनते देखा तथा इन सब 
बातोंका उसने भपने ग्रन्थमें उल्लेल किया | कहते हैं कि इसने लवणाम्ल, 
पोदस भादि कुछ भौर भी रासायनिक पदाथे तय्यार किये थे। इस तरह झरबने 
 झाठ्वीं शताब्दी तक ग्ननेक प्रख्यात रसायनी उत्पन्न किये। इनमें से ८्वीं 
'शताब्दीमें आकर जीबर नामक जो रसायनी हुआ उसने रसायन विद्या पर 
झनेक ग्रन्थ लिख कर तथा अनेक रासायनिक पदार्थोको बना कर काफी ख्याति 
प्राप्त की । इसकी बतलाई हुईं रासायनिक विधियां इतनी. उच्च थीं जो कई 
: शताब्दी पीछे तक लोग उन्हीं विधियों से भनेक रासायनिक चीजें तम्यार करते 
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रहे | इस रसायनीने सबसे पहिले शोरेका तेजाब बनाने की विधि भझाविष्कृत की 
ओर उस विधिका सविस्तर वर्णन भ्रपने प्रन्थ में किया | 


ईस्वीकी ८्वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते उन रसायनियोंसे सोना चांदी 
बनी या नहीं, इसका तो हमें कोई पता नहीं लगता, किंतु सोना, चांदी बनाने 
की धुनर्मे उन रसायनियोंने जो झनेक रासायनिक योगिक बना डाले, वह सोना, 
चांदीसे कम महत्त्वके न थे | यथा--सिंगरफ, रसकपूर, दारचिकना, लालकसीस, 
हराकसीस, जंगार, तुत्थ, पोटास, गन्धकाम्ल, शोरकाम्ल, लवणाम्ल, मथ, 
जवासार, सन्जीखार इत्यादि इतनी चीजें बनीं कि उनके उपयोगसे झनेक 
परिवारों की रोजी चलने लगी | 


झब हम इस बातकी चर्चा करेंगे कि उक्त रसायन विदयाने झाधुनिक रसा- 

यन शाञ्रको कैसे जन्म दिया ? यद्यपि पश्चतत्त्ववादसे 

धातुओंमें कौन कोन रसायन-वादका कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं, तथापि जिन 
. से तत्त द्वोते हैं ? प्राचीन रसायनियोंने धातुओंकी तात्तिक स्थिति पर विचार 
किया था उन्होंने इस वादको झाांशिक रूपमें अपनाया था । 

मिश्रके सिकन्दरिया नगरमें जिस समय रसायनियोंकी कान्फ्रेन्स हुई थी उस 
समय इस बातकी भी चर्चा छिढ़ी थी कि धातुभोंमें कौन कौन से तत्त्व मिले 
हैं ! ज्ञात होता है कि उस समय वहंं के लोग पंचतत््ववादसे परिचित न 

थे | इसीलिये भिन्न भिन्न व्यक्तियोंने भिन्न भिन्न कल्पनायें रखीं । उस समय 
कुछ रसायनी इस बात पर एक मत थे कि पारा समस्त धातुभोंका मूल धातु है। 
कुछ दाशेनिक विचारके व्यक्तियोंकी राय थी कि समस्त धातुएं पारा, 
गन्धक झोर जलके मेलसे बनी हैं उस समय वहां जलसे सष्टिकी उत्पत्तिको 
: मानते थे | जिनके यह विचार थे, उनकी राय थी कि यदि किसी धातु से 
इन तत्त्वोंकि प्रनुपात को किसी तरह बदल दिया जाय तो वह धातु दूसरी धातु 
में बदल सकती दे । कुछ उनके साथियोंकी यह भी राय थी कि पारा और 
गन्धक यह स्वयं धांतुभोंके रूपको बदल सकते हैं | ज्ञात होता है कि इस बात॑ . 


हैं० ........._ कृपीपक-रस-निर्माश-विज्ञान. 
को तो झनेक रसायनियोंने मान लिया था कि संखिया, सिंगरफ, दरताल, 
ग्रश्रक, मैनसिल, स्वर्ण माक्तिक झादिमें पारा होता है भोर इनसे निकाला भी 
जा सकता दै | हमारे रसायन प्रन्थोंमें दी हुई द्रतियां क्‍या हैं ! उत्त विचारों 
का रूपान्तर मात्र हैं । +द्धवतिका स्वरूप ग्रन्थकार वंगतुल्य निमेल द्वरूप कहते 
हैं और वह अभश्रक, मैनसिल, हरताल झादिसे निकालनेकी विधि भी बतलाते हैं। 
कहते हैं कि हमारे यहां पंश्वतत््व-वादका भारम्भ ईस्वी सन्‌ से कोई एक 
सहल्ल वर्ष पूर्व हुआ, किंतु उस पश्चतत््वके वादके समयसे लेकर रसायन विद्या 
के जन्मदाताओं तक ने कहीं भी इस बातका उल्लेख नहीं किया कि धातुएं क्‍झमुक 
अमुक तत्त्वोंके मेलसे बनी हैं | किसी दाशैनिककी यह राय पाई जाती है कि. 
धातुप्मोंमें पायिव तत्त्व प्रधान होता है | बादके किसी भ्रन्थमें लिखा हे. कि 
' सोना अभिसे, चांदी चन्द्रमासे, पारा शिवसे, ताम्न सुयेसे, वेग इन्द्रसे, सीसा 
(नाग) वासुकिसे ओर लोहा यमराजसे उत्पन्न हुआ | इसके पश्चातके ज्योतिष 
प्रन्थोंम सात धातुओंका सम्बन्ध सात प्रहोंसे भी बतलाया गया है। यह भिन्न 
भिन्न विचार हमें किसी निश्चय पर नहीं पहुंचाते जिस तरह हम धातुझों की 
तात्तविक स्थितिके सम्बन्धर्म किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए, यही हाल मिश्र 


निवासियों तथा झरब निवासियोंका था 
इसके पश्चात्‌ रसायन विद्या का प्रवेश यूनानमें हुआ। बहुतोंके विचार हें 


कि रसायन विद्याको यूनानियोंसे भरब वालोंने सीखा, किन्तु 

यूनानमें रसायन इसकी इतिहास द्वारा पुष्टि नहीं होती | प्रत्युत इतिहास से 
विया ज्ञात द्वोता है कि यूनान वालोंसे बहुत पहिले ही भरब 

॥ वासियोंको रसायन विद्याका ज्ञान हो चुका था। यूनानका 
दशेनवाद भी इस विद्याके बहुत पीछे का दे । 
यूनानमें दर्शन सम्बन्धी विचारोंका उदय ईस्वी सन्‌ ६०० वर्ष पूवे हुआ। 
उस समय थेल्स नामक एक यूनानी हुआ-जिसने सबसे पूवे सृष्टि रचना पर. 
'. # वंग तुल्य खख्मा च द्रतिमवति निमता । रसकामभेनु 


विचार करते हुएं बतलाया कि संष्टि जलसे उत्पन्न हुई | ईस्वी ४५० व पूर्व 
एक और एनाक्सीमेसियस नामक यूनानी हुआ जिसने बतलाया कि संष्टि 
जलसे नहीं वायुसे उत्पन्न हुईं । उसने वायुको सुष्म भोर आदि तत्त्व सिद्ध 
किया । फिर.ईस्वी ५०० वर्ष पृवेके लगभग हीरेक्लीटस नामक एक ओर यूनानी 
'विद्वान्‌ हुआ जिसने बतलाया कि सृष्टि अ्रम्िसे उत्पन्न हुई । इसके बाद ईस्वी 
४४० वर्ष पूर्वके लगभग एम्पीडोक्लोज नामक एक ओर यूनानी दार्शनिक हुभा, 
जिसने झनेक युक्तियोंसे सिद्ध किया कि सृष्टि जल, भ्रम्ति, वायु और पृथ्वी 
नामक चार तत्त्वोंसे प्रादुभ्ृत हुई | इसके कोई १४५० वर्ष बाद अर्थात्‌ ईस्वी 
३२४ वर्ष पूर्व खुकरात नामक एक अ्रसिद्ध दाशनिक हुआ जिसका शिष्य विश्व- 
विख्यात झफलातु (प्लेटो) हुआ | झफलातृके समयमें ही भरस्तु (प्रिस्टोटल) 
नामक एक ओर प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक हुआ । यह सब चारतत्त्ववादी थे, 
किंतु इनमें अरस्तु आगे बढ़ गया । उसने उक्त तत्तवोंमें शीत, ऊष्ण, तर, शुष्क 
नामके चार गुणों की कल्पना की तथा एक ओर अदृश्य तत्व ईथरकी कल्पना 
संसारके सामने रखी । 
इन झन्तिम दाशनिक सुकरात भरस्तूृ, अफलातुके समयमें रसायन विद्याका 
प्रचार यूनानमें काफी होचुका था, इसीलिए इस विद्या पर इन दाशेनिकोंके भी 
विचार मिलते हैं । इनके प्रन्थोंसे पता चलता है कि यह लोग इस बातको मानते 
थे कि एक धातु दूसरी धातुर्मे बदल सकती है तथा झल्प मृल्यकी धातुझोंकी 
सोना चांदीमें बदल जाने की पूरी सम्भावना है | यही नहीं, यह लोग दांश- . 
निक होकर भी मन्त्र, तन्‍्त्र, जादू टोनोंमें विधास रखते थे। के 
. मन्त्र तन्त्र्मे विधास रखने वाले व्यक्ति प्रायः देवी देवताओंको मानने 
वाले हुए हैं । रसायनी दो प्रायः मन्त्र-तन्त्र विद्या पर 
. रा्ांकुशी विधा. विश्वास रखते थे ओर उन लोगोंको जब रसायन विद्यार्मे 
सिद्धि मिलनेमें कठिनता दिखाई दी तो वह देवताओ्रोंसि: 
सहायताके लिये प्रार्थना भी करते रहें | 


२ द कूपीपक रस-निर्माश-विशान क्‍ 
यद बात मिश्र, झरब, यूनान भर भारतमें सब जगह एक सी पाई जाती. 

है । भारतीय रसायनियोंमें इसकी पुष्टि रसांकुशी विद्यासे होती है । हात होता 
है कि ८वीं भौर ध्वीं शताब्दीके मध्य कोई रसांकुश नामका सिद्ध हुआ जिस 
ने सबसे पहले पारदको अम्ि स्थायित्व देनेके लिये मन्त्रोंकी रचना की भोर 
पारदको बांधने व रोकने के लिये मन्त्रोंका प्रयोग किया | उसीने बलि, होम, 
अनुछ्ठानादिके विधानोंकी नींव रखी, जो झाजतक हमारे ससप्रन्थोंके साथ लगी 
चली आारही दै । रसायन विद्यासे मन्त्र विद्याका गठ जोड़ा उन सिद्धों भाचायों 
की कृपाका परिणाम हे जो इस पर विश्वास रखते थे। जिस तरदद भारतीय 
रसायनी तान्त्रिक थे, उसी तरह मिश्र, अरब ओर यूनानके रसायनी भी मन्त्र, 
_तन्त्रमें बहुत विधास रखते थे तथा रसायनवा दम वह मन्त्र, तन्त्रसे काफी 
सहायता लेते थे भोर भारतीय तान्त्रिकोंकी तरह वह मारण, मोहन, वशीकरण, 
उच्चाटन, टोना, टोटका आदिके समस्त मायाजालिक काय किया करते ये । 
यह रसायन-विद्या भरबों ओर यूनानियोंके द्वारा जब इटली, जमंनी, 
इंगलैग्ड आदि देशोंमें पहुंची तो वहां इस गोरखधन्धेमें 

विलायतमें रसायन काफी लोग लग गए, कितु इस विद्याका अधिके प्रचार वहां 

विधा. दशर्वी शताब्दीके बाद हुआा । इतिहाससे ब्वात द्वोता हे 

कि १०६३ ईस्वीमें एक पोल (पा! ) नामक जमनी 

निवासी ईसाईने यह घोषणा की कि मैंने यूनानके रसायनियोंसे सोना बनानेकी 
विद्या सीखी दे। उस समय समस्त यूरोपीय देश ईसाइयतके प्रभावमें भाजुके थे । 
रोमन एम्पायर पर पोपोंका राज्य था भोर उन्हींका प्रभाव समस्त योरुपमें व्यापक 
हो रहा था । जगह जगह उन्हींके न्यायालय उन्हींके कानून वर्तमान ये | जिस 
समय यह विद्या योरुपमें फेली ईसाइयोंने इसे भपने धर्मके विरुद्ध सममता | 
यही नहीं, मन्त्र, तन्त्र-विद्या भी ईसाई धर्मके विरुद्ध बात थी । ज्ञात होता दै 
: कि वहकि तान्त्रिक कुछ ऐसे भमानुषी कृत्य भी किया करते थे जिसके कारण 
.सांघारण जनता इनसे भय खाती थी भौर इनके विरुद्ध थी | इन तान्त्रिकोंका. 


. उपोद्ात द & ३ 


पता लगने पर वह लोग ईसाई चचोमें इनकी शिकायत पहुंचा देते थे । उस 
समय प्रचलित प्रथाके भनुसार धर्म विरोधी काम करनेके कारण जब कोई ऐसा 
व्यक्ति पकड़ा जाता था तो उसे भाम झ्दालतमम नहीं, बल्कि चर्च न्यायालय 
( इंकिजेशन ) के सामने पेश किया जाता था और जब तक वह विचाराधीन 
रहता था उसे चर्च न्यायालय निर्धारित एक विशेष प्रकारकी कोठड़ियोंमें बन्द 
रखा जाता था | उस समय झ्पराध मनवानेके लिये उस पर रैक नामक एक 
महान पीढ़ा दायक यन्त्रका समय समय पर उपयोग किया जाता था | जब 
चर न्‍्यायालयके सामने वह अपना अपराध स्वीकार करलेता था तो धर्मविरोधी 
कार्यका प्रायश्षित उसे जीता जला कर पूरा किया जाता था । जिसका साधारण 
प्रपराध भी होता वह भी वर्षों कारागारकी हवाखानेसे नहीं बच पाता था। 
१२१४--१२६४ ईस्वी में रोजरबेकन नामक एक अंगरेज पादरी हुआ, 
जिसको किसी तरह रसायन विद्याकी ठरक लग गई । वह बिचारा पादरी होनेके 
कारण इस विद्याकी ठरक लुक छिप कर पूरी किया करता था। समय पाकर इस 
बातका पता भन्‍्य पादरियोंको भी लग गया | एक पादरी भीतरही भीतर उससे 
द्वेष भी रखता था उसने बड़े पादरीके पास उसकी शिकायत करदी । पादरी 
होकर ईसाई धर्मके विरुद्ध काम करे | उसे गिरफ्तार कर लिया गया और चर्च 
न्यायालय के सामने उपस्थित किया गया | भभियोग चला और सिद्ध हुभा: 
पादरी होनेके कारण उसे जीता तो नहीं जलाया गया, किंतु यावज्जीवन कारा-. 
_ बासका दण्ड दिया गया | वह बिचारा दस वर्ष तक जेलकी यातनाएं सहता 
हुआ वहीं मर गया | उसने जो बयान दिया था, उससे पता लगता दै कि वह 
यह मानता था कि पारदको विधिसे संस्कृत किया जाय तो वह उत्तम संकमण- 
शील खोट (बीज) बन सकता है, जो कई कोटि गुणा धातुको सुबसेमें 
पंरियत कर सकता दे | 
. . इसी प्रकार इटलीका पैड़मा शहर निवासी ब्रनो नामक एक दाशनिक 
* रसायनी हुआ | किसी तरह उसके इस कामका पादरियोंको पता लग गया। जब, 


वह पकड़ा गया झौर चर्च न्यायालयके सामने पेश किया गया तो उसे ६ वर्ष 
की जेल यातना देनेके पश्चात्‌ जीता जला देनेकी सजा दी गई; जो इसी तरदद 
पूरी की गई | उस समय इस तरह इटली, जम॑नी, इंगलैगड झादि देशोंमें जिन 
-आंदमियोंको मारा गया व जीता जलाया गया, इसके एक दो नहीं, प्रत्युत काफी 
प्रमाण मिलते हैं। उस समय तो यहां तक सख्ती हुई कि जह्दां कहीं किसी तांत्रिक 
या रसायनीका पता लगा, लोग उसका घर बार तक भस्मसात्‌ कर डालते थे । 
ऐसे व्यक्तियोंको मारडालने पर कोई सुनवाई न द्ोती थी। फिर भी इस संकट 
पूर्ण युग वहां पर जीवनकी बाजी लगा कर इस ठरकको पूरा करने वाले झनेक 
व्यक्ति हुए। 
जिस समय रोजरबेकन इलैए्डमें हुआ उन्हीं दिनों ईस्वी सन्‌ ११६३ 
१२८२ में जमेनीमें भलबटं भगनस नामका एक रसायनी 
. उत्ताप नापने वाला हुआ । जिसने रसायन विद्या पर श्रयोग करते हुए 
व्यक्ति. भ्नेकों नई बातें मालूम की थीं । इसका विश्वास था 
कि समस्त धातुएं पारा गन्धक झभोर जलन तत्वके मिन्न 
भिन्न अनुपातसे बनी हैं | सबसे पहिले इसीने इस.बातको मालूम किया 
था कि पारा, संखिया आादिको अप पर रखनेसे कितने उत्ताप पर इनमें परि- 
वर्तन गाता है! तथा कौन कोन सी धातुएं कितने उत्ताप पर पिघलती हैं ! उसने 
. उत्तापकी मात्राकों नापनेकी भी चेश की ओर पारद, वंग आदि कुछ धातुभेके 
द्रव से वाष्य बननेकी उत्ताप मात्रा निकाली | हमारे यहां सैंकड़ों वर्षोसे धातुओं 
को गलाते, फूंकते चले आए हैं। पारेको अमिपर रख कर रससिंदूर झ्रादि भ्रनेक 
रस बनाते चले आए हैं । कई वैद्योंने सेरों पारा अम्निपर रखकर उड़ा दिया, पर 
झ्राज तक किसीने यद्द जाननेकी चेष्टा नहीं की कि पारा कितने उत्ताप पर जाकर 
' उड़ता है ओर सीसा कितने उत्ताप पर जाकर गलता है । हजारों बार वैद्य 
“ रांगा, सीसा, यशद्‌ भस्म करते समय यह भी देख चुके हैं कि तीज़ श्रप्ति लग 
' जाने पर सम्मुटके भीतर बन्द रांगा, सीसा झादि उढ़ कर गायब होगए, किंतु 


उपोद्त हु 


उन्होंने इनके उढ़जानेके कारण पर कभी विचार नहीं किया, न झम्रिकी भात्रा 
को सममने की द्वी चेश की | अबसी सेकड़ों ऐसे वेश व रसायनी यहां विथमान 
हैं जो पारा, संखिया, सिंगरफ, हरताल भादिको किसी न किसी वनस्पतिमें 
घोट या उसके नुगदेमें रख कर प्रप्ति द्वारा भस्म करनेकी चेश् करते रहते हैं, 
जिसका परिणाम प्रायः उन्हें यही मिलता रहता है कि जब देखो सम्पुट खाली 
मिलता दै। वह भाजतक इस बातको समझ नहीं पाये कि कितनी श्रम. 
'पर ये वस्तुएं उड़ती हें ओर उनको रोकनेके लिए कितने उत्ताप पर कितने 
दबावकी भावश्यकता दे | ऐसी ही भनेक त्रुटियां थीं जिनके कारण हम इस 

विद्यार्मे ग्रधिक भागे न बढ़ सके | 


तेरदवीं शताब्दीके भारम्भ में रेमप्ड लब्ठौ नामक एक भौर रसायनी योरुप 
में हुआ | जिसने इस बात का दावा बांधा था कि यदि कहीं पारेका समुद्र 
मेरे सामने हो तो में उसे सुवरणमं परिणत कर सकता हूं। वह यह भी दावा 
बांधता था कि मैं हरएक निकृष्ट धातुको सुवर्णमें बदल सकता हूं | इसके रसायनी 
विद्या पर लिखे कुछ शेख भी मित्रे हैं जिसमें पारेका खोट (बीज) बनाकर 
धातु वेधन (कामय) करनेकी विषिका उद्लेज़ है। वहां उसने कोटिवेधी पारद 
का भी उद्लेख किया दे | इन्हीं समयोंमें उधर गेबेर नामक एक ओर रसायनी 
हुआ जिसके लिखे रसायन विद्या पर भनेक लेख मिलते हैं| उन लेखोंमें इसने 
यह सिद्ध करनेकी चेष्ट की दे कि झनेक संस्कार युक्त वुभुक्तित पारद तथा 
विशुद्ध गन्धक को भिन्न मिन्त भनुपातोंमें मिलानेसे भिन्न भिन्त धातुएं बन 
सकती हैं। वह लिखता है--““किसी धातुर्मे विशुद्ध पारदकी मात्रा जैसे २ बढ़ाते 
चले जायें वैसे वैसे वह पातु मृल्यवान्‌ धातुर्मे परिणत होती चली जायगी |” 
इसने झायुवेंदीय रसाचायो जैसे ही पारद शोधनके भनेक संस्कार बतलाये हैं । 
उनमें मर्दन, स्वेदन, ऊर्ध्वपातन, परिक्षवण, उत्थापन, नियमन आादिके संस्कार 
भी हैं । इससे मि्र उपस्स, महारसोंर्मे परिगणित वंस्तुओोंमेंसे कहयोंकी संशोधन 
. अवज्चेपण, विभाजन, स्फटकीकरण भादि की बुद्ध रासायनिक विधियां भी दी हैं। 


ह६ . ....  कृपीपक्-रस-निर्माल-विज्ञान ज् 

इसने इस विद्याको नया रूप वेने तथा समुन्तत करने में काफी काम किया | 
इन्दीं दिनों फ्रान्समें अर्नोल्ड बिलवोवानस नामक एक और रसायनी हुआा, 
जो किसी भरबी रसायनीका शिष्य तथा जीबर पद्धतिका अनुयायी था, इसने 


रसायनकी ठरक पूरी करते समय सबसे पहिले शुद्ध मग् प्रस्तुत करनेकी विधि 
भ्राविष्कृत की | ह 


हमारे यहां मद्र प्रस्तुत करनेका विधान बहुत पुराना दै । मयका उल्लेख 
वेदों तक में भाया है । किंतु हम भाज तक परिल्रत जलसे मदको भिन्न करने 
में समये नहीं हुए । कई वैद्य तीन तीन चार चार बार उसे परिस्नत करके कुछ 
तीछ्ण मय प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु उसमें जलका भ्रंश २४-३० प्रतिशत 
अवश्य रहता है । इस जलको मयसे किस तरह भिन्न किया जाय £ इसको 
हमारे वैद्य और रसायनी नहीं जान पाये | 

यह किसीसे छिपा नहीं कि आधुनिक रसायन शास्रम शुद्द मय, क्षार 
भोर तीज भम्लों (तेजाबों) का महत्त्व इतना बढ़ा हुआ दे कि बिना इनकी 
सहायताके कोई रसायन शास्त्री किसी पदार्थथो न तो नष्ट करसकता है न 
नया बना सकता है । वास्तवमें यह तीनों चीजें आधुनिक रसायन शासत्रकी 
जॉन हैं | हमारे रसायनी ओर वैद्य इन तीनों चीजोंको आरम्भिक रूपमें तो 
बना सके, किंतु इनको विशुद्ध प्राप्त करनेमें असमर्थ रहे, तभी तो वह इसमें 
अधिक उन्नति न कर सके | 


ईस्वी १४वीं भोर १४वीं शताब्दीके मध्य योरुपमें रसायन विद्याके ज्ञाताओों 
का कुछ प्रभाव बढ़ गया था | उस समय वहांकी कुछ सरकारोंसे इन्हें रसायन 
' की ठरक पूरी करनेके लिये राज्य सहायता भी प्राप्त होने लगी थी । जिन 
 व्यक्तियोंने सरकारको भ्राश्वासन दिया था कि रसायन विद्यासे हम राज्यको 
काफी सोना, चांदी बना कर दे सकेंगे, वर्षों राज्याश्रयसे मोज उड़ाते रह कर 
जब एकभी व्यक्ति असली सोना बनाने में सफल न दो सका और सरकारी 
कर्मचारियोंको इनकी पोल मालूम हो गई, इनका बनाया हुआ सोना, बांदी 
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मिश्रित धातुओंका एक रूपद्दी सिद्ध हुआ तो कई इनमेंसे पकड़े जा कर जेलमें 
दंस दिए गये, कई भाग गये । द 


. सन्‌ १४६२-१४५४०ई० में स्विटजरलेग्ड निवासी प्यारासेल्सस नामी एक 
रसायनी हुआ । इन्हीं दिनों जमंनीमें भरफंडाफ भोर वेलिस वेलिटाइन नामी 
रसायनी हुए । यह दोनों भपने समयके भ्रच्छे रसायनी तथा तान्त्रिक भी थे 
भोर इन दोनोंने लग भग झ्राधी उमर इसी रसायन की टरक्म गुजारी । प्यारा- 
सेल्स २२ वर्ष तक अनेक प्रकारके रसायन विषयक प्रयोग करनेके पश्चात्‌ 
अन्तमें इस परिणाम पर पहुंचा कि रसायन विद्याका व्यसन धन ओर समयको 
नष्ट करने वाला है | उसने घोषणा की कि रसायन विद्याके व्यसनर्भ पढ़ना 
तथा पारस मणिकी खोजमें भटकना समय, शक्ति झोौर धनका दुरुपयोग करना 
है । इसने रसायन विद्याके लिए तय्यार की हुई झनेक भस्मों खोटों भौर भनेक 
योगिकों को--जो इसके पास इतने समयमें संगद्दीत दोचुके थे--शरीर पर 
उपयोग करनेका साहस किया । धीरे धीरे इसने पारद योगिक (र्सकपूरादि) 
गन्धक, सीसा, लोहा, तुत्थ, प्रफीम, मद्य, सिरका, ज्ञारादि पदाथोंका दैद्दिक 
उपयोग मालूम किया भोर उन्हें लेखवद्ध करता रहा | इसने भोर भी भ्नेक 
बातें मालूम कीं, उनमें से एक दो बातोंको दम उदाहरणरूप उपस्थित 
करेंगे | 


हाईड्रोजन का आाविष्कार--हस व्यक्तिने जेबढकी बताई विधिसे 
तीब्र गन्धकाम्ल तय्यार किया भोर उसे जल डालकर हल्का घोल बना कर. 
एक बोतलमें भर कर उसमें यशदके पत्र डाल दिए, इससे उसे एक भोर तो 
तलमें यशदका गन्धेत्‌ प्राप्त हुआ दूसरी झोर यशद गन्घेत्‌ बनते समय 
उस बोतलसे एक वायव्य उठ्ता प्रतीत हुआ । उसने इस वायुकी 
बह ली झौर मालूम कर लिया कि यह वायु साधारण हवासे 
मिन्न है । 
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उस समय तक सारे योरूपमें त्रिदोष-सिद्धान्त प्रचलित थां । जितने भी 
क्‍ डाक्टर हकीम थे सब त्रिदोष सिद्धान्तके आधार पर रोग 
. क्िदोष वादका अन्त का निणेय करते थे | प्यारासेल्सस ही पहिला व्यक्ति हुभा 
जिसने चिकित्सा करते हुए “दोष धातु मल मूल हि. 
शरीरम” पर अविधास किया | उसका विशास था कि मजुष्यका शरीर 
कुछ तत््वोंके रासायनिक संयोगसे बना दे, जब इसकी रासायनिक रचनामें कोई 
.व्याघात भाता है तब मनुष्य रोगी हो जाता दे झतः रासायनिक प्रक्रियाके ठीक 
'करनेसे ही मनुष्यकी बीमारी जा सकती है| उसने इसी भाधार पर त्रिदोष- 
सिद्धान्तका खड़न किया ओर इसकी भसारता सिद्ध की; तब से द्वी योरुपसे 
त्रिदोषबादकी झवनति होने लगी । जमंनीमें वेसिल विलेगठाइन भी इन्हीं 
समयोंमें पादरी होते हुए भ्रनेक रासायनिक भ्रयोग करते रहे, इनकी लिखी 
कई पुस्तकें मिलती हैं । उनमेंसे एक पुस्तक सुरमा, सुरमी, यवक्षार, सजी- 
क्षार भादि कई ओोषधियोंके शरीर पर उपयोग व उनके गुण बतलाये हैं। 
इसी प्रन्थमें गन्धकाम्ल, शोरकाम्ल ओर लवणाम्लके भी गरुग तथा उपयोग 
बतलाये हें । इन्होंने सबसे पहिले शोरकाम्ल, लवणाम्लके योगसे भम्लराज 
बनानेकी विधि दी है, जिसमें सुबणं गल जाता है। 
इनके ही समकालीन ऐप्रीकोला नामक एक भोर रसायनी हुआ। जो 
रसायन-विद्यार्मे काम आने वाली धातु्ों व उनके खनिजों पर काफी समय 
तक अनुसन्धान करता रहा भौर इसने उक्त विषय पर बहुतदही उत्तम मौलिक 
पुस्तक तय्यार की | इसकी उक्त पुस्तकने खनिज विज्ञान भौर धातु विज्ञानको 
जन्म दिया । इसकी पुस्तकें प्रनेक व्यावह्वरिक रसायनकी ऐसी विधियां दी 
हैं जिनको भाजतक व्यवहारमें लाया जाता है । 
, ” ईस्वी १४६० में लिवेवियस नामक एक ओर रसायनी उत्पन्न हुआ। 
. इसको यह धुन सवार हुई जिस किसीको उस समय तक जितना भी रसायन 
: व्‌. पदार्थ विद्याका हान हो चुका था, उसका संग्रह किया जाय | उस 
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समय तेक जो कुछ भी रसायन विया सम्बन्धी ज्ञान उसे जहां भी कहाँसे 
प्राप्त हुआ उसको लेखवद्ध करता रह्य | जिसे उसने १४७४ ई. में अलकीमिया 
नामक मासिक पत्रमें क्मसे प्रकाशित करना आरम्भ किया, पश्चात्‌ उसे पुस्तक 
का रूप देदिया | उस समय इसकी यही सबसे अच्छी रसायन शास्त्र 
संम्बन्धी पुस्तक समझी गई । इसने इस पुस्तकर्में रसायनमें काम झभाने वाली 
अनेक ऐसी भस्मों व यौगिकोंकी चर्चा भी की है जिनका उपयोग रोगियों पर 
किया जा चुका था। इसके पश्चात्‌ १५७७-१६४४ ई० में एक वानहेल्‍मो 
नामक विद्वान्‌ हुआ जिसने चार तत्व वादका खगडन किया । यह कहताथा कि 
अप्रि जड़ पदाय नहीं, न पृथ्वीको तत्व कह जा सकता है | वह वायु भौर जल 
को तत्व मानता था | वह भिन्न भिन्न अम्लोंमे धातुएं डाल कर उन्हें उसमें 
.घुलाता रद्ा भौर धातुझोंके तेजाबोंमें घुलते समय उसमेंसे जो वायुएं निकलती 
थीं उनकी परीक्षा लेता रहा । उस परीक्षार्मे इसे लवणजन, उदजन भादि 
वायुझोकि रूप साधारण हवासे मिन्न ज्ञात हुए, इसीसे इसने इनका नाम गैस 
दिया । इससे पहलेके रसायनियोंका यह विचार था कि धातुएं भअम्लमे धुल 
कर नष्ट हो जाती हैं | इसने भपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करदिया कि पातुएं : 
अम्लोमें घुल कर नष्ट नहीं होतीं, प्रत्युत योगिक रूपमें बदल जाती हैं झभोर 
प्रयक्ष करने पर फिर इन्हें पूर्व रूपमें लाया जा सकता है | यह व्यक्ति इस 
तरह अम्लोमे धातुएं तथा झन्य पदाये घुला कर एक ऐसा घोल प्राप्त 
करना चाहता था जिसमें हर एक वस्तु घुल जाय भोर वह घोल जिस धातु 
पर डाला जाय उसे सुबरणेमं बदल दे, पर ऐसा घोल वह बना न सका । इसने 
अपने इन अयोगॉर्म हजारों रासायनिक ऐसे धोल बना डाले जिनका उपयोग 
झाजके रसायन शास्त्री कर रहे हैं | वादमें वह ऐसे घोलके बनानेमें लगा 
जिंसका हरएक रोग पर व्यवद्वार किया जा सके ओर उससे हरएक बीमारी दूर हो 
जाय, इसमें भी इसे सफलता न मिली | 
“*  ईस्वी १६०३-१६६८ में एक भौर स्लौवर नामक रसायन विद्या प्रेमी 


० । ह कृपीपक-रस-निर्माश-विज्ञान 


हुआ, जो रसायनकी ठरकमें झनेक वस्तुओोंको मिलाता व तोड़ता रह्य | इसने 
झपने इन प्रयोगोंमें पवनियम्‌ पवनेत्‌, सेंधजम्‌ गन्षेत्‌ ( म्लौवर लवण ) 
भादि कई ऐसे योगिक तय्यार किये जिनका भोषधके रूपमें झाज तक उपयोग 
द्ोता दे | संधजम्‌ गन्धेत को तो भ्राज तक उस भाविष्क्तकि नामसे ( ग्लोवर 
साल्ट ) ही पुकारा जाता दे | वास्तवमें इसने प्राचीन रासायनिक अ्रयोगों में 
बहुत उन्नति की ओर कई नई नई रासायनिक विधियां मालूम कीं, एक 
नयाही प्रयोगका मार्ग प्रस्तुत किया । इसकी बतलाई हुई कई आयोगिक 
विधियां झाधुनिक रसायन-शाज्रमें म्राज भी व्यवहत द्वोती हें । 
ईस्वी १६२७-१६६१ इबलेग्डमें राबटे वायल नामक एक अ्रंगरेज विद्वान 
हुआ जो लगभग २४-३० वर्ष तक रसायन सम्बन्धी 
पत्रमद्ाभूतोंका भनन्‍त प्रयोग करता रद्द । इसने $८९एपं८४ एश6ायांडं 
क्‍ नामक बहुत भच्छी रसायनकी प्रायोगिक पुस्तक लिखी | 
इसकी इस पुस्तकने योरुपमें पत्रमद्ामृत-वादकी जढ़ें खोखली करदी भौर एक 
नए ही रूपमें तत्त्व पदारथ भोर योगिक को उपस्थित किया। | 
उस समय तक लोगों को मौलिक पदाय॑ भौर योगिक पदार्थोके विभेदका 
ज्ञान बहुत कम था । हमारे यहां तो द्शनवादी भाजतक भी मोलिक तत्व 
झौर उससे बने योगिक पदार्थोका भेद न बतला सके, न लक्षण बना पाए। 
उसने बतलाया कि “तत्व-योगिक पदार्थके उस भ्रंशक्ष नाम है जिसे उन 
पदार्थोंसे प्थक्‌ किया जा सकता द्वो ।” उसने बतलाया कि मौलिक तत्व चार 
या पांच नहीं हैं, प्रत्युत इनकी संख्या निर्दधारित नहीं की जा सकती । भागे 
उसने बतलाया कि वह समस्त पदार्थ मौलिक तत्त्वोंकी श्रेणीमें भ्रा सकते हैं 
: जिन्हें विभाजित न किया जा सके भर योगिक वह हैं जो इन मौलिकोंसे बन 
. सकते हैं | पदा्थोकी रचनाके सम्बन्धर्मे उसका विचार था कि मौलिक तत्तवों 
. के परमाणु--जो भत्यन्त सुद्मम रूप होते हें--जब परस्पर एक दृसरेके 
सभ्रिकट झाते हैं तो उनमें रासायनिक मेल हो जाता दै, तब पदार्थों की रचना 
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द्ोती है | भर्थात्‌ यौगिक पदार्थ बन जाता है ओर जब यह परमाणु उस पदार्थ 
से झलग दोोते हैं वह पदाथ मिट जाता है। इस व्यक्तिने सबसे पहिले परमाणु- 
वबादकी नींव डाली, किंतु यह उसकी परिभाषा न दे सका। परमाणुवादके 
' जन्म लेनेके पश्चात्‌ पद्चतत्त्तवादका भर्तित्व खतरेमे पढ़ गया । हमारे यहां भी 
जबसे प्रायोगिक परमाणुवाद भ्राया तबसे नामका पश्चमहाभृत वाद रह गया है, 
प्रयोगवादर्म तो परमाणुवादकी ही तृती बोलती दे । इस व्यक्तिने झ्पने जीवन 
में सैंकड़ों नई नई बांत ढूंढ निकालीं । उनमें से एक यह भी थी कि हवा 
रहित स्थानमें पदाथ नहीं जलते, पर बारूदको यदि हवा शून्य स्थानमें गरम 
किया जाय तो यह जलने लगता दे । इससे वह इस परिणाम पर पहुंचा कि 
जो तत्त्व हवामें विद्यमान हैं वही तत्त्व शोरेमें विमान हैं, इसीसे बारूद शुन्य 
में जलने लगता है | यही नहीं, इसने वायब्य सम्बन्धी नियम भी बनाये जो 
झ्राज तक उसके नामसे प्रसिद्ध हैं | इस व्यक्तिने लख्डनमें रायल सोसायटीकी 
स्थापना की | इसके समयमें झाकर विद्वानोंकी रुचि रसायन-विद्यासे बिलकुल 
हट गई ओर पदाथे वि्याकी ओर झाकृष्ट हुई । जो विद्वान प्रयोग करनेमें लगे थे 
वह इस इच्छासे भब प्रयोगों की ओर नहीं भुक्के कि सोना, चांदी बनाई जाय, 
प्रत्युत पदा्थ-विद्याका अनुसन्धान इसलिये चल पड़ा कि कई व्यवसाय उसकी 
सहायतासे काफी चल निकले थे ओर अनेक पदाथ यथा--मय्य, भिन्न भिन्न 
प्रकारंके मम्ल (तेजाब),क्षार, लवण, तथा भौर भ्नेक खनिज व कब्बल योगिक 
जो चिकित्सा तथा भ्न्‍्य व्यवसायके काममें भाने लगे थे इनकी मांग 
काफी बढ़ गई थी । यद सब पदाथे व्यावसायिक दृष्टिको लेकर बनने 
लग पढ़े थे। एलोपेथी निकित्साकी नींव यद्यपि इससे पूवे पढ़ चुकी थी तथापि 
इन नए नए पदाथों के बाहुल्‍यने भ्रनुसन्धानका मार्ग अ्रधिक प्रस्तुत 
कर दिया था | लोग नित्य नये योगिकोंका दैहिक तथा व्यावहारिक उपयोग 
ढूंढने 4 मालूम करने लग पढ़े थे | 


ईस्बी १७८२ में जान डाल्टन नामक एक ओर पअगरेज. विद्वान हुआ 
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जिसने पश्चमदाभृत-वादका विधास-«जो पाश्चात्य देशोंमे विमान, था--उसे 
जड़से उसाढ़ फेंका | उसके समय तक जो भ्रनुसन्धान हो चुके थे तथा 
पदाये विद्या सम्बन्धी ज्ञान विज्ञान बढ़ चुका था, उन सबकी उसने जानकारी 
 आप्त की | वह एक बड़ा मेधावी, दूरदर्शी विद्वान हुआ | उसने सश्टिरचना 
व पदाये-रचना पर काफी विभार किया भोर अपने तथा पृ्वेके भनुसन्धान 
व अझनुभवके झाधार पर एक नए सिद्धान्तकी कर्पना की । जिसका नाम 
उसने परमाणु-वाद रखा | 
इस व्यक्तिने सबसे पहिले तत्व शब्दकी परिभाषा बनाई । मूल पदाथे 
सम्बन्धी निम्न लिखित बाते उसके भनुभवमें झ्राई:--- 
१. मौलिक या तत्व पदार्य का सृदमतम रूप होना चाहिए । 
२. प्रत्येक मौलिक पदार्थ का परमाझु झपने सजातीय परमाणुसे कार्य 
व्यापार व गुणमें समान धर्मी होना चाहिए | 
३. मौलिक पदार्थ के परमाशुको किसी भी रासायनिक प्रक्रियामें दटना न 
चाहिये | परमाणु, भछेय, मभेय भविनाशी होना भाहिए | 
४. किसी मोलिक तत्त्वके परमाणुकी दूसरे मोलिक तत्त्वके परमाणुसे झाकृति, 
मात्रा, गुण, धमम में भ्वश्य मिभता दोनी चाहिए | 
४. पदार्थोकी स्वनाके समय मौलिक तत्त्वोंके परमाणुझोंको परस्पर मिलना 
लाहिए कितु उनका पूर्व रूप नष्ट नहीं होना चाहिये | 
.... उसने अपने समय तक जाने गए मोलिक तत्वों की संख्या ७० निर्धारित 
 की। जिनमें से उदजन, ऊष्मजन, लव॒णशजन झादि वुछ वायब्योंकी तथा 
'कब्बल, सुद्दागा, संखिया, गन्धक भ्रादि कुछ धातुओंकी भोर सोना, चांदी, 
: तांबा, लोहा भादि समस्त धातुझ्मोंकी मोलिक तत्त्वोंमें गशना की । 
जिस समय उसके द्वारा निर्दारित यह सिद्धान्त विद्वानोंके सामने. झाये 
इसकी परिभाषा भोर वर्यन शेलीने पिद्वानोंडी रुचि अपनी झोर सींबली। 
“यद्यपि. उस संमय तक किसी यौगिक पदायंको तोढ़ते तोढ़ते उन्हें. परमाणु 
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रूप तक लाने, तथा उनकी मात्रा आदिको तोलने, नापनेके सृत्म साधन न 
थे। उसने जो कुद्ठ सिद्धान्त निर्धारित किए थे वह बहुत कुछ प्राथमिक 
प्रयोगों तथा झपने झनुभवके भाधार पर थे, तथापि वह परमाणु-वाद विद्वानों 
की उत्सुकताको बढ़ानेमें काफी कारगर सिद्ध हुआ | थोढ़े ह्वी समयमें इस 
डाल्टनके परमाणु-वादकी चर्चा सारे योरुप में फेल गई । 

इसके एक वर्ष बाद १७८३ में किखवान नामक एक झभौर विद्वान्‌ हुआ। 
इसने भी परमाणुवाद पर भपने पुछ विचार प्रकट किए, कितु यह किसी 
सिद्धान्त तक न पहुंच सका | 

ईस्वी १७८६ में इसी तरह हिगिन्स नामक एक भौर विद्वानकी परमागु- 
वाद सम्बन्धी प्रायोगिक चर्चा पाई जाती दे, किंतु यह इसमें अधिक मागें- 
प्रद्शेकका काम न कर सका | री 

ईस्वी १७४ २-१७६४ में लवेशिए नामक एक फ्रांसीसी विद्वान हुआ 
जिसने इन मोलिक तत्तोंकी स्थिति पर काफी झनुसन्धान किया तथा उसने इन 
सुक्रम पदार्थोको नापने तोलनेकी सुद्रम विधियां तथा तराजू झ्राविष्कृत की । 

हमारे यहां त्रसरेणुसे मानका झारम्भ किया गया है किसीने ३० श्रसरेयु 
का एक परमाणु किसीने ६० त्रसरेणुका एक परमाणु माना हे । किन्तु 
किसीभी विद्वान ने यद्द नहीं बतलाया कि इसको तोला भोर नापा किस तर 
गया दै : हां, व्यावद्वारिक तोल राई, सरसोंसे म्रवश्य पाई जाती है, जो 
: झ्ागे चल कर प्रस्तुति, द्रोणी भादि भानुमानिक तुलाझोंदी भोर लेजाती है । 
यदि हम प्राज विलायती सूदम तुलाओों भोर नापकोंको हटा दें तो किसीभी 
सुद्म वस्तु को सही मात्रा में निकाल लेंगे, यह संशयास्पद बात है। इस 
व्यक्तिने प्राणप्रद या ऊष्मजन नामक वायु का भाविष्कार किया और 
बंतताया कि-- 

(१) पदार्थ ऊष्मजनकी विद्यमानता में ही जलते हैं । 

(२) पदार्थके जलने में ऊष्मजनका व्यय दोता हे, भोर जलने वाले 
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पदार्थ बढ़ जाते हैं। जितना भार बढ़ता है उतनेही भारमें वह वायु 
इवा में से घट जाता दे । 

(३) जलने वाले पदार्थोका कुछ भाग जलते समय प्रायः अम्लॉमें बदल 
जाता है, परन्तु धातुएं जलकर भस्मों ( ऊष्मिद ) में बदल जाती हैं। 

हमारे यहां धातुओंकी भस्में उस समय से बनने लगीं जबसे रसायन-वाद 
में धातुओंका उपयोग होने लगा, किन्तु धातुओंके भस्म बननेमें क्या चीज 
मिलती दे । जिससे वह भस्में बन जाती हैं, इस पर किसी व्यक्तिने विचार 
नहीं किया । | 

लवेशिये ने द्वी बन्द बतेन में हवा भरकर उसमें पारद गरम किया भोर 
उसकी पहले तथा पीछे तोल निकाली । गरम करने में पारदके ऊपर लाल 
 बणेकी पारद भस्मकी तद्द जम गई, उसने उस बन्द बतेनकी दवा तोली तो 
उसका पांचवां भाग घट गया, फिर उसने उस पारदकी लाल भस्म भिन्न करके 
उसको तोला झौर उसको शुन्‍्यमें फिर गरम किया तो उसमें से हवा का 
पांचवां भाग--जों उसके साथ मिला था--भिन्न होगया; इससे वह इस परिणाम 
पर पहुंचा कि हवाका ऊष्मजन वायु गरम करने से इसमें मिलता दे भोर 
हवा शुन्यमें गरम करने से यह फिर निकल जाता है| इस लवेशियेके समय में 
भिन्न भिन्न देशोंमें झनेकों विद्वान हुए जिन्होंने पदार्थ विद्या सम्बन्धी भनेकों 
भाविष्कार किये और नये नये नियम व सिद्धान्त संसारके सामने उपस्थित 
किये | 

उन्नीसवीं शताब्दी का भारम्भ होतेद्दी पाथ्चात्य देशोंकी विचारधारा एका- 
एक स्वतन्त्रताके साथ भागे बढ़ी | इस सदीमें झाकर वह प्राचीन रसायन विद्या 
एकदम लुप्त होगई भौर उसके स्थान पर नवीन रसायन शास्त्रका बड़े बेगसे 
निर्माण होने लगा | इस समयमें भाकर पदार्थ-विद्या संम्बन्धी जितनी चोमुखी 
' उन्नति--रसायन-शास्त्रकी हुई, भौर नई नई बातेंकि जितने झनुसन्धान और 
' आविष्कार हुए उन सबका. यहां वर्णन देना प्रन्थ सीमासे बाहरकी बात है | 


. जपोद्ात हे ह ७ . 


१८०६ ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान गैलुसाकने परमाणुओों की ठीक ठीक 
मात्रा निकाली तथा उसने “स्थिरमनुपात'” नामक सिद्धान्त जन्म दिया 
झभौर वायव्य पदार्थाके रासायनिक संयोगका सरल आलुपातिक नियम 
* निकाला | इससे भिन्न उसने सुद्रम अदृश्य पदार्थोकों नापने तोलनेकी विधियों 
का भ्राविष्कार किया | 

१८११ ईस्त्रीमं इटालियन विद्वान भवोगाड़ोने वायव्य रूपधारी 
पदार्थोके दबाव प्रसार व उत्ताप प्रभाव भादिको जाना तथा - भणुभार व 
वाष्पीय घनत्व सम्बन्धनी बतलाया ओर इस पर कई सिद्धान्त निर्द्धारित 
किये। इन्हीं दिनों एक फ्रांसीसी विद्वान्‌ जेक्सथेनाडे हुआ जिसने कब्बल 
_रसायनकी नींव डालकर रसायन-शास्त्रकी एक नई शाखा स्थापित की । 

१८१६५ ईस्वीमें इंगलैगड में प्राउट नामक एक विद्वान्‌ हुआ, जिसने 
_उदजन नामक वायुको शुद्धरूपमें लाकर तोला ओौर मात्रा निकालकर सिद्ध किया 
कि यह समस्त तत्त्वोंसे हल्का तत्व है । उसकी कल्पनामें यह बात आई कि 
समस्त तत्त्वोंके परमाणु इसी तत्त्वके कारण बने हैं| इसी विद्वान ने १८२४ 
ईस्वी में पता लगाया कि मनुष्यके पेटमें भोजन पचाने वाले कई भ्रकारके रस 
निऊतते हैं | उनमें से भामाशयमें से जो रस निकलता है उसमें लवणाम्ल 
भी होता है जो भोजन के कुछ भागको पचानेका कार्य करता दे | 

हम भाज तक भोजनके पचनेकी प्रक्रियाको तिलप्रमाण भ्रम द्वारा--जो 
प्रहणी नामक कलामें रहती है--दोना मानते चले भारहे हैं । परन्तु इस 
प्रमिक्री उपस्थितिको दम किसी प्रकार सिद्ध करने में समय नहीं हुए । 

१८१६ ईस्वीमें इलांग पेटिट झादि कुछ विद्वान्‌ हुए जिन्होंने परमाणुके 
भान्तरिक तापको मालूम किया भौर उसकी स्थिर मात्रा निकाली | 

* १८२६ ईसस्‍्वी में डोबरनियर नामक विद्वान्‌ हुआ जिसने तत्त्वोंको उनके 
गुणानुसार कई भागोंमें विभक्त किया | 


इन्हीं दिनों दैम्फीडेवी नामक एक भे्रेज विद्वान्‌ हुआ जिसने सवे अयम- 
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: उक्त रसायन-शास्त्रकी प्रायोगिक विधियोंमें विद्यत्‌ शक्तिका उपयोग ढूंढ 
निकाला | इसीने सबसे पहिले विद्यत्‌ विश्लेषीकरण विधिमें ज्ारीय धातुएं प्राप्तकीं। 


निमक, सज्जीखार, यवत्तार, चूना भादि पदार्थ भी किसी धातुके 
: यौगिक होंगे, इनके निर्माणमें किसी धातुने भाग लिया होगा यह बात स्वप्रमे 
भी किसी दाररानिक व्यक्तिके विचारमें न झ्राई थी | जिन धातुझोंकी प्राप्ति की 
सम्भावना पूवेके किसी युगमें न हुईं थी वह विद्यत:शक्तिके उपयोगसे इस 
ग्यक्तिने सम्भावित कर दिखलाई। 

रसायनं-शास्त्रमं जबसे विद्यत:शक्तिक उपयोगका आाविष्कार . हुभा 
तबसे मानो प्रकृतिके रहस्य-पूर्ण विध्वका भांडा ही फूट गया। जिस विश्वदरी 
जटिल रचनाका किसी ओर तरह पता लगना भ्रसम्भव था उसे इसनेही 
हस्तामलकवत्‌ कर दिखलाया। इस व्यक्तिने ही बतलाया कि जिस लवणजन 
वायुको योगिक माना जाता था वह यौगिक नहीं प्रत्युत मौलिक पदार्थ है| 

१८२० ईस्वी में वरथोले नामक एक फ्रांसीसी विद्वान्‌ हुआ जिसने 
अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि एक तत्त्व जब दूसरे तत्त्वसे मिलता दै तो 
उनमें परस्पर मिलने के लिए एक रासायनिक स्नेह (प्रीति) काम रुरता है। 
इसी स्नेह के कारण तत्वोंके परमागुओं के मेल से भणुमझोंकी रचना दोती 
है। इसीने सबसे पहिले लवणजन वायुका यह गुण मालूम किया कि वर्णिक 
'पदाये इसके प्रभावसे निव॑र्ण हो जाते हैं | इसीके समयमें प्राउस्ट नामक 
एक दूसरा फ्रांसीसी विद्वान्‌ हुआ जिसने वरथोलेके झनेक कथनोंका सण्डन 
किया ओर इसेने रासायनिक रचना में “स्थिर संगटनका नियम? स्थापित किया | 
. इसका ओर वरथोलेका शास्त्राथ वहाके कई मुख्य पत्रोंमें व्षों तक चलता 
रहा | इसके समयमें भाकर रसायन-शास्त्र सम्बन्धी विचारोंकी खूब चर्चा 
“हुई | जिन बातोंको रसायनी छिपा छिपा कर रखते थे भौर कभी बताते तक 
न थे उस समय उनसेभी महत्त्वकी खोजें भिन्न मिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित 
“ होने लगीं भोर हर एक विद्वान भपने झपने भाविष्कारोंको प्रकाशित करके यश 
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प्राप्त करने लग पढ़ा; उस समय किसी एक देशमें ही नहीं, प्रत्युत इटली, फ्रांस, 
इंगलैफ्ड, रूस, यूनान भादि समस्त देशोंमें इस विषयके--एक नहीं--कई-कई 
पत्र निकलने लग पढ़े । 

१८३२ ईस्वीमें एक जां-जेकोब-वरजेल्मूस नामक विद्वान स्वीडनमें 
प्रादुभृंत हुभा । जिसने परमाणुभोंकी झापेक्षित मात्रा निकालनेमें महान कार्य 
किया । परमाणु एक ऐसी सुध्तम वस्तु दे जिसे किसी तरह भी आंखोंसे देखा 
नहीं जा सकता, न उन्हें एक एक करके तोला ही जा सकता दे । इस विश्वर्म 
जितने भी पदार्थ बनते रहते हें यह सब भिन्न भिन्न तत्वोंके परमाणुभेकि. 
परस्पर मिलनेसे ही बनते हैं। इनका मिलना किसी एक नियमसे होता दे भोर 
इस सम्मेलन दो या तीन तत्त्वके परमाणु जब मिलते हैं तो उनका भनुपात 
निश्चित होता है । पदार्थको मिलाते तथा उस पदा्थंको विश्लेषित करते समय 
इस झनुपातको जाना जा सकता है | वरजेल्यूस जब पदाथोको विश्लेषीकरण 
विधि द्वारा एकसे दूसरे रूपमें लाता था उस समय तत्त्वोंके परिवत्तेन से जो 
पदा्थोकी मात्रा बदलती थी उसको तोल नापकर वह तत्तवोंकी ठीक:ठीक परमाणु 
मात्रा निकालने्मे सफल हुआ । उसने इस तरह कई सदक्ल पदाथ्थोको विश्लेषित 
करते समय-जब वह एक रूपसे दूसरे रूपमें जाते थे-उनकी मात्रा मालूम की 
झोर इस रासायनिक हेरा फेरीमें उसने उन मूल तत्त्वोंकी सापेक्षित परमाणु- 
मात्रा मालूम कर ली । यही नहीं, उसने सबसे भधिक कार्य यह किया कि 
दैम्फौडेवीके बताए विद्यत्‌ विश्लेषीकरण प्रक्रियामें मधिक काम किया ओर 
यद्द बतलाया कि प्रत्येक तत्त्व दो प्रकारकी शक्ति रखते हैं, एक ऋणात्मक 
और दूसरी धनात्मक । जो तत्त्व ऋरणात्मक शक्ति संयुक्त होते हैं वही घनात्मक 
: तत्वसे मिलते हैं| कई तत्व उसने उभयशक्ति-सम्पन्न भी मालूम किये। 
जो तत्व उभयशक्ति-सम्पन्न थे उसने देखा वह तत्त्व किसी पूर्ण धनात्मक तत्त्व 
: से जब मिलते हैं उस समय वह ऋणात्मकका ग्राचरण करते हैं भोर अब 
ऋणात्मकसे मिलते हें तो धनात्मकका झाचरण करते हैं। 
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बरजेल्यूसकी प्रयोगशालासे बोलर, मिटशरले भादि कुछ ऐसे विद्वानभी निकंले 
जिन्होंने रसायन शाज्रमें काफी उन्नति की | इनका बनाया 'समरूपक नियम” झाज 
तक प्रसिद्ध दै । उन्नीसवीं शताब्दीके मध्य भाग तक पहुंचते पहुंचते योरूपमें 
इतने वैज्ञानिक विद्वान उत्पन्न होगए कि १०-११ सदीमें इतने कीमियागरभी नहीं 
उत्पन्न हुए होंगे । उन सबोंका यदि संत्षिप्तमें ही भाविष्कारोंका परिचय दिया 
जाय तो कई सौ एृष्ठ इसीमें लग सकते हैं । जिस तरह प्रीष्मकाल झाने पर सूर्य 
' बड़े प्रचयड वेगसे तपने लगता दे उसी तरह उन्नीसवीं सदी का मध्य भाग जब 
ग्राया तो उन पुराने रसायनियोंका एक तरहसे लोप दहोगया भोर इन नए 
रसायन शाद्रियोंका प्रचषड तेज सारे योरूपमें तपने लग पढ़ा । यद्द उन्नति. 
यहीं झाकर समाप्त नहीं हुई, प्रत्युत भागे इन्होंने इतने वेगसे उन्नति की कि 
जिसका वर्णन करना सुर्यको दीपक दिखाना दे | 
१८६४ ई० में न्यूलेफ्ड्स नामक एक अज्रेज विद्वान ने तत्त्तोंकी सप्त 
स्वस्व॒त्‌ विभाग बना कर सप्तकर्मे बांटा | इसकी देखा देखी १८६६में एक 
मैगडलीफ नामक रूसी विद्वानने भपनी कल्पना द्वारा तत्त्वोंकी भावतें संविभाग 
नामकी ऐसी सारणी बनाई जो झाज तक सवमान्य द्वो रही दे | इस विद्वानने 
ऐसा झ्च्छा उनके गुण धर्मानुसार विभाग बनाया जो बहुत कुछ सद्दी उतरा | 
इसने भपने इस विभाग द्वारा सिद्ध किया कि तत्त्ों की संख्या ८० नहीं, ६२ 
होनी चाहिए | उस समय तक ८० के लगभग तत्त्वोंका बोध हो चुका था, 
उसने खाली कोश्कोंके स्थान पर भ्रज्ञात तत्त्वोंके होने की कल्पना की | उसने 
जिन १२ तत्त्वोंकी ओर संड्भेत किया था, तथा उनके जो परमाणुभार भादि 
बतलांए थे खोज करते हुए वह मिल गए | इसतरद्द उसकी भविष्यवाणी सही 
सिद्ध हुई । १८६४ ई० में उसके बतलाए उन शुन्‍्य समृद्द तत्त्वोंका भी 
 प्रतो लग गया, जो निग्मुण व शक्तिशुन्य होनेके कारण साधारणतया नहीं 
जाने जा सकते थे । इस तरद १४वीं शताब्दीके . समाप्त होते दोते इन नए 
रसायनियोंने मानव समाजकी काया पलट दी । कहां वह प्राचीन समयके 
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रसायनी जिन्होंने केवल झल्प मूल्यकी धातुएँ प्राप्त कर उन्हें उच्च मूल्यंकी 
धातुझों में बंदलनेकी चेष्टा करते हजार वर्ष व्यतीत कर दिए, पर उन्हें सामूहिक 
सफलता न मिली | इधर दो सदीमें ही इन नए रसायनियोंने--जैसे जैसे भपने 
विचार बदले--वह विश्वके दरएक पदार्थों झदलने बदलनेमें सफल द्वोगये । 
जिसका परिणाम यह हुआ कि वह उस परिवर्तनीया पदार्थ विद्याको प्राप्त करनेमें 
समय होगए जिससे सब वुछु बनता दै ओौर धीरे-धीरे वह पदाथोके मूलभूत 
तत्वों तक जा पहुंचे। 


झ्राधुनिक पदार्थ विद्या या रसायन शाञ््र वास्तवर्मे रसायनी विय्याका दही 
एक परिवर्तित रूप हैं । पूरे कालिक रसायनी एक धातुको दूसरी धातुर्मे बदलना 
बाइते थे | यह नये रसायनी उन सात धातुओं तकही सीमित न रहे, प्रत्युत 
विश्के प्रत्येक प्राप्त पदाथोको बदलनेमें लग गए, जैसे जैसे यह इसमें सफल 
' होते गए भागेसे झागे बढ़ते चले गए | | 

इन पाश्चात्य नये रसायनियोंने जिस बातको पकड़ा उसे प्रत्यक्ष देखने व 
दिखानेकी चेथ्ट की । इस विश्वका कौनसा पदार्थ किस तरद्द बनता है झोर उसे कैसे 
तोड़ा या जोड़ा जा सकता दे ? इस बातको वह पभ्रयोगोंसे देखने व समभने 
में समथ हुए । मनुष्य शरीर, इच्त, निमक, शकंरा, मिट्टी, पत्थर, जल, हवा भ्रादि 
इस विश्वके समस्त पदाथ किस तरह बने हैं ! किन तत्तवोंसे बने हें ! इसकां 
उन्होंने अत्यक्तीकरण किया | दम भपने पूर्व॑विचारोंक कारण आजतक इस 
पदारथ विदयाकी भवहेलना करते भारहे हैं, पर हम यह नहीं जानते कि पदा्थोके 
मूलभूत तत्त्वोंको जाननेका कौनसा सही मार्ग है। हम इसे किस तरह सद्दी तौरपर 
जान सकते हैं ! जबतक हम उनके द्वारा बने पदाथोको सही रूपमें न जानेंगे 
तबतक हम कभी सच्चाईको नहीं पा सकते | क्योंकि पदार्थोके साथ उन मूलतत्तवों 
का सीधा सम्बन्ध दै, जिनसे वह बने हैं | जबतक हम पदार्थ विद्याकों नहीं 
जानते कभीभी उन मूलतत्त्वोंको नहीं पासकते | इसीलिये जो व्यक्ति इस विश्व 
के सूल पदा्थोको जानना चाहते हैं उन्हें पदार्य विद्या.मवश्यही जाननी चाहिए | 
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जिनको रसायन शात््र नहीं झाता वह न पदार्थोंके मूलतत्त्वोंको जान सकते हैं 
न प्रकृतिमें हुईं उनकी रचनाको ही समझ सकते हैं 

..._ हमारे रसशास्त्रसे भी इस पदाये विद्याका घना सम्बन्ध है| हम जितनेभी 
कृपीपक रस निर्माण करते हैं वह वास्तवर्मं कुछ मौलिक पदा्थोंके ही 
यौगिक रूप द्ोते हें--जो उनसे बनते हैं । रससिन्दूर, रसकपूर, लोहभस्म, 
चांदीभस्म भादि यह सब वस्तुएं वास्तवमें मौलिक पदाथोके बने यौगिक 
रूप हैं । यह सब किस तरह बनते हैं! इसको जानना भी रसायन-शास्त्र या 
पदाथ विद्याका विषय दे | जबतक हम इसे सद्दी तौरपर मालुम नहीं कर लेते 
कभी भी एक जैसे गुण, धर्म व एक रूपके योगिक तस्यार नहीं कर सकते । वैद्यों 
द्वारा बनाई भस्में व रस सदा एक जैसे एक रूप गुण वाले क्‍यों नहीं बनते ! इसका 
कारण यही है कि हम पदाथे विद्यासे झनभिश् हैं| केवल कुछ साधारण परम्परा- 
प्राप्त इन वस्तुझोंके बनानेकी विधिमात्र जानते हैं, उसके झाधार पर बनाते 
चले भारदे हैं | इसीलिए जब कभी इनके बनानेमें त्रुटि उत्पन्न होती दै--हम 
पदार्थ विद्यासे भ्रनभिन्न होनेके कारण--उन न्रुटियोंको दूर नहीं कर सकते | 
इस त्रुटिको दूर करनेके लिए इमें झाधुनिक पदार्थ वियाको भच्छी तरद्द पढ़ना 
व क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | तभी हम सही सद्दी पदार्थोको बना 
सकेंगे, प्रन्यया नहीं । 

अब हम अगले अध्यायमें पदायें-रचनांके उन तालिक नियमों पर प्रकाश डालेंगे 

ओर संक्तेप में यह बतलावगे कि विश्व पदा्थोंकी रचना किस तरह होती है ! 
तथा हमारे रस श्स पदाय-विद्याके नियमानुस्तार किस तरह बनते हैं! 


ह 





इसरा अध्याय 


छि०्न्जबाापइक>- दी है ३०० ममरइवरएकर--्यह 


प्रमाण ओर परीक्षा 


मय जब कोई ऐसी वस्तु मिलती दे जिसे वह नहीं जानता किन्तु उसे 
की उत्कट इच्छा होती हे तो उस वस्तुको भपने किसी वयोइद्ध 
प्रधिक बुद्धिमान मनुष्यको दिखाता दे यदि वह भी नहीं जानता तो वह सब 
मिलकर उसे झपनी भपनी भोतिक इन्द्रियोंकी सहायतासे जानने की चेश्ा करते 
हैं। कोई उसको भपने स्पशसे रदुता, कठोरता, खुरदरेपनको देखता दे, कोई उसे 
तोढ़ता, मरोढ़ता, खींचता, पीटता हुआ उसके भश्ननशील, धनवर््धनीय भादि 
गुणोंको जानता है, कोई उसे चखकर उसका स्वाद देखता है कोई उसे प्रति 
जल भादि में डाल कर ज्वलन शीलता, भ्रज्वलन शीलता भोर घुलन, भघुलन 
 शीलताको देखता है | इस तरह वह सब उस वस्तुके सम्बन्धर्मं परीक्षा लेकर 
प्रत्यक्त ह्वान प्राप्त करते हैं । 


._. हमारे यहां दरशेन शैलीमें भ्रथवा यों कहिए कि विशेष क्रियात्मक ज्ञानके 
भ्रभावमें इस तरह हम भोतिक इन्द्रियोंकी सहायतासे जिन वस्तुभोंके सम्बन्धर्म 
जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं | इस तरहका प्रत्यक्ष 
यदि किसी पूर्व पुरुषने किया हो भोर वद्द उस वस्तुके सम्बन्धर्में अपना कोई 
नियेय दे रद्य दो तो उसे दम भाप्त प्रत्यक्ष या भाप्त प्रमाण कहते हैं । हमारी 
विद्यमान परिपाटीमें इस तरहके साधनों द्वारा हुए हुए निणेयोंकों सर्वोपरि. सही 
. माना जाता है भोर किसी निर्णयके समय इस भोतिक इन्द्रियजन्य- ज्ञान या.. 
: साधनको मुख्य स्थान दिया जाता दै। 


छूंए. *... कपीपकरस-निर्माश-विशान 
. हमारे यहां रस-वादका जबसे झारम्भ हुआा इसमें व्यवह्त होने वाले 
पारद, बलि, हरिताल, भ्रश्नक भादि भनेक द्रब्योंको जिन्हें उपयोगमें लाया 
गया, उन वस्तुओोंकी भ्रसलीयत उनके भौतिक रूप, गुण भादिको जाननेके. 
जितने साधन बतलाए गये हैं वह सब ऐसे ही भौतिक साधनों या परीक्षाओों तक 
सीमित दिखाई देते हैं । 
पारदके सम्बन्धर्मे बतलाया गया दै कि जो द्रव रूप, भारी दो, चच्चल हो, 
जिसके भीतर नीलिमा मलके तथा वाहर भत्यन्त उज्ज्वल, स्वेत, स्वच्छ, 
थ्राभा, प्रभा युक्त हो वह ठीक दे भोर जिस पारे पर मैल की तह लगी हो, 
भ्रासा, प्रभा जिसकी मन्द पड़ गई हो वर्णेमें पाणडपन आगया द्वो, थाली झादि 
में ढाल कर वह्ाने पर पीछे मैलकी या भत्यन्त गाढ़ेपनकी पूंछ छोड़ जाय वह 
पारा भच्छा नहीं होता | इसी तरह भरश्नकके सम्बन्धर्मे बतलाया गया है कि जो 
अभ्रककी डली देखनेमें भारी दृढ़ हो, भ्भिम्म डालने पर जेसी की तैसी ही बनी 
रहे, न फूले न उसके कण विखरें, वर्णम श्याम भच्छे चमकदार सुद्रम पत्र 
हों वह वज भरभ्रक दे | हंम ऐसे साधनको प्रत्यक्ा या भौतिक 
साधन कहते हें । 
रसवादके जो भी पभ्रन्थ हैं उनमें वस्तुभंके रचना, रूप, गुण, धमे, 
अच्छे, बुरे, नकली, भ्रसली देखने जाननेके जितने भी साधन दिखाई देते हैं 
. सबके सब उक्त भोतिक परीक्षाओं तक सीमित हैं। क्‍ 
दूध रक्‍्खे रक्खे फट जाता या बिगढ़ जाता दै | झासव खुली बोतलमें पढ़ा 
पढ़ा खद्य दो जाता है, हरा कसीस, सुद्दागा, तुत्य कुछ दिन खुले पड़े रहे तो 
उनके रवे अपने झ्राप टूट जाते हें भोर यह सब भुर भुरे दो जाते हैं, धातुओों 
पर पढ़े पढ़े मैल ऐसी चढ़ जाती दे कि उनकी भाभा प्रभा मिट जाती है, 
“लोद्दा में जंग लग जाती है, यह सब विकार किस तरह उत्पन्न होते हैं ! हमारे 
, साधन भोतिक इच्धियों तक सीमित रदनेके कारण हम भाज तक इन उत्पन्न होने 
- वाली खराबियोंको भपने अत्यक्ष साधनों द्वारा नहीं देख पाए । वास्तव हमारे 


थ | उपोद्यात । छोर 
यह साधन इतने निबल हैं कि हम इनसे किसी वस्तुकी सद्दी झ्रान्तरिक स्थितिको 
जानना चाह तो किसी तरद् भी नहीं जान सकते । जिह्मासे हम स्वाद लेकर 
इतना तो बतला देते हैं कि निम्बूर्स, दधिरससे भ्धिक खट्टा दै। शकंरासे 
शहद भधिक मीठा दे किन्तु, यद्द बात हमारी जिह्ा बतानेमें भ्रसमथे दे कि 
दघिरस से निम्बूर्स या निम्बुका सत्त्व कितने गुणा भधिक खट्टा दे, या 
शर्करासे शहद या गुड़ कितने गुणा अधिक मीठा दे । हाथके स्पशंसे उष्ण, 
शीतका भनुभव तो बता सकते हैं किन्तु, हमारी स्पशेन्द्रिय यह बतलानेमें 
असमर्थ हैं कि झमुक वस्तुसे ममुक वस्तु का वाह्म उत्ताप मात्रामें कितना 
न्यूनाधिक दे । 

पदार्थ अत्तर हैं या नश्यर ! बास्तव में हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित : 
हैं| उनका कार्य व्यापार मर्यादित द्ोनेके कारण ही हम भ्राजतक यह नहीं जान 
पाए कि पदार्थ भक्तार है या नश्वर | हम सब झपनी वाह्म इन्द्रियोंसे देखते हैं 
कि तालाबका पानी धीरे धीरे सूख रहा हे, कुछ दिनमें तालाब पानीसे रहित हो 
जाता दे । बड़े बंढ़े हरे भरे जंगल भ्रमिकी लपटोंमें पड़ कर भरमसात द्वो जाते 
हैं। जहां कल खूब हरियाली थी वहां कुछ राखका ढेर रद्द जाता है। वह राख 
भी हवा से उड़ कर या पानीमें घुल मिल कर उस स्थानसे मिट जाती है | 

इस चराचर जगतमें हम झनेक चीजोंको बनता, बिगढ़ता या उत्पन्न द्ोता, 
मिटता देख कर हमने यद्द समझ लिया कि यद्द विश्व तथा इस विश्वके पंदाय 
- सब नश्वर हैं| विध्वकी इस स्थितिको हम इस तरह हजारों वर्ष पूर्वसे 
देखते व मानते चले झा रहे हैं। वास्तवमें हमारे यह साधन इतने निबल भर 
प्रनिथ्चित हैं कि जिनमें उत्पन्न हुई आन्तिको हम इन्हीं साधनोंकी सद्दायतासे 
' दूर नहीं कर सकते । हम विश्वर्म जिन पदा्थोकी उत्पत्ति विनाशके दृश्यको भपनी 
' झ्नेन्द्रियों द्वारा देखते हैं यदि हम इसको किसी तरह रोक थाम कर पुनः देखने 
में समर्थ हो जाते तो सम्भव है कि हमें यह दृश्य भोर ही रूपमें दिखांई- 
देते; किन्तु हम इधर भागे बढ़नेमें असमर्थ रहे । बिदेशवासी रोसायनी:* 


प्राप्त प्रत्यक्ष प्रमाण या इन भौतिक साधनों तक ही सीमित न रहे, वह कृत्रिम 
साधन ढूंढने लगे, जिसमें उन्हें सफलता मिली | वह पदायोदी उत्पत्ति विनाश - 
की स्थितिको रोक कर देखनेमें समर्थ हुए तो उन्हें पता लगा कि हम विध्के जिन 
पदार्थोका विनाश देखते हैं इनमेंसे भ्नेकोंका विनाश रोका जा सकता दै 
ओर चेष्टा करने पर उन्हें फिर पूवेरूपमें लाया भी जा सकता दै । जैसे--- 
जल, पारा, बलि भादि | जलको या पारदको खुले भ्रमि पर रखनेसे यह उढ़ते 
हैं, इनकी वाष्प बनती है, इन्हें रोका न जाय तो यह भन्तर्ध्यान हो जाते हैं, 
यदि इन्हें बन्द बतेनमें गरम किया जाय भोर इनकी वाष्पको किसी एक 
निश्चित मागेसे निकलने दिया जाय भोर उस वाष्पको निकलनेके स्थान पर 
शीतल किय जाय तो पानी या पारा भपने पूर्व रूपमें पुनः उतने ही भ्राप्त हो 
जाते हैं जितने उस बर्तनमें गम करनेके लिये डाले गये ये | 

इसीतरदद लकड़ी, तेल, मोम बत्ती, गोंद, कोयला भादि पदायोको भी 
' झलावें भोर इनको भी उक्त विधिसे रोक कर उक्त ज्वलनशील भझंशसे यह चाहें 
कि इनसे पुनः लकड़ी, तेल, मोमबत्ती, कोयला भादि प्राप्त हो जांय तो हम 
कितनी भी चेष्ट करें इसमें सफलता नहीं मिलती । किसी तरह भी यह वस्तुएं . 
हमारे प्रयल्लसे पूवेरूपमें नहीं भाती | तो क्या इन पदाथोंका पू्व॑रूप नष्ट होने 
से इनका पदायंत्व मिट जाता है £ पृवेकालमें इस बातको जाननेके साधन 
प्राप्त न हो सके थे, पर नव्य विचार धारियोंने यह ढूंढ लिये | ऐसे बन्द 
- बतेन तय्यार किये कि जिनमें इन चीजोंको बन्द करके सुरक्षित जलाया जा सका - 
_भौर उस ज्वलनशील वस्तुके श्रादुर्शृत भंशांशोंको सुरक्षित रूपमें सं्चित भी किया 
' जा सका तो इन्हें संग्रह करने पर ज्ञात हुआ कि इच्के सुखाने पर जलादि जो पदार्थ 
उससे मिन्न हुए, तथा लकड़ी को जलाने पर घुआं, वाष्प, कललल, राख झादि 
जितने भी पदार्थ उससे निकले उन सब निकलने वाले पदार्थोकी मिश्रित मात्रा 
. उतनी द्वी उतरी जितना कि वह जलानेसे पृ वृक्षका भाग था । इसीप्रकार 
“मोमबत्ती, कोयला झादिको सुरक्षित जला कर देखा गया, सबसे वद्दी एक 


उपोदात हा 
परियाम प्राप्त हुमा । कोई भी वस्तु मान्नामें अपने मूल अंशसे कम 
नहींतरी। ...... 

. एक पदाये पपने पूवेरूपको छोड़ कर किन्हीं दूसरे रूपोंमे बला जाय भोर 
उसके उस रूपको विशेष विधियोंसे जब देखा तोला व नापा जा सके तो ऐसी 
स्थितिमें उस पदार्थके पूवेरूपको नथ्वर मानना या कहना उन प्रयोग कर्ताभोंकों 
उचित न जंचा | उन्हें इसप्रकारके रूप परिवतंनकी स्थितिको देखकर इस नश्वर शब्द 
की परिभाषा युक्तियुक्त न जंची | क्योंकि पूर्वके पदाथासे जो नए सुद्ठम पदाये 
प्राप्त हुए उनकी नथधरताकी भी जांच की गई, वह भी केवल रूप परिवरतंन करते 
पाए गये | इसीलिये पदार्थोके इस तरद्द परिवततंनका नाम उन्होंने रूप परिवर्तन 
दिया ओर उन्होंने परीक्षाओं द्वारा पदार्थंके निम्न लिखित लक्षण निर्दारित 
किए | क्‍ 

पदाथे लक्षणा--(१) जो वस्तु भवकाशमें कुछ न बुद्ध स्थान चेरती हो । 
(२) जिसमें कुछ न बुछ मात्रा (भार) पाई जाती हो 
उसकी पदार्थ सज्ञा है । क्‍ 

. हमारी प्राचीन पद्धतिमें हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके 
द्वारा हवा या हवामें विद्यमान वाष्प या वायु रूप पदार्थको तोल या नाप सकते। 
न हम ऐसे सुरक्षित पात्र ही बना सके थे कि जिसमें नष्ट होने वाले पदार्थोके 
पंशको सुरक्षित रख कर तोला नापा जा सके, इसीलिए हम भौतिक इन्द्रियोंसे 
परेकी वस्तुको भपने संरक्षणमें लाकर उसकी परीक्षा न कर सके, इसी कारण 
विश्वके पदायोंकों नधर सममक लिया | 
..._ इस पृव॑की शताब्दीमं झाकर सृक्मम तुलाओों सुरक्षित पात्रों व अनेक 
साधक यन्त्रोंकी सद्दायतासे हवा तथा दवा विद्यमान प्रनेक अदृश्य पदाथथोको 
सुरक्षित पात्रोंमें बन्द करके जब रखा जा सका भोर उन्हें तोला नापा जा सका 
तो उनके पदायंत्वका ठीक ठीक बोध हो पाया | इस तरह पदार्थंका दृश्यमान 
जगतसे तिरोहित हो कर भदृश्य सुद्म रूपमें जानेकी स्थितिको जब जाना व.. 


८ ... कृपीपक-रस-निर्माश-विशान 


सममा गया तो वहां भी भददृश्य सुक्रम पदार्थसे भागेके प्राप्त दोने वाले सुध्रम 
पदार्थोको भी देखने व जाननेकी चेश की गई | जिसका परिणाम यह हुआ कि 
बह विद्वान पदार्थों के उन रूपों को विच्छेदित करते करते पदार्थके ऐसे भदृश्य 
सृक्रम रूप तक जा पहुंचे, जहां पहुंच कर वह पदाथ लाख चेथ्व करने पर भी 
फिर तोड़ा व नष्ट न किया जा सका | इसीको विद्वानोंने पदार्थयका परम-अगु 
' रूप (परमाण) संज्ञा दी । इस बातको खूब भ्रच्छी तरह जांचा व समझा गया 
कि परमाणुको एकाएक नष्ट नहीं किया जा सकता । तब निश्चय किया गया कि 
विश्वर्में पदा्थोके परम-भगणु रूप यही हैं | यह नश्वर नहीं, प्रत्युत मच्छेय, भभेय, 
ग्रत्तर, अविनाशी दे । इसी समयसे पदायोक्री नथ्वरताका सिद्धान्त विद्वानोंकी 
दृष्टिसे गिर गया 


पदा्थे और शक्ति--विश्वमें दो बातें दिखाई देती है--एक तो जिसमें 
परिवर्तन झाता दे दूसरे वह जिसकी सद्दायतासे परिवर्तन झाता दे । पदाथों 
में जिसकी सद्दायतासे परिवर्तन भाता दे वह पदार्थसे भिन्न सत्ता दे, किन्तु 
पंरीक्षाओंसे देखा गया कि उसमें पदायोंके लक्षाण नहीं पाये जाते | 

(१) न तो वह भझवकाशरम्मे स्थान घेरती दे । 

(२) न उसमें मात्रिकता पाई जाती दै | 

इसकी परीक्षा झनेक विधियोंसे ली गई, हम इसको एक उदाहरण दे 
कर सममावेंगे। लोहे को एक गदको हवा-शुन्य स्थानमें तोला गया, फिर उसे 
वहीं तपाया गया | जब वह भत्यन्त रक्त तप्त द्वो उठा उसी स्थितिर्में उसे 
फिर तोला गया, किन्तु पृ॑की ओर झनन्‍्त की मात्रा्मं जरा भी भ्रन्तर 
नहीं पढ़ा । 


. - पदाथोमें इस तरद्द जिस सत्ता द्वारा रूप परिवर्तन होते देखे गये उसके 
: विद्वानोंको पांच रूप मिले | उत्ताप, प्रकाश, वियत्‌, भाकषैण भौर, प्रकृति | 
.इन सबसें निम्न लिखित एक से लक्षण पाए गए । 


उपोदात । प्र 
(१) यह मात्रा रहित होते हैं । (२) भवकाशमें स्वतन्त्र स्थान नहीं 
घेरते । (३) पदार्थाश्रित रहते हैं | (४) सदा गतिशील हैं। 
इनमेंसे किसी सत्ताके लगनेसे ही पदार्थमें रूप व भवस्था परिवर्तन होते 
रहते हैं, इसीलिए इन सबको पदाथोंमें लगी रहने, परिवरततन लाने, भवस्था 
बदलनेकी सत्ता रखनेके कारण शक्तिके नामसे अ्भिद्दित किया गया | 
यह देखा गया है कि विश्वमें जितने भी झवस्था व रूप परिवतंनके कार्य 
दृश्य या भदृश्य रूपमें होते रहते हैं वह सब शक्तिके प्रभावसे द्वी द्वोते हें । 
पदायोके किसी रूपकी स्थिति भी इस शक्तिके संतुलन पर निर्भर है | जब 
तक पदार्थके भनुकूल शक्तिका संतुलन बना रहता दे उस पदायेका 
भर्तित्व बना रहता दै, जब संतुलनमें भन्तर पढ़ता है उस पदायेका वह 
रूप मिट जाता है भौर उससे नए नए पदाथोका प्रादुर्भाव हो जाता दै | इस 
प्रकार विश्वके समस्त पदार्थ समय समय पर शक्तिके प्रभावसे अदलते बदलते 
रहते हैं, न पदार्थ नष्ट होता है न शक्ति । शक्तिकाभी रूपान्तर ही होता दै, 
वह नष्ट नहीं होती । इस तरह शक्ति झोर पदार्थ दोनों भविनाशी पाए गए। 


अवस्था और परिवतेन--बरफको जब उत्तप्त किया जाय तो वह 
पिघल कर जल बन जाता है, जलको उत्तप्त किया जाय तो वह वाष्प बन 
कर उढ़ने लगता दे भोर हवार्मे मिलता जाता है, किन्तु जल वाष्पको पुनः 
: ठक्डा किया जाय तो यद्द फिर जलमें परिणत दो जाता है | इस जलको भोर 
ठय्डा करें तो यह फिर जम कर बरफ बन जाता है | कितु इसके इन परिंब्॑नों 
: में इसका झसली रूप सबमें निद्वित रहता है जो उत्तापको संतुलन पर लानेसे 
उसको उसी जलके रूपमें प्राप्त किया जा सकता है। जिसतरह जलमें भवस्थाका 
परिवतंन देखते हैं इसी तरद चांदी, सोनामें भी शक्ति द्वारा अवस्थाका परिवरतन 
दिखाई देता दे | इन धातुभोंको गलानेसे वह द्रव हो जाती हैं भौर उन्हें 
तीज्रतर भ्रमि दी जाय तो वह वाष्प बन कर उड़ने लगती है, कितु इनके वाष्प 
को भी शीतल किया जाय तो उससे फिर वही थातु श्राप्त हो जाती है। 


ह द्प | कृपीपक-रस निर्माश-विज्ञान 


इसमें भी पदार्थयकी ग्रवस्था बदलती है । देखा गया कि विश्वके समस्त पदार्थ शक्ति 
की सहायतासे एक भ्वस्थासे दूसरी भवस्थामें बल्ले जाते हे | इस तरहके 
पसितेन से पदार्थके वास्तविक रचना-रूपमें कोई परिवर्तन नहीं भाता । वाह्य- 
रूप भवश्य बदल जाता दे, किंतु उनके भान्तरिक रचना रूपमें जरा भी प्रन्तर 
नहीं झाता । इसीलिये विद्वानोंने इस स्थितिका नाम अवस्था परिवर्तन रखा | 
. भौतिक परिवतेन--दवा या हवामें विदमान भन्य भनेक वायुएं जिन्हें 
पद्िले संग्रह करना कठिन था, उनको पात्रों में संग्रह करनेके साधन निकाले गये, 
फिर उनको शीतलीभवन क्रिया पर चाप प्रभावसे संकुचित करनेकी चेश की गई 
तो दवा सदश्य पदार्थ द्रव रूपमें आगए भोर उन द्रवोंको प्रत्यधिक शीतली भवन 
में रख कर चाप प्रभाव दिया गया तो वे ठोसमें परिणत दो गए । भर्थात्‌ 
वे भरदृश्य जगत्‌ से दृश्य जगत्‌ में झागये। इन प्रयोगोंसे यह परिणाम प्राप्त 
हुआ कि विश्वके समस्त पदाथे शक्तिके न्यूनाधिक प्रभावसे ओस, द्रव भौर वायु 
तीनों भरवस्थामें झाजा सकते हैं । इस प्रकारंके परिवर्तन केवल पदार्थके 
वाह्म ग्राकृतिमें होते हें | इन परिवतेनोंको हम सब सैकड़ों क्या हजारों वर्षोसे 
देखते हुए भी साधन विह्ीन इसकी मद्त्ताको न सम पाए | 
जिस तरह हमने जल भादिमें भ्रवस्था परिवर्तनका एक दृश्य देखा इसी 
तरदद फिटकरी, सुहागा, निमक, खांड भादिकों जलमें घोल देते हैं तो वह 
भी जलमें घुलकर द्रव रूपको प्राप्त हो जाते हैं । किंतु जब हम जलको उड़ा 
देते हैं. तो हमको फिर वही फिटकरी सुह्ागा, निमक, खांड भादि पदाथथे 
जैसे पूवे रूपमें थे, प्राप्त हो जाते हैं | इस परिवर्तनको भी झवस्था परिवतेन 
का नाम दिया जा सकता है | कितु स्वतन्त्र नहीं, यहां तो उक्त पदार्थके कण 
जलमें घुलनशील होनेके कारण जलमें घुल कर मिल गए । यद झवस्था परिवतन 
इनके घुलन शीलता धर्मके कारण झाया, इसीलिये ऐसे पदार्थोंके परिवर्तनों 
को विंद्वानोंने भरवस्था परिवि्तनकी श्रेणीसिी भिन्न न मान कर इनको भी 
भौतिक परिवितनके भन्तरगत ही भाना । 


उपोदात ८६ 


रासायनिक परिवतेन--विद्वानोंने कुछ ताम्नचुंण भौर कुछ बलि- 
चूयाको मिला कर उसे रक्ततप्त किया भोर उसे फिर भमिसे निकाल कर देखा तो 
न उसमें उन्हें तान्र चूणे मिला न बलि। पारेके साथ भी बलि मिला कर तपाया 
गया तो यहां भी उन्हें न पारा मिला न बलि | भ्रत्युततान्र बलिके स्थानमें 
एक नीलाभा काला पदार्थ तथा पारद बलिके स्थानमें एक लाल चमक युक्त 
कण रूप पदार्थ दिखाई दिया | 'जिस तरह विद्वानोंने जलमें खांड घोल कर 
उसे फिर गरम करके जल उड़ा कर फिर खांड प्राप्त कर ली थी, इसी तरह वह 
तान्र बलि भौर पारद श्राप्त करने की चेश् करने लगे | इनको जलमें घोलने 
की चेश्ा की, यह नहीं घुले । इन्हें फिर झ्मिपर रखकर तपा तपा कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
करने की चेश् करने लगे, किंतु इस तरह भी वह इनको तोड़ कर इनसे ताजन्न 
पारद व बलि नहीं प्राप्त कर सके | इनको बहुतेरा पीसा, छाना, उड़ाया कितु 
इन्हें पूर्णरूपमें न तो पारद मिला, न बलि, न तान्न । हजारों पदार्थो्मे इसी तरहके - 
ऐसे स्थिर परिवर्तन देखे गए जिन्हें फिर पृर्वरूपमें नहीं लाया जा सका । ऐसे 
परिवर्तनोंको उल्लेखित खांड, फिटकरी आदि पखरितेनोंसे भिन्न माना गया 
झोर इनका नाम रासायनिक परिवतंन दिया | 


भौतिक परिवतेन के चिह्ृ--जो पदायथे शक्तिके सम्पर्कम झाकर 
अपनी प्रकृति, गुण, स्वभाव, मात्राको बिना बदले ह्वी भिन्न भिन्न भ्वस्थामें जा 
सकते हों तथा वाह्य झाकार व झवस्थाको बदलकर पुनः पूर्त रूपमें लाए जा सके 
उन्हें भोतिक परिवर्तनके चिह्न मानना चाहिये । पानीके संसगेसे खांड, फिटकरी 
में ऐसे ही पसिवतंन होते हैं । 

रासायनिक परिवतनके चिह--जो पदाय शक्तिके प्रभावसे भ्रपनी 
प्रकृति, गुण, धम, तन, मात्रा, घन, वणे, तापको बदल दे, जिसके द्वारा बने हुए उस 
स्थिर रूपको साधारणतया पुनः पृव॑रूपमें लाना कठिन हो उसे रासायनिक परिवर्तन: 
कहते हैं । तान्न बलि भोर पारद बलि सम्मिलन से ऐसे ही पसिवत॑न हुए हैं.। 
इन दोनेंके मेलसे ताम्नमस्म भौर सिंगरफ नामके जो पदार्थ बनते हैं वह अपने 


६.० .._ कपीपक रस-निर्मोश-पिजशञान 


पृर्वके मूल पदार्थ से प्रकृति, रूप, गुण, धम, तन, मात्रा झादि समस्त बातोंमें 
भिन्न होते हें । 

इस तरह होने वाले प्रत्येक पदा्थोंके परिवतंनोंमं यह किस तरदद जाना 
जाय कि किसमें कौनसे परिवर्तन दोरहे हैं । इस बातकी बारीकीसे जांच होने 
लगी । ज्ञात हुआ कि भौतिक परिवर्तन भौर रासायनिक परिविर्तनर्में बिल्कुल 
विभिन्नता द्रोतक भित्ति खड़ी करना तो बढ़ा कठिक काम है तथापि भनेक 
बाते ऐसी जानी गई हैं जिनके द्वारा उक्त परिवर्तनोंका भन्तर स्पष्ट दोजाता दै। 
..._उत्ताप बढ़ना या घटना--बिना बुमा हुआ चूना की डलीको भाष 
जलमें ढाल दे, थोड़ी देरमें जल भपने भाप गरम होता दिखाई देगा, फिर 
वह जल धीरे धीरे इतना भ्रधिक गरम दो जायगा कि उसमें उबाल उठेगा 
भोर उससे धुआ व वाष्प निकलने लगेगा चूनाके जलमें डालनेसे उसमें 
जल प्रभावसे जो परिवर्तन द्वोता दे इसीसे चूना की प्रकृति व मात्रामें 
झन्तर भा जाता दै । 

इसी तरह शुद्ध बलि 5२ लोह चूरे 5४॥ सेर दोनों को किसी लोहइ 
खरलमें डाल कर उसमें कुमारी रस छोड़ कर घोटना भारम्भ करें । थोड़ी देर 
इस संघषेणसे उसमें उत्ताप संजनन होगा भौर धीरे धीरे इतनी गर्मी बढ़ेगी 
कि खरल रक्ततप्त हो उठेगा | इस गर्मीकी श्ृद्धेको देख कर माना जा सकता है 
.कि लोह बलिके मेलसे, यहद्वां रासायनिक परिवंत्त॑न हो रहा है, इसीसे लोइ 
की स्वये भमि नामक भस्म बन गई । 
नमक ओर शोरा मिला कर इसे जलमें डाल दीजिए जलका उत्ताप 
_एकाएक घट जायगा, जल बहुत शीतल हो जायगा | जलका इस तरद शीतल 
होना इस बातका चिह है कि शोरा नमकके मिलनेसे कोई न कोई इसमें 
“रासायनिक पख्विर्तन हुआ । द 
.. दो तीन पदाथों के मिलने पर उत्तापका बढ़ना या घटना उन पदार्थों 
. होने वाले रासायनिक परिवतंनका चिह है | 


उपोद्ात हे ६१ 


(२५) पदार्थोंका तन परिवतेन--१ तोला नीला थोथाको ६६६ तोला 
शुद्ध पानीमें घोल कर इसका तन नापें | दूसरी भोर १तोला शोराको एक हजार 
तोला जलमें घोल कर इसका भी तन नापें फिर दोनों घोलोंको एक नपनेमें 
एकत्र करके इन दोनोंका मिश्रित तन नापें। दोना तो यह चाहिये कि दोनों 
के तन योगके बराबर इस मिश्रण।का तन बनना चाहिए कितु नहीं, इस 
मिश्रणके तनमें ७'४ की बृद्धि हो जाती दे । इनका तन इस तरद्द बदलना भी 
रासायनिक परिवर्तनका द्रोतक है । 

(३) पदार्थेका तलछूट देना--चुना जलमें घोल कर उसका स्वच्छ 
जल तय्यार करिए, उस स्वच्छ जलमें एक नली डुबो कर उसका एक सिरा 
मुंहर्में डाल कर जलमें फूंक मारिए, वह जल दृधिया वर्णंका होता चला 
जायगा, थोड़ी देरमें वह सफेदी नीचे बैठ जायगी । इस तरदद किसी घुले 
पदार्थमं किसी दूसरे पदार्थका मिश्रण करने पर तलह्ुट उत्पन्न हो -जाय तो 
उन घुले पदार्थोर्मे रासायनिक परिवर्तन हुआ ऐसा मानना चाहिये | तलछुटका 
बनना रासायनिक परिवर्तनका चिह दे | 

(४) वायुसअनन--सड़िया मिद्दी पर लव॒णाम्ल डालनेसे उससे कजल 
द्विऊभ्माइद नामक वायु निकलता है । इसी तरह हल्के वलिकाम्लर्मं बहुत 
पतले यशद पत्र डालनेसे उस पात्रमेसे भी उदजन वायु निकलता है जिसको 
गुब्बरोंमें भरते हैं | दो पदार्थोके मिलनेसे किसी वायुका सन्ननित होना यह 
भी उक्त पदार्थोर्मे रासायनिक परिवरतंनका होना सिद्ध करता है । ः 

(५) वश बद्लना--गीले चूनेमें कत्था मिलानेसे चूनेका रंग लाल 
दो जाता दै। इसी प्रकार जहरमोहरापत्थरको जलमें घिस कर उस पर 
हल्दी रगढ़ने से उसका भी रंग लाल हो जाता है | मिश्रित पदाथोंका वर्ण 
परिवर्तन होना इस बातका द्योतक है कि इन दोनोंके मिलनेमें रासायनिक 
पखित॑न हुमा । हि 

उक्त विभेदोंसे भिन्न भौर भी झनेक रासायनिक परिवर्तनके चिह्न हैं |. 
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ग्रथा--नमीदार हवामें लोहा रख देनेसे उसमें जंग लग जाता दै, सांभर 
नमक पसीज जाता है, विना बुक्ता हुआ चूना फूल उठता है, सुदागा, तुत्य 
भ्रांदि पदार्थ जो रादार द्वोते हैं पेढ़ पढ़े भुर भुरे हो जाते हैं । फास्फुरिकाको 
खुली हवा में रखने पर वह जल उठता है यह समस्त परिवर्तन भी रासायनिक 
परिवर्तनके चिह हैं । 


बलि शोरा मिला कर या पोटास मैनसिल मिला कर उस पर चोट 
मारने से एकाएक जोरका धड़ाका उठ कर धुंझां धुआं हो जाता दे यह प्रक्रिया 
भी रासायनिक परिवर्तनका थोतक दे | 


. जलमें थोड़ा सा नमक घोल कर उस जलमें प्टाटिनमके छुड़ द्वारा विद्रत 
संचालन करनेसे उस जलसे लवणजन वायु सश्ननित होता है, यह भी रासायनिक 
परिवर्तनका द्योतकद्दै | इस प्रक्रियासे नमककी सैंधजम धातु प्राप्त की जाती दै। 
बलिकाम्ल मिले जलमें ह्ाटिनम युक्त-विद्यत्‌ सश्नालन श्रक्रियासे दोनों तारोंके 
सिरों पर दो प्रकारके वायुभोंके बुल बुले उठने लगते हैं | इससे जलके 
भ्रगुझोंका विच्छेद द्ोता है भोर उससे उदजन, ऊष्यजन नामक जलके दोनों 
मूलतत्त्व भपने वायुरूपमें प्राप्त होते हैं | इसतरह जलका विच्छेद होना 
रासायनिक परिवर्तनका चिह् दे | यद्वां इस जल योगिक पदारथसे उसके 
दोनों मोलिक पदार्थ भ्राप्त होते हैं। 


. हम पारा, बलिसे रससिंदूर बनाते हैं, रससिंदूरका बनना रासायनिक 
'परिवतेनका चिह् दे | रससिदूरमें न तो पारेके गुण होते हैं न बलिके, न 
इसका पारेका रूप होता दै न बलिका । इसीतरद तोलने पर इसका भगणु 
भार न पारेके झणुके बराबर होता हे न बलिके | न इसके भगणुका तन 
ही उक्त दोनोंके तनसे मिलता दे | रासायनिक परिवतेनका भ्रभिप्राय है दो 
बार मूल पदा्ोसे मिल कर किसी ऐरो नए पदार्थका निर्माण होना दै" जो 
मूल पदायेसे दर बातमें बिल्कुल भिन्न हो | 


उपोदात 8.३ 


मोलिक भोर योगिक 

हम रससिंदूर, रसकपूर, रसमाणिक्य, ताम्रभस्म, लोहभस्म भादि 
झनेक पदाथोंका निर्माण सैकड़ों वषोसे कर रहे हैं |इस रचनामें हम दो पदार्थों 
के मेलसे तीसरा पदाथ भपने दहाथसे बनाते चले भाए हैं भौर स्पश्तया यह 
भी देखते चले भाए हें कि तीसरा बनने वाला पदार्थ पूंवेके मूल भृत 
पदार्थोंके रूप, गुण स्वभावसे भिन्न है | ऐसी स्थितिमें हम यह समझ न सके 
कि जिन पदाथोंके मेलसे तीसरे पदा्थोकी रचना दोती है वह वास्तव 
मौलिक होंगे। क्‍ 

हमने शक्तोंकी भूमि पर उगता तथा जल सेचनसे उसे इद्धि पाता हुआ 
देख कर यह भनुमान तो कर लिया कि वृत्तदी रदना प्रथ्वी, जल, वायु भादि 
तत्त्वोंसे हुई भौर इन्हींसे यह अद्धि पा रहे हैं | इसी तरह चराचर इन पांच 
तत्तोंसे उत्पन्न हुए भोर इनके भंशांशसे ही वृद्धि पारहे हैं | पर जिन तत्त्वोंसे 
हमने प्रत्यच्तामे भन्‍य पदाथ बनाए उन पदा्थोकी मौलिकता को हम जरा भी 
समझ न पाए । इनके समभनेका श्रेय भी उन्हीं पाथात्य रासायनियोंको प्राप्त 
हुआ, कितना झाश्चय दे । 

सबसे पहिले जान डाल्टनने मौलिक तत्त्वोंकी नीव डाली भौर धीरे धीरे 
यह सिद्धान्त वहां से फैलता हुआ दम तक पहुंचा, तब हमारी पांखें खुलीं 
झौर हमें भपनी यह भूल प्रत्यक्ष में दिखाई दी। 

प्रत्यक्षमं जिन पदार्थोसे भय पदार्थ बनते दिखाई दें या जिनके परस्पर 
मेलेसे तीसरे पदार्थ बनते पाए जांय भोर बनने वाला पदाथे रासायनिक 
परिवततंनके पश्चात्‌ प्राप्त दो तथा उसकी रचना, गुण, धर्म, मात्रा, तन आदि 
सब भपने रचकसे भिन्न हों, ऐसे रचक पदारको ही मूल पदार्थ या तत्त्व कददना 
चाहिये, न कि झनुमान-जन्य भन्य पदार्थोको | जिन विद्वानोंने भ्नेक धातुओों 
प्रधातुओं भोर वायुभोंके मेलसे या ज्ञार भम्लों तथा भन्य द्रव्योंकी सहायतासें 
पनेकानेक पदार्थ बनाए उन्हें इन बनने वाले भौर बनाने वाले पदा्थोके 
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' बीच एक रेखा खड़ी दिखाई दी | इसीलिये जिन पदायोसे भनन्‍्य पदाथोकी - 
. रचना द्ोती पाई गई ऐसे पदार्थोक्रो मौलिक संज्ञा दी तथा जो पदार्थ इन 
मौलिक पदायोंसे बनते पाये गये उनको योगिक संज्ञा दी | उन्होंने धीरे धीरे 
अपने प्रयोगोंके झाधार पर इन्हें विध्के पदा्ोर्मे से मिन्न भिन्न छांटना 
प्रारम्भ किया, भारम्भमें जान डाल्टनको इस विश्वके पदार्थों से ७०के लग 
भग मौलिक तत्त्वोंका पता लगा था, बादमें धीरे धीरे २९ भौर तत्त्व 
जाने गये | झाज तक कुश ६२ भोलिक तत्त्वोंका ज्ञान हुआ दे । इन तत्तोंसे 
भन्य पदाय तो बन सकते हैं किन्तु वह किसी भ्रन्य पदार्थसे नहीं बन सकते, 
इसीलिये इन्हें मूलतत््व या मोलिक पदाथ माना गया । यद्द सारी बातें 
झनेकानेक परीक्षाओं द्वारा जांच कर निर्द्धारित की गई | 

इस समय तक जितने भी मौलिक पदाय जाने गये हैं उन्हें श्रेणी विभा- 
गानुसार तीन भागोंमें बांदा गया है । (१) धातु तत्व, (२) भ्रधातु तत्त्व, व 
(३) वायवीय । 

यद्द समस्त तत्त्व परस्पर एक दूसरेसे तन, मात्रा, घन, वर्ण, ताप तथा 
: गुण, धर्म, स्वभाव, प्रभावमें काफी भ्न्तर रखते हैं | हम इनको मात्रा सह्दित 
एक सारणी द्वारा व्यक्त करते हैं । 
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नोट--दमने थातुओंमें अम्‌ तथा अपातुओमे श्का भौर भर वायवीय तत्तोंमें भ्रन्‌ 


प्रत्ययका प्रयोग किया है ताकि समभनेमें सुविधा हो । 


उपोद्रात द ६७ 


. धातु लक्षगा--आयुर्वेदहोंन भी धातु व पदा्योके लक्षण किये हैं | वह 
कहते हैं--(१) जो झाभा प्रभा युक्त हो, (२) घन वद्धनीय हो, (२) जिसके 
बतेन बन सकते हों उसे धातव पदार्थ कहना चाहिये । कितु परीक्षासे यह 
परिभाषा भपूर्ण सिद्ध हुई, इसीलिये इसमें संशोधन हुआ भर निम्न 
परिभाषा बनी | 

(१) जिनमें घनता व हृढ़ता अधिक हो । 

(२) जो झआाभा प्रभा युक्त हो । 

(३) न्यूनाधिक वियत व ताप बाहक हो । क्‍ 

(४) बिना रासायनिक परिवर्तनके किसी द्वमें न घुलनेवाला हो, उसको 

धातव पदायथ कटद्दा | 

कुछ ऐसी भी धातु पाई गई हैं जो घुलनशील हैं भोर उनके कगा (रवा) 
भी बनते हैं, इसीलिए इनको उपधातु संज्ञा दी गई ।यथा-नैलिका.. 

अधातु लत्तता--(१) जो धातुबत्‌ चमकदार न हो। (२) जिनको 
रचना कण युक्त (वादार) हो । (३) जो ताप व विद्यत वाहक न हो। (४) जो घन 
बद्धनीय व हृढ़ न हो। (५) जल, मयादि द्रबमें विना रासायनिक परिवतेनके 
घुलनशील द्वो उसे भधातु कहा | 

वायबीय लक्तश--(१) जिसे छुले मुंदक वर्तनमें न रखा जा सके । 

(२) जो भ्रवकाशम प्रसारणशील दो । 

(३) जो साधारण ताप, चापकी स्थितिमें दव न हो सके । 

(४) जो विशेष शुन्यतम ताप व चाप पर जाकर ही द्वबमें परिणत 
हो उसे वायवीय संज्ञा दी। 

पदाथे रचना के नियम 

सृष्टि स्वनाकी कल्पना हमने भ्रवश्य की थी, कितु यह रचना किस क्रम 
से हुई इसका वास्तविक ज्ञान हमको नहीं हो सका था । जिन व्यक्तियोंने 
उक्त तत्तोंकी खोज की उन्होंने इस बातको जानने का भी प्रयल्ल किया कि इन 
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तत््वोंसे पदार्थ रचना किस तरद्द हुई ! बढ पदायोक्रो तोड़ते समय ऐसे ढंग काममें 
लाते रहे, जिनके द्वारा विद्यमान मोलिक तत्वोंको ठीक ठीक जाना जा सका ॥ 
उन्हें ज्ञात हुआ कि-- 


(१) जिन मूज पदाथों से सश्टिकी रचना होती दे उन मौलिकों का वास्तविक 
रूप भत्यन्त सृत्रम दे | जिसकी परमाणु संज्ञा हे । 

(२) भिन्न भिन्न तत्त्वोंके परमाणुओंमे उनकी भस्तित्व योतक पांच बाते 
'होती हैं--तन, घन, मात्रा, वर्ण और ताप | 

;( २) पदा्थोके झणुओंकी रचनामें भिन्न भिन्न तत्त्वोंके परमाणु ही भाग 
लेते हें । 

(४) परमाणुझोंसे झगणु बनते हैं ओर झणुओंसे पदाय । वास्तवर्मं पदार्थ 
ग्रणु॒ समूहका नाम है । अगुओं में पदार्थके समस्त गुण, धर्म, विद्यमान होते 
हैं | भणुओंके दट जाने पर उस पदार्थका अस्तित्व मिट जाता दे झोर फिर. 
उससे विच्छिन्न हुए मौलिक झपने तात्तविक रूपमें आजाते हैं। यह परमाणु 
पदार्थ विदा (रसायन शास्त्र) की सीमामें भच्छेय, भभेद्य, अच्तर, भविनाशी हैं | 


(५) पदार्थ रचनाके समय कुछ सजातीय कुछ विजातीय परमाणु ही 
परस्पर मिलते हैं | उस मिलन कालमें कोई भी परमाणु दुटता या विभक्त नहीं 
होता, प्रत्युत वह अपने वास्तविक रूपमें द्वी विद्यमान रद्द कर एक दूसरेंसे 
ऐसे तह्लीन हो जाते हैं कि उस स्थितिमें उनका अपना स्वतन्त्र भस्तित््व नहीँ 
रहता, वह उस झअगणु रूपमें बिलकुल भन्तदित हो जाता है | इस प्रकार छुछ 
सजातीय कुछ विजातीय परमाणु मिल कर जब अपने रूप, गुणको बिलकुल गवां 
बैठते हैं उसी स्थितिका नाम हे नये पदा्थकी रचना । 

.. जल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है | जलके एक भणुमें उदजनके दो परमाणु 
और ऊष्मजनका एक परमाणु मिला हुआ होता है, इन दोनोंके मेलसे जलका 
एक भणु बनता है | उदजनका यह गुण दे कि उसमें कोई चीज नहीं जलती, 
किंतु ऊष्मजनकी विद्यमानतामें या यों कटद्दो वायुकी उपस्थिति यह प्रकाशरदित 
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नीली ज्वाला वेकर एक धढ़ाकेका शब्द करता हुआ जल उठता दे भोर पानीके 
अगुमोंकी रचना करता दे। दूसरा वायवीय ऊध्मजन इसकी विद्यमानतामें प्रत्येक 
दहनशील पद्मर्थ बढ़ी तीब्रतासे जलते हैं | इसका जहां भभाव हो वहां कोई 
भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं जल सकते प्रर्थात्‌ पदार्थोक्रो जलाना ऊष्मजनका 
धरम दे । किन्तु इसके एक परमाणुके साथ जब उदजनके दो परमाणु मिलकर 
पानीका एक भगणु निर्माण करते हैं तो वह जल इन दोनोंका विपरीत धर्मी 
बनता है | जल एक ऐसा पदार्थ दे जो जलती हुईं भभिको बुमा देता दे । 
जहां कहीं भी ऊष्मीकरण द्वो रद्य हो वहां जल डाला जाय तो प्रायः ऊष्मी- 
करण बन्द हो जाता दे | 

इस विश्वरमें जो पदार्थोकी बहुरूपता दिखाई देती दे इसका कारण यही 
दे कि भिन्न भिन्न तत्त्वोंके भिन्न भिन्न भनुपातमें मिलने से उनके रूप, गुण, 
स्वभाव, प्रभाव झादि सबमें झन्तर उत्पन्न द्ोजाता दे । प्रकृतिमें विभिन्नताका मूल 
कारण यद्दी बात दै। परमाणुझोंसे भ्रणुभोंकी रचना तथा उन भणु समूहसे 
पदार्थीका दृश्य रूप किसी नियमसे बना दे या भ्रव्यवस्थित क्मसे १ इस 
बात की विद्वानों द्वारा बढ़ी खोजें हुई हैं, उनकी खोजमें निम्न लिखित 
परिणाम प्राप्त हुए । 


निश्चित अलुपातका नियम--दम पारद बलिको मिलाकर कजली 
करते हैं इस कम्नलीको बनाने में या तो पारदके बराबर बलि डालते हैं या 
द्विगुण डालते हैं भोर उसको खरल करके कज्जली बना लेते हैं, कितु हमें यह 
पता नहीं हे कि कजली बननेमें पारदके कितने भागके साथ कितने 
भाग बलिकी आवश्यकता है भ्रर्थात्‌: पारदके कितने परमाणुके साथ बलि 
के कितने परमाणु मिलने पर कजलीका एक भगु बन सकता दे, इसका हमें 
झाजतक प्रयोगिक ह्न प्राप्त नहीं हुआ | 


परीक्षाओं से पता लगा है कि पारदके एक परमाणुसे बलि या गन्धकका 
एक परमाणु जब परस्पर रगढ़के द्वारा मिलता है तो कब्बलीका एक भय बन 
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जाता है । अर्थात्‌ पारदके २०० भागके साथ बलिका ३२२ भाग मिला कर - 
उसे रगढ़ा जाय तो ठीक कज्जली बनेगी । है 
-... कजलि निर्माणके लिए यदि कोई व्यक्ति १०० भाग पारदर्मे १०० भाग 
. बलि देकर यह चाहे कि इससे ठीक कल्ललिके भणु बन जांय तो यह रासाय- 
 निक विधिमें कभी सम्भव नहीं | इसमें ८४ भाग बलि झवशिष्ट रह जायगा । 
अर्थात्‌ पारदके एक परमाणुसे बलि का एक ही परमाणु मिलेगा । इस प्रकार 
वैद्योंकी बती कजली देखनेमें तो भ्रवश्य काली हो जाती है कितु परीक्षासे देखा 
'गया है कि सारी बलि पारेके साथ नहीं मिलती इसमें भधिक भाग बलि चूणंका 
मिश्रित रहता है | जिसे कजल-द्विबलिकाइद (काबबन-वाई-सल्फाइड) के 
घोलमें डाल देनेसे वह बलि-जो यौगिकमें परिणत नहीं हुआ उस घोलमें घुल कर 
: पृथक हो जाता है भौर शुद्ध कजलिके भणु शेष रह जाते हैं | 


इसी तरह जब हम सम भाग पारद बलिकी कज्जलिकों काचरकृपीमें डाल 
कर अप्रि पर चढद्गा देते हैं तो यहां भी जो बलि भाग भ्रधिक रहता है वह जल 
, कर उद़ता रहता है, रससिदूर भी उसी परिमाण पर बनता दे जिस परिमागा 
पर कणली बनी है भर्थात्‌ रससिदूरमें भी पारेका एक परमाणु बलिके एक 
परमाणुसे ही मिलता दे, अधिक बलि या गन्धक या तो पृथक होकर शीशीके 
मुंह पर लगा रह जाता है या जल कर उड़ जाता है | 

हमारे रसशासत्री रससिंदूर द्विगुण बलि जारित, चतुगुण बलि जारित तथा 
घटगुण, शतगुण बलि जारित तस्यार करते हैं ओर वह देखते हैं कि. 
द्विगुणसे चतुग्रुण बलि जीणी पारद (रससिंदूर) भधिक गुण करता है, इससे इस 
. की भणु रचनामें भवश्य भन्तर भाता होगा, किंतु परीक्षेसे जब देखा गया 
ः तो भणु रचनामें कोई भन्तर नहीं मिला । सम, द्विगुण, चतुर्गुण, पटशुण, 
. शतगुंण समस्त रससिंद्रमें पारदके एक परमाणुसे बलि का एक परमाणु ही 
, संयुक्त हुआ पाया गया। 
इसी प्रकार ताम्न भस्म बनाते समय ताम्नके एक परमाणुमें बलिका एक 
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परमाणु भर्थात ताम्रके ६३६३ भागके साथ बलिका ३२ भाग मिलानेसे ताम्र बलि- 
काइद नामक ताम्नकी भस्म बनती है | यदि कोई यह चाहे कि ताप्नके ४० 
भागसे बलिके ३२ भाग मिला कर उसकी भस्म बना लें तो यह कभी सम्भव 
नहीं | अवशेष बलि यदि सुरक्षित जलाया जाय तो भिन्न प्राप्त हो जायगा, भन्यथा 
जलकर उड़ जायगा । इस प्रकारकी परीक्षा हजारों चीजोंपर होनेसे यह परिणाम 
प्राप्त हुआ कि--प्रकृतिमं एक ही रंग, रूप, गुण, धर्मके पदार्थ भिन्न भिन्न 
तत्वोंके एक निश्चित अनुपातमें मिलनेसे बनते हैं। वह पदार्थ चाहे प्रकृतिमें 
बने हों भथवा कृत्रिम बनाये गये हों सब जगह एक निश्चित झनुपातका नियम 
काम करता दिखाई देता है, इसमें जरा झन्तर नहीं भ्राता । उक्त पंक्तियोंकों पढ़ 
कर कुछ पाठक यह शझ्जा कर सकते हैं कि रससिंदूर सम, द्विगुण, चतुगुण जब 
बनाया जाता है तब क्रमसे उनके गुरणोंमें वरद्धि दिखाई देती है | यदि द्विगुण, 
चतुररुण, षट्गुण, शतगुण सब एक ही रूपके एक ही मात्राके यौगिक हों तो 
इनके गुणोंमं वृद्धि नहीं होनी चाहिए | कललली तथा रससिंदूर तो रूप, गुण, 
स्वभाव, प्रभावमें उससे भी ज्यादा भन्तर रखते हैं फिर इनकी रचना, रूप व 
गुण, स्वभाव किस तरह एक हुए ? कहां कजली एक पिष्टि रूप कहां रवा रूप 
रससिदूर । उक्त शह्बाका उत्तर ढ्ढ़ लिया गया है | हम प्रसब्वश उसकी चर्चा 
कर देना भनुचित नहीं सममते | 


रसायन शाल्रकी सीमामें परमार भच्छेय, भभेथ हैं, कितु इसकी सीमासे 
परे---भोतिक शास्रकी सीमा जहांसे लगती है--वहां पहुंच कर परमाणु 
प्रच्देय, भमेद्य नहीं रहते । यहां भाकर वह रूप परिवतन 

परमाणु गठन ओर करते देखे जाते हैं | रसायन शास्त्र की सीमा तो पदार्थ 
गुण वृद्धिका कारण के भणु दूट कर परमाणुके रूपमें चले जाते हैं और फिर 

| वही परमाणु कुछ विजातीय परमागणुओं से मिल कर 
, पुनः झणुरूप धारण करते हैं, इसीसे नयेसे नये पदार्थ बनते रहते हें | इस 
तरह उनका रूप परिवर्तन भणु भौर परमाणु तक सीमित रहता दे । किन्तु 


१०२: धर कृपीपक्क-रस-निर्मोश्‌-विज्ञान 
भौतिक जगतमें वह परमाणु पदार्थसे शक्तिमें रूपान्तरित द्ोतेदें भौर शक्ति पदार्थ 
में रूपान्तरित होती देखी जाती है, यहां पदाथ भौर शक्तिका भन्योन्य सम्बन्ध 
पाया जाता दे । 

प्रयोगोंसे इस बातको दिखाया जा सकता है कि जब परमाणु टटते हैं 
तो उनमें से दो प्रकारकी प्रकृति कणिकाएं निकलती हैं । जिनमें से एक का 
नाम दे धन प्रपराणु भोर दूसरी का नाम दे ऋण प्रपराणु | यद दोनों ही उस 
विश्व कर्ता प्रकृति शक्तिके दो रूप हैं। इनमें से धनमें धन विद्यत रहता दे 
ओर कणमें ऋण विद्यत पाया जाता है । धन स्लीका भाचरण करता है, ऋण 
पुरुष का | 

देखा गया है कि--विश्वमें प्रकृतिक यह दोनों रूप व्यापक हैं झ्रोर 
जब तक एकाकी रहते हैं सदा गति शील पाए जाते हैं | यदि कहीं पदाथोकी 
झवरोधक शक्तिसे धन प्रपराणुझोंकी गतिमें वाधा पड़ जाय, यद एका एक 
किसी ऐसे पदायसे जा टकरावें जद्दां यद्द उस पदार्थों भेदन कर भागे नजा 
सकें, तो उस स्थितिमें इनके झास पास व्यापक ऋण प्रपराणु इनको घेर लेते 
हैं । उस समय दोनों का पारस्परिक स्नेद्ञाकपंण ऐसा भद्भुत चक्र बांधता दे कि 
कुछ धन भ्रपराणु उन ऋण प्रपरागणुझोके बीचमें घिर जाते हैं झोर ऋण प्रपरागु 
उनको केद्वमें लेकर भाप उसके आस पास एक विशेष सीम।के भीतर 
चक्कर काटने लगते हें | इस तरद परमाणुका प्रादुर्भाव होता दै। 
..._ उदजन नामक तत्त्व जो विश्वमें सबसे तन, मात्रामें हल्का ओर छोटा पायां 
गया दै पता लगा है,--कि इस तत्वके परमाणुर्मे एक धन प्रपराणु केन्द्रम या 
: अध्यमें द्ोतादे भोर एक ही ऋण प्रपराणु उसको कुछ अन्तरसे घेरे हुए उसके झास 
पास सदा चक्कर काटता रद्दता है | इसी तरह पारदके परमाणुमें२० ०धन प्रपराणु 
केन्द्र या मध्यमें होते हैं तथा ८० ऋण प्रपराणु उनको घेरे हुए उसके भास पास 
चक्कर काटा करते हैं | इसीतरद बलिके परमाणुमें ३२ धन प्रपराणु केन्द्रमे होतेहं 
तो १६ ऋण भप्रपराणु उसको घेरे हुए सदा चक्कर काटते रहते हें । यह भी श्ञात 


उपोद्वात - १०३ 
हुमा दे कि पारद झोर बलिके एक परमाणुमें जितने धन प्रपराणु होंगे ठीक 
उतने द्वी भय परमाणुओोंमें होंगे । जब तक धन प्रपराण॒ुकी वह निश्चित .संख्या 
बनी रहेगी पारदके परमाणुका भस्तित््व बना रहेगा | जब कभी किसी प्रवल 
शक्ति द्वारा धन प्रपराणु पारस्परिक झाकषेण प्रीतिको त्याग कर उस शक्ति प्रभाव 
से भपना बन्धन तोड़ वाहर निकल जांय या उनके समूहमें कुछ भोर भा 
घुंस तो इन दोनों स्थितियोंमें वह पारदका परमाणु भपना भ्रस्तित्व गंवा 
कर उस तत्त्वका परमाणु बन जायगा जिसमें उतनी संख्या धन पभ्रपराणुओोंको 
धारण करने वाले तत्त्वकी होगी | यह भी जाना गया दे कि जब किसी परमाणुके . 
भीतरसे धन प्रपराणु निकलने लगते हैं तो उसके साथ ही उस अनुपातमें 
ऋण प्रपराणु भी उसके प्रीत्याइर्षणसे उन्मुक्त हो निकल भागते हैं या 
परमाणुको छोड़ कर उनके साथ ही सीमोछंघन कर जाते हैं, इसीसे उस 
परमाणुकी तात्विक स्थिति तथा उसका रूप, तन, मात्रा भादिं सब बदल 
जाते हैं । 

यदि शक्ति द्वारा किसी परमाणुके भीतर इस प्रकारकी हलचल 

मचाई जा सके ओर उस परमाणुके भीतर धन प्रपराजुओंकी मधिकाधिक संख्याको 

स्थापन किया जा सके तो एक हल्का द्वीन तत्त्व भारी व 

बक पातुका दूसेरे धातुमें उच्च धातु तत्त्वमें परिणत द्वो जायगा । ताम्न जिसके परमाणु 

पस्ित्तनका रहस्य में ६३ धन प्रपराणु हें यदि इनकी संख्याकों बढ़ा कर 

१६७ तक पहुंचाया जा सके तो वह परमाणु ताम्नका न रहकर 

सुबणे के परमाणुमें बदल जायगा । इसीतरह नाग (सीसा) जिसके परमाणु 

में २०७ धन प्रपराणु होते हैं, यदि किसी प्रबल शक्तिके द्वारा इनकी इस 

संख्यामें से १० धन प्रपरागु निकाल सकें तो यह भी सुबरणके परमाणु 
_ बदल. जायगा | 

परिवतेनका कारगा-जब उक्त स्थितिका ज्ञान हुआ तो इस 

'बातकी खोज की जाने लगी कि किसी तत्त्वके परमागुके भीतर दोनों सजातीय 


१०४. -. कृपीपक-रस-निर्माण-विधि 


ओर विजातीय अश्रपराग॒म्ोंकी स्थिति किस विधानमें हे । तथा एक तत्त्वके 
' परमाणुके भीतर जो स्थापन क्रम पाया जाता है क्‍या यही ढक दूसरे तत्त्वके 
'परमाणुमें भी विद्यमान हे या इसमें कुछ भन्‍्तर रहता है | बढ़े सूद्तम 
भनुसन्धानोंके पश्चात्‌ इस बातका पता लगा दे कि एक तत््वके जितने भी परमागु 
द्ोते हैं सबोमें धन अपराणुओं के केन्द्रमं बैठनेका ढेग तथा उनके भास पास 
चक्कर काटने या दोलन गतिमे दिलने वाले ऋण प्रपराशुओंका क्रम एक ही 
तरहका दोता दे | इसी कारण एक तत्त्वके परमाणु रूप, तन, मात्रा, गुण, 
स्वभावमें जरा भी भन्तर नहीं रखते । किन्तु दूसरे तत्त्वके परमाणुकी गठन भोर 
धन प्रपराणुओंके केन्द्रमे बैठनेका क्रम उस पृव तत्त्वके परमाणओंसे बिलकुल भिन्न 
होतादे | 


सिद्धान्ततः यह बात पाई गई कि जहां किसी तत््वके परमागुझों मे 
विभिन्नता द्ोती दे वद्दां उसके रूप, तन, मात्रा, गुण, स्वभाव सबमें द्वी विभिन्नता 
उत्पन्न होजाती हे । किसी तत््वके परमाणुर्मे धन प्रपराणुझोंकी संख्या निश्चित 
रहती दे, यह नहीं बदलती | इसके पश्चात्‌ ऋण प्रपराणुमोंके सम्बन्धमें जब इनकी 
संख्या व गति पर अनुसन्धान हुआ तो ज्ञात हुआ कि शक्ति प्रभावसे इनकी 
संख्या में एक सीमातक घटी बढ़ी हो सकती हे भोर यही नहीं जब इनकी 
संख्यामें ग्रन्तर आता दे तो इनका स्थान भी बदल जाता दे भोर इनकी गति 
विधिमें भी कुद्ध हेर फेर हो जाता है | जब शक्ति प्रभावसे कुठ ऋण प्रपराणु 
एक सीमासे दूसरी सीमामें जा पहुंचते हैं तभी इनकी गति बदलती है, उस 
समय उसके गुण, स्वभावमें वृद्धि होती दे | कई वार इनकी संख्या बढ़ने पर 
गुणोंका हास भी दोता दे, किंतु उसका वास्तविक गुण, धर्म नहीं बदलता । वह 
 वहदीका वही रहता है, जो भन्‍य उसी रचना रूपके झगुओोंमें वियमान होता है। 
..._ इस परिवतेनका प्रभाव जितना परमाणु पर नहीं पढ़ता उससे झधिक उन 
परमाणुझोंसे बनने वाले भगुओों परपढ़ता है भोर इस तरह पदार्थके उन झणुओं 
के गुरणोंमें इंद्धि होती पाई जाती है । 


अपोद्दात १०४५ 


. श्रणुझोंकी रचनामें परमाणुझोंका झनुपात नहीं बदलता, किंतु उस झणुके . 
रचक परमाणुझोंके भीतर ऋण प्रपराणुओंकी एक दो संख्या बदलने से उनकी 
भ्रमण गति वदल जाती दे उसके कारण पदार्थके भणुका रूप परिवर्तन न 
होते हुए भी गुणोंमें कुछ इद्धि या सुक्त्म परिवर्तन भवश्य द्वो जाते हें । 

रससिंदूरके सम द्विगुण, चतुगुुण, षट्गुण बलि जीगोमें जो गुणबृद्धि 
होती दे उंसकां प्रधान कारण यही दे । पारदके साथ बलि या गन्धकके 
पुनः: पुनः जारण करनेसे उसकी भगु रचनामें तो कोई गन्तर नहीं पढ़ता, कितु 
उत्ताप (शक्ति) का बारम्बार एक ही योगिकके उस गठन पर बराबर प्रभाव 
पढ़ने या बने रदनेसे ऋण प्रपराणुओंकी कुछ संख्या निकल जाती है उससे 
उनका अ्रमण पथ बदल जाता है, इसीसे उस पारद यौगिक गुण श्ृद्धि 
देखी जाती है | यद्दी बात सहस्ल पुटी भश्रक पर भी लागू हो सकती दे यदि 
उसके भीतर ठीक शक्तिके उपयोग से ऋण भ्रपराशुओंकी संख्या बदल रही हो | 

यह भी जाना गया दे कि परमाणुके भीतर ऋण प्रपराणुओोंकी संख्या 
कु सीमा तक ही घट, बढ़ सकती दे । झधिक न्यूनाधिकता तभी द्वोती है 
जब केन्द्रमें कोई विचलन द्वोता है भोर जब केन्द्रम विचलन होने लगे तो 
उस समय उस तत्त्वेक बदल जानेका भय होता है | 

कजलि भर रससिंदूर समान योगिक हैं, किन्तु इनकी गठनमें झन्तर है | 
संघर्ष या चाप देकर बनाए गए योगिक भोर उत्ताप देकर बनाए गए यौगिक 
की परस्पर गठन भिन्न रहती है इसीसे इसके रूप, गुणमें भनन्‍्तर रहता हे ।. 
यह सूक्ष्म बाते रसायन-शाज़्की गहन झनुसन्धानों से सम्बन्ध रखती हैं, इनकी 
. प्रायोगिक खोजमें जो तह्लीन रहे वही इनके रहस्यको जान सकता है । 
..._ श॒ुग़ाक अलुपातका नियम--जब हम सात या दस पुटी बंग भस्म 
को उत्तम बनाना चाहते हैं तो सवे प्रथम शुद्ध बेग या उसकी भस्मके बराबर 
'हरताल मिला कर कुमारी रसमें घोटकर टिकिया बनाते हैं भौर उसे सुखाकर 
पीपल त्वकूके चुरोमें रख सम्पुट कर जब भ्रम्ति देते हैं तो वह प्रथम 
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बंगकी टिकिया काले भूरे वर्णकी प्राप्त होती हे। यह वास्तवमें बलि या गन्धक 
के साथ बंगका एक योगिक बनता दे जिसे बंगसबलिकाइद या स्टेनस सल्फाइड 
कहते हैं | भागे फिर हम इसे दाल न देकर केवल कुमारी रस या निम्यु 
रसमें घोट कर टिकिया बनाय सुखा कर पुनः पुनः पीपलत्वक्‌ चूरोमें रख कर 
झमि देते रद्दते हैं तो इससे वह बंगस बलिकाइदका यौगिक बंगसऊधष्माइदमें बदल 
जाता है ओर उसका वर खड़िया मिट्टी सा कुछ पीताभास्वेत हो जाता है। 
झोर जब हम स्वयं बंग बनाते हैं तो उस समय पारदके साथ बंगको 
मिला कर और उसको शुद्ध करे पुनः उसके बराबर बलि भौर नौसादर 
मिला कर खूब पीसकर झातशी शीशीमें भंर कर उसको भ्रम देते हैं तो इस 
प्रक्रियामे बेगके बहुत सुक्तम पत्रों या कणों के रूपमें सुनहरे वी भस्म 
बनती है । यह भस्म भी बंग बलिके साथ एक दूसरा योगिक बनाती है । 
जिसे बंगक बलिकाइद या स्वर बंग कहते हें । परीक्षाझोंसे देखा गया है कि 
प्रथम बंगके हरताल वाले योगिकमं एक परमाणुसे बलि या गन्धकका एक परमाणु 
' मिलता है परन्तु इस दूसरे यौगिक बंगके एक परमाणुसे बलिके दो परमाणु 
मिलते हैं इसीसे दोनोंके रंग, रूप, तन, मात्रा व गुरणोंमें काफी प्नन्तर 
दोता है | इससे ज्ञात हुआ कि एक तक्तका परमाणु दूसरे तत्त्वके 
परमाणुसे एक दो या इससे भी झधिक मात्रामें सम्मिलित हो सकता है। 
इस बातको पूरी तरह जब जाननेकी चेष्टा की गई तो ज्ञात हुआ कि एक दी 
तत्त्व दूसरे तत्वसे कई मात्राओं, संख्याझोंमें मिल सकते हैं । द 
जिस तरह बंगके साथ दो मिन्न मात्राओं सख्याभोंमं बलि सम्मिलित होते . 
पाया गया, इसी तरह उख्मजनेस भी यद्द दो भिन्न मात्राभोंमें सम्मिलित 
होते पाया गया | यथा-- 
बैगस ऊष्माइदू--जब हम उक्त कयित हरताल योगकी बंगभस्म 
बनाते हैं मोर फिर उसे खाली निम्बू रस या. कुमारी रसमें घोटकर टिकिया- 
-बनाय पीपल त्वक्‌ चूणंके साथ रखकर अमि देते चले जाते हैं तो ७-८ 
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, झ्रमि देने पर वह भस्म बुछ भरुण या पीताभा स्वेत बनती है । वास्तवमें 
उसे सुखे पीपल त्वक्‌ के साथ रखकर जब जब भ्रम देते हैं तो इस झ्मम्मि प्रभाव 
में उस बंगके योगिकम हेर फेर होता चला जाता है | बलि तो बंगंस निकले. 
कर बृक्त छालके संधजम, पांशुजमंके साथ मिलकर बलिकाइद बनाता है भोर 
उस वृत्त छालका ऊष्मजन बेगके साथ मिलकर बंगस ऊष्माइद बनाता है | यह 
प्रक्रिया ७ से १० आांचमें जाकर धोरे धीरे पूरी होती दे । इसमें बंगके एक 
परमाणुसे ऊष्मजनका एक परमाणु मिलता है | 

बैगक ऊष्माइद--जब हम बंगके बारीक बारीक पत्र बनाकर उन पत्रों 
को बबुलकी कॉपल या भांगकी पत्तीके चूरोमें रखकर बढ़ी मन्द भम्मि द्वारा 
भस्म बनाते हैं तो यह धानकी खीलवत स्वेत वर्णकी भस्म बनती दे, इस भस्म 
में बंगके एक परमाणुके साथ ऊष्मजनके दो परमाणु मिलते हैं। क्‍ 

इस तरद्द एक तत्त्वके परमाणु किसी दूसरे तत्त्वके परमाणुके साथ सम, 
द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण, पश्चगुण, षट्गुण सख्यामें मिलते पाए जाते हैं । जब भी 
किसी तत्त्वके परमाणुका दूसरे परमाणुसे मिलन होगा उनका अनुपात १,२, ३, . 
४की निष्पत्तिमं द्वी होगा | कभी सवाया, व्येवढ़ाकी निष्पत्ति नहीं देखी जाती | 
भर्थात्‌ परमाणु दूटकर झाधा व्येवढ़ा दोकर नहीं मिलता । जब मिलेगा पूरी 
संख्यामें भोर झपनी पूरी मात्रामें १, २ के गुणन फलमें ही मिलेगा । इसी 
बातको देखकर इस योगिक रचना सिद्धान्तको गुणक अनुपातका नाम दिया गया |. 


' हमारे यद्वां जितनी भी भस्में या कृपीपक रस बनते हैं उनमेंसे कृपीपक् 
तान्न, स्वण बेग भोर रससिंदूर भादि कुछ योगिक ही बिल्कुल शुद्ध योगिक होते 
हैं। भन्य भस्में या कृपीपक रसोंमें कई भन्‍्य योगिकोंका मिश्रण हो जाता है| 
कहयों में वानस्पतिक ज्ञार भोर लवणोंकी मात्रा काफी पाई जाती है | वानस्पतिक 
रसों, चूणोंके साथ रगढ़ कर जिन धातुभोंकी भस्में भ्रधिक वार भ्रमि देकर 
बनाई जाती हैं उनमें वानस्पतिक ज्ञार लवणोंकी कमसे मात्रा बढ़ती जाती है | 
कोई धातु भस्म किन किन तत्त्वोंका योगिक बनती दे भोर उसमें कौन कौन 
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से ज्ञार या लवण मिले रहते हैं इनको देखने जांचनेकी विधि क्‍या दे? 
तथा इनकी मात्राएं व संख्याएं कैसे जानी जाती हें ! इन बातोंकी चर्चा इस 
ग्रंन्थम नहीं हो सकती | इस विषयका विस्तृत वर्णन झापको हमारे लिखे भस्म 
विज्ञान नामक प्रन्थमें मिलेगा | 

व्युकरम अनुपातका नियम--कोई क तत्त्वका परमाणु ख तत्त्वके 
परमाणशुसे जिस संख्यामें योगिक बनाता है यदि वह क तत्त्वका परमाणु किसी 
ग्रन्य च तत्त्वके परमाणुस उसी संख्यामें मिलकर उसी संख्यामें योगिक 
निर्माण करे तो ऐसे निश्चित संख्यामें परस्पर भदल बदल होने वाले तत्त्वोंको 
व्युत्कम अनुपातमें मिलना कहते हैं । 

हमारी भस्मों व कृपीपक रसोंमें इसके कोई उदाहरण नहीं दीखते | किंतु 
आधुनिक रासायनिकों ने जो नयेसे नये यौगिक निर्माण किए हैं वह्ांसे लेकर इसके 
कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । कितु हम पाठकोंको इस विषयकी लम्बी 
चोड़ी व्याख्याओंके ममेलेमें डालना नहीं चाहते, केवल इतना ही बतला रहे हैं 
कि मौलिकोंसे योगिक निर्माणके लिये ग्राधुनिक रासायनिकोंको प्रयोग करते करते 
कई ऐसे नियमोंका ज्ञान हुआ भौर इस बातका बोध हुआा कि सश्टिमें पदाथोकी 
रचना एक नियमके भीतर होती दे । पदाय्-रचनामें भव्यवस्था या भनिय- 
मितता कहीं नहीं पाई जाती। 


रासायनिक क्रियाभोंमें ताप चाप भोर उ्मेरकोंका प्रभाव 


यह देखा जाता है कि कृपीपक्क रस निर्माणके समय जो रासायनिक क्रिया द्वोती 
है उसको आरम्भ करने भोर उसे क्रिया फल तक पहुंचनेमें तापक्रमका किसी 
मात्रामें बना रहना भत्यावश्यक होता | रसवादमें बिना तापके कोई रासायनिक 
परिवर्तन नहीं होते । क्‍ 
किसी पदार्थके भरण जो एक दूसरेसे परस्पर संलप हो दृश्य रूप 
भारण किये रहते हैं, ताप प्रमावसे उनके भ्रगुभोंमें विचलन देखा जाता है. 
' बह जैसे जैसे भ्धिक ताप प्रभाव में आाते हैं ठोस से द्रव भवस्थामें 
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परिणत हो जाते हैं | यदि उस पदार्थ के भणुओं पर जब तक उत्तापकी मात्रा 
वही पड़ती रहेगी पदाथे द्रवावस्थाम बना रहेगा | यदि उत्ताप प्रभाव बढ़ा 
दिया जाय तो उसके भगणु झधिक विचलित हो उठेंगे ओर उस द्रवरूपके 
पृष्ठतनावको तोड़ कर भागने लगेंगे | जब कोई पदार्थ इस अवस्थार्में आा 
जाय तो इसे वायवीय भ्रवस्था कहते हैं | जब तक उस पदार्थ 
पर पढ़ने वाला उत्ताप घटेगा नहीं तब तक वह पदाथ उसी झवस्थामें बना 
रहेगा | सूयेमें जितने भी धातव पदाय हैं, वद्दां उत्ताप बहुत भ्रधिक दै इसी 
लिए वह सबके सब वायवीय अवस्थार्म हें | प्रथ्वी यद्यपि शौतल द्वो चुकी है 
तथापि इसके गर्भमें भझ्रभी भी इतना झ्रधिक उत्ताप है कि समस्त घातव 
पदार्थ द्रव रूपमें हैं । जब यह देखा गया कि सोना, चांदी, पारा झादि 
धातुएं उत्ताप प्रभावसे पिघलती हैं भोर फिर वह उत्ताप प्रभावसे द्रवर्में तथा वाष्प 
या वायवीय रूपमें चली जाती हैं तो इस बातको जानने की चेष्टा की गई कि 
कौन फौन सी धातु कितने उत्ताप पर पिघलती हैं भौर कितने उत्ताप पर जाकर 
वाष्प रूपमें परिणत होती हैं भोर वह कितने उत्ताप व दबाव पर भिन्न भिन्न 
यौगिक निर्माण करती हें । इन बातोंकी प्रायोगिक जांच बड़ी सुद्मतासे कौगई 


जिसको हम एक सारणी द्वारा व्यक्त करते हैं । 

रण बद. हू बमच्य पर हर 
झन्ननम्‌ ६३० १४४० | कैलसियमू.. शु. ऊ८० 
झलुमीनियमू शु.६५७ १८०० | जमेनियम्‌ ४८० 
इरीदियम्‌ २२६० २४५० | जिरकोनियम्‌ १३०० २००० 
भोस्मियमू._ २२०० २७६४० | तंगस्तनम्‌ू ३०८० ३७०० 
काडमियम्‌ ३३२ ७८० | टिटेनियम्‌ २४६०० | 
क्रोमिययू_ ९४८६ २२०० | तन्तुलम शु. २६९० ३६०० 
कौवाल्टमू._ १४६४ २७४० | तान्नम्‌ १०८४ २३३० 


११० 

नाम घाह तांशमें 
बैलियम १६६ 
निकलम्‌ १४४२ 
पलादियम्‌ १७१० 
पारदम्‌ रे८२ 
पांशुनम्‌ शु.६२९०४० 
शटिनम्‌ १७१० 
प्रीजियोदीमियम्‌ ६४० 
बिस्मियम्‌ १६६ 
बेरियम्‌ ८५० 
बेरीलियम्‌ ८५० 
मैप्रजम्‌ १२०७ 
मेमीशियमू.. शू.६३३ 
मोलिवदेनियमू २२०४ 
यशद्म्‌ ४१६०० 
रजतम्‌ ६६२ 
रुबीडियम्‌ शु.३६९०० 
रुथेनियमू वा. १६०० 
रोडियम्‌ १६०७ 
लीथियमू_ शु.१८०"१ 


कथनांक 
शतांशमें 


२३३० 
२४५० 
६७४ 
उश्ट्प 
२४४५० 


२४२० 


१६०० 
११२० 
३२०० 
8६.१८० 
१६४६४ 
६६.६ 
२५२० 
२५०० 
१४०० 


कूपीपक्क-रस-निर्माण-विज्ञान 


कण जहा 
लैन्थेनम्‌ पी१० . . 
लोइम्‌ १६४०४ २४५४० 
बेगम्‌ २३२ २२७० 
बनाडियम्‌ १६२० २६०० 
समेरियम्‌ १३४६० 
सीसम्‌ ३२७ १५२४ 
सीजियम्‌ शू.४५० ६७० 
सीरियम्‌ शू.६२३२ ६२१ 
सेधजम्‌ शू.६९.६. ८७७ 
स्ट्रांशियम्‌ ६०० 
खगेम्‌ १०६३ १६४१ 
सोमलिका शू.२०० 
वलिका ११४०४ ४४४४ 
टेकणिका २०००'०२४ 
नलिका ११४९२ १८४"३४० 
स्फुरिका शु.४४१ . २८७, 
कब्नलिका भोर शैलिका यह दोनों 
तत्त्व द्रव नहीं होते | 


... जब धातुओं भोर अधातुझोके द्रवांक कथनांकको जाना गया तो इस बात 
को जाननेकी चेष्टा की गई कि कौन कौनसे तत्त्व कितने उत्ताप पर किस तत्त्व 
>से मिलकर योगिक निर्माण करते हैं | 
देखा गया कि बुद्ध घातु व अधातु तत्त हवामें रखनेसे जलने लगते हैं. 


- उपोद्धात . ९१११. 


भोर वह जलकर ऊध्माइदर्म परिणत हो जाते हैं । जैसे सैंघजम्‌, पंशुजम्‌, 
फैलसियम, फास्फुरिका भादि । ऐसे तत्त्व बिना उत्तापके दूसरे तत्त्वेकि साथ सरलता 
से संयुक्त होजाते हैं। कितु कुछ धातु, भधाठु तत्त्व ऐसे भी हैं जिनको मिलाकर 
बन्द बत॑नमें तपानेसे ही वह यौगिकर्मे परिवर्तित होते हें | जैसे पारद बलिसे 
रससिंदूर भोर ताम्न बलिसे ताम्र भस्म । बंग, चांदी झादि दुछ धातुएं ऐसी भी 
हैं जिनको खुली हवामें साधारण उत्ताप देने पर उनकी ऊध्माइद नामक 
भस्में प्राप्त द्वोती हें | इमने तो इन धातुझभों, प्रधातुओंकी भस्में बनाने की 
क्रियायें किसी भर प्रयोजनसे की थीं, हमारा प्रायोगिक पर्थ किसी और 
उद्देश्यको लेकर था । इसीलिए हमने उक्त बातोंको न तो सममनेकी चेश की, 
न ऐसे कोई शझ्काशील कारण ही सामने झाए जो इन बातोंको जाननेके लिए 
उत्प्रेरित करते | तभी तो हमारा ज्ञान सात धातुझों भोर बलि, टइुण झादि कुछ 
भ्रधातुओं तक सीमित रह | उन नए रासायनिकोंके विचारका दृष्टिकोण बदल 
चुका था,उनके प्रत्येक प्रयोग जिज्ञासाको लिए हुए होते थे। इसीसे उन्होंने 
झनेकानेक धातु, अधातु तत्व खोज मारे भोर उन्होंने इनके मेलसे झनेकानेक 
यौगिक बना डाले | 

उन्होंने देखा कि प्रायः एक धातु दूसरी धातुके साथ मिलकर कोई योगिक 
: नहीं बनाती, ह्वां इनके मिश्रण भ्रवश्य बनते हैं । प्रायः धातुएं भधातु तत्त्वों भौर 
बायुमों के साथ मिलकर झनेक यौगिक बनाती हैं। 

. धातुएं कन्नलिका, बलिका, नेलिका, फास्फुरिका, लवणजन, नोनजन, 
पवन ओर ऊष्मजनके साथ मिलकर योगिक बनाती हैं। इस यौगिक निर्माण 
में कह्दीं तो तत्त्वोंका भान्तरिक ताप सहायक होता दे कहीं बाइरसे न्यूनाधिक 
ताप पहुंचानेकी भावश्यकता होती दै। चांदी, सोना, प्ाटिनम भादि कुछ 
धातुओझोंको छोड़कर भन्य धातुएं हवा पढ़ी पढ़ी ऊष्मजनके साथ संयुक्त होती 
: रहती हैं, कई मन्‍्द गतिसे, कई तेजीसे होती हैं । बेग, नाग, चांदी भादि धातुएं 
कुछ उत्ताप पर भधिक वेगसे ऊष्मजनसे संयुक्त द्वोेने लगती हैं| कई बहुत झधिक 
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उत्ताप प्र जाकर यौगिक बनाती हैं | योगिक रचनाके लिए मोलिक पदाथों 
की स्थिति भोर उनके भान्तरिक तथा वाह्य उत्ताप प्रभावका पूर्ण ज्ञान हो तो 
उनके योगिक निर्माणर्मे यह जाना जा सकता है कि इनको लगभग कितने 
तापकी झावश्यकता दोगी, इस बातफा पता पंदिले हो भोर॑ पदार्थ रचनाके 
समय तापकी मात्राका ठीक ठीक ज्ञान हो तो पदाथकी रचना करते समय 
'उसके बिगड़नेका भय नहीं होता । 


वैद्य सैकड़ों वर्षों से कृपीपक रस निर्माण करते झा रहे है, किंतु उन्हें 
उत्तापकी मात्राका सही ज्ञान नहीं कि कौन कोनसे रस कितनी मात्राके उत्ताप 
पर बनते हैं | इसी कारण बहुत वार कृपीपक रस उड़कर लगते ही नहीं, 
कई वार तीत भमि लग जानेसे शीशीका मुंह बंद द्वो कर शीशियां दट जाती 
हैं, फिर वह विचारे द्ाथ मलते रहजाते हैं | इसीलिये कृपीपक यौगिक 
 निर्माणमें ताप-रासायनका परिज्ञान अवश्य होना चाहिए । इस समय ताप- 
रासायनमें बहुत झधिक उन्नति हो चुकी है भोर हजारों लाखों प्रयोगोंके 
झनुभव पर पता लगा हे कि कुछ भोलिक तत्त्वोंके मिलने पर जब नए 
यौगिकोंका निर्माण होता है तव॒ उस समय रासायनिक परिवर्तन के समय 
उक्त तत्त्वोंके अन्तस्थ तापमें भी परिवर्तन द्वोता है भोर उनके द्रवांक क्थनांक 
भी बदल जाते हैं । 


खयमझग्ममिरस निर्माण करते समय लोइके साथ गन्धक मिलाकर कुमारी 
रस डालकर जब रगढ़ते हैं तो ऊष्मजनकी विद्यमानतामें बलिके परमाणु 
लोहके परमाणुसे मिलते समय इतना उत्ताप उत्पन्न करते हैं कि खरल उत्तप् 
हो उठता है | इस प्रकार पदार्थ रचनाके समय उनके भीतरसे जो रासायनिक 
परिवतेनके समय ताप निकलता है इसे प्रत्तेपित ताप कहते हैं । जहां 
रासायनिक क्रिया तीत्र होती दे वहां ताप भी काफी मात्रार्में निकलता है, 
जहां मन्द होती है वहां ताप भी मन्द गतिसे प्रत्षिप्त द्ोता है । । 
: ., धानीमें शोरा भोर नमक सिलाकर डाला जाय तो जल भौर भी शीतल 
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हो जाता दै, यहां भी रासायनिक परिवर्तन होता दै। यहां तापका क्षेपण न 
होकर शोषण द्ोता है । शोरा भोर नमकके जलमें मिलने से जो रासायनिक 
परिवतंन होता है वह जलके तापको भ्भिशोषित करलेता दे इसीसे जलका 


ताप घट जाता है । 
पदार्थोकी रचनामें जो तापका क्षोपण या शोषण होता दे उसको सरलता 


से भाप माप सकते हैं भोर देखा गया दे कि पदा्थोक्रो निश्चित मात्रा्में लेकर 
उन्हें किसी विशिष्ट अवस्थाम लाकर पदार्थ रचनामें प्रयुक्त कराया जाय तो 
सदा उंनसे एक दी मात्रामें तापका शोषण या क्षेपण द्ोता हे; इसी तरह 
पदाय रचनामें शक्तिका क्षेपण या शोषण होता रहता दै विनाश नहीं । 


इसीलिए इस नियमको शक्तिकी झविनाशिताका नियम कहते । 
कौनसे कृपीपक रस कितने उत्ताप पर जाकर यौगिक बनाते हैं। इस 


बातको बहुत भ्च्छी तरद सममना, चाहिए तभी निश्चित भोर हानि रहित 
प्रतिवार एक जैसे कृपीपक्व रस मिल सकते हैं, जिसका वर्णन हम भागे करेंगे । 

साप--पदार्थोंकी रासायनिक रचनामें चाप या दबावका विशेष महत्व 
है भनेक मोलिक ऐसे हैं जिन्हें केवल उत्तापकी सद्ायतासे योगिकर्मे परिणत 
करनेकी चेष्टा करें तो वह योगिक नहीं बनाते, किन्तु उन्हें विशेष दबावमें रखकर 
फिर उन पर उत्तापका प्रभाव डाला जाय तो वह योगिकर्मे परिणत हो जाते 
हैं | यथा--पारद, सोमल भस्म, हरताल भस्म आदि | 

हमारे रसशाल्नोंमें मण्मूषा, इश्टिकागते, दृढ़मूषा बनानेके जो विधान 
दिए गए हैं भौर बतलाया है कि इन दृहमृषाओंमं पारद, सोमल भादि को 
बनस्पतियोंके साथ रखकर हृढ़तापूबक बन्द करके उन्हें एक निश्चित मात्राकी 
भरमि (कुक्कुटपुट-गजपुटादि की) दी जाय तो इनकी भस्में बनजाती हैं । थोढ़े 
उत्ताप पर वाष्पीभृत दोने वाली बस्तुभोंके इस प्रकार भस्म बनानेका रहस्य 
चाप प्रभाव है | इस समय भनेक धातुओंकी बलिकाइद नामक भस्में केवल 
भ्रधिक दबाव पर साधारण उत्ताप द्वारा बनाई जा रही हैं | इस बातको जब 
कोई देखना चाहे--रसायन-शाला में जाकर देख सकता है । 
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: आप द्वारा साधारण अप्रि पर किस भ्रकार भस्में बनती हैं इसका विस्तृत 
वर्णन आपको हमारे लिखे “भस्म विज्ञान” नामकम्रंथमे प्राप्त होगा | इसका इस 
ग्रन्थसे मधिक सम्बन्ध न होनेके कारण इस विषयको यहीं छोड़ा जारद्दा है । 

मूल पदार्थासे यौगिक पदार्थ बनानेके लिये या एक यौगिकको दूसरे 
यौगिकमें परिणत करनेके लिये ताप भौर चापकी द्वी भरत्यन्त भावश्यकता 
होती दे । भनेक योगिक ऐसे देखे गए हैं कि जिन पर भारी चाप न ॒पढ़े तो 
वह किसी विशेष योगिकर्मे परिणत द्वी नहीं होते । 

शुद्ध कीयता या कजल एक साधारण पदार्थ दे भौर मणिराज हीरा भी 
शुद्ध कजल ही है। यह दजरत द्वीरा बनतेद्दी तब हैं जब कजलको तीज्र उत्तापमें 
मद्दान्‌ चापके अन्दर खूब जोरसे चापा जाता दै | एथ्वी गर्भमें जहां वच्र (हीरा) 
की उत्पत्ति हुई दे, शथ्वी जब उत्तप्तसे शीतल द्वोनेकी स्थितिर्मे भाई उस समय 
जद्टां कजल विद्यमान था-श्रथ्वीकी संकोचन शील स्थितिके कारण वह इतना दबा - 
कि कज्जलके परमाणु घुटकर वज़के भणुओोंमें परिणत होगए। जिसकी झ्राभा 
प्रभाको देखकर हमारे रसायनी यह न समकपाए कि यद्द उपलमणि है या 
कोयला | यह भ्रम इस शताब्दी पूर्व तक द्वी नहीं था, प्रत्युत आज भी वैद 
समुदायमें काफी पाया जाता है भोर इसे कई वैद्य श्रबभी कोयला मानने के 
लिये तय्यार नहीं, यद्द दममें कितनी भारी प्रायोगिक त्रुटि दे। 

जिस द्वामें दम श्वास लेते हें जिसको हमारे यहां “स्पशवान्‌ वायुः” 
कट्दा है भर्थात्‌ जिसे दहम स्परोसे जान सकते हैं किन्तु देख नहीं सकते, उसे 
झाधुनिक रासायनिक बर्तनमें बन्द करके तापको घटाते हुए शून्यसे बहुत नीचे 
लेजाकर उसपर चाप प्रभाव बढ़ाते चले जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि 
जैसे जेसे दवा म्धिक सीतली भवनमें जाकर दबती दे उसके भगु भति निकट 
भाते चले जाते हैं भौर एक स्थिति ऐसी झाती दे जद्दां पर पहुंच कर वह भगु 
चाप प्रभावसे इतन सघन द्ोजाते हैं कि वह द्रव रूपमें भाजाते हैं भोर यदि इसी. 
तरद्द तापकी न्यूनता भौर चापकी भधिकताका प्रभाव पढ़ता रहे तो. वह इवा 
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ठोस रूप तक घारण कर लेती दे । इसतरद्द वह भझदृश्यसे दृश्य रूपमें झ्राजाती 
है। रसायन शास््रमें इस तरह चापका महत्त्व बहुत बढ़ चुका दै। क्‍ 

उत्प्रेरक--जब विदेश वासी रसायनी नित्य नए से नए पदाथोंकी 
रचना करनेमें लगे हुए थे, उन्हें कई पदाथों में रासायनिक रचना करते समय 
यद्द दिखाई दिया कि कुछ घातव तत्त्व ऐसे हें जिन्हें योगिक निर्माणके लिए 
प्रयुक्त किया जाय तो वह भासानीसे योगिकर्में परिणत नहीं होते। यदि किसी 
में कुछ रासायनिक किया द्वो भी रद्दी हो तो वह बहुत मन्‍्द गतिसे चलती दे, 
इस त्ुटिके कारण उसे जल्दी यौगिक रूपमें परिणत नहीं किया जा सकता | 
किंतु प्रयोग कालमें ज्ञात हुआ कि कुछ तत्त्व या पदार्थ ऐसे भी हैं जो परस्पर 
मिलने वाले तत्त्वोंके साथ कुछ मिला दिए जांय या रख दिये जांय तो, उनकी 
विद्यमानतामं यौगिक बनाने वाले पदार्थ--जो योगिकर्मे परिणत नहीं द्ोना 
' आाहते--या मन्दामिसे यौगिकर्मे परिणत द्ोरहे ये-वह बड़ी तीज्रतासे योगिक 
में परिणत होने लग जाते हैं | यह भी दिखाई दिया कि जो तीसरा पदार्थ 
सम्मेलन कराने के लिए उसमें मिलाया गया था उसमें कोई विकार नहीं 
प्राता, वह जेसाका तैसा ही रहता है । 

_ नकली नीलका भाविष्कारक एक वार नेप्थलीन (जिसे फिनाइलकी गोली 
कहते हैं) को बलिकाम्ल के साथ गरम करके उसे भैलिकाम्लमें परिणत करना 
चाहता था | जब थोड़ी मात्रामें नप्थलीनकों बलिकाम्लके साथ मिला कर 
गरम करते थे तो उसमें थोड़ा सा थैलिकाम्ल बनकर भागे रासायनिक क्रिया 
बन्द हो जाती थी । वह बिचारा प्रयोग कर्त्ता बढ़ा परेशान था भोर उसकी 
सममरमे नहीं झाता था कि यह रासायनिक क्रिया थोढ़ी सी चलकर क्यों बन्द 
दहोजाती है भोर भांगे क्‍यों नहीं चलती ? वह देख चुका था कि नैप्थाको 
_बैलिकाम्लमें यदि कहीं बढ़ी मात्रामें परिणत किया जा सके, तो उसके लिये 
मनोंकी मात्रामें नकली नील तय्यार कर देना बांये हाथका काम था, क्योंकि 
बाकी रासायनिक प्रक्रिया को वह भासानौसे पूरी कर चुका था | एक वार वह 
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: बैठा हुआ द्वायमें पारे वाला थर्मामीटर लिए उस घोलकी ताप मात्रा देख 
रह्या था, कि कितने उत्ताप पर बलिकाम्लको ऊष्ण रखनेसे नेप्थासे यैलिक 
प्रम्ल बननेकी प्रक्रिया अच्छी चलती दे | ऐसे समय हाथको पीछे दटाते समय 
पीछे रखे हुए बर्तनकी ओकर उसकी कोहनी पर लगी, भर थर्मामीटर उसके 
हायसे छूटकर उस रासायनिक भ्रक्रिया वाले घोलमें जा गिरा भोर वहां गिरकर 
टूट गया । थर्मामीटरका पारा बलिकाम्ल व नेप्थाके घोलमें जा मिला तो 
क्‍या दिखाई दिया कि उसमें एका एक बढ़े वेगसे रासायनिक प्रक्रिया ग्रारम्भ 
हो गई दे भोर थोड़ी देरमें देखते देखते सारा नैष्था यैलिकाम्लमें परिण्त 
हो गया, वह मारे खुशीके उछुल पढ़ा । जब उस घोलमें से पारा निकाला 
गया तो वह जैसा का तैसा ही उसे प्राप्त हुआा, उसमें किसी प्रकारका कोई 
विकार न भाया | 

हमारे यद्वां भी कई बार वैद्य स्वणे भस्म बनानेकी इच्छासे भत्यन्त ' 
शुद्ध स्व लेकर उसकी' जब कन्नलि द्वारा भस्म बनाना चाहते हैं तो 
दस दस पन्दह पन्‍्द्रद भांचें देने पर भी उनसे स्वर्णकी भस्म नहीं बनती 
ओर उनको इस बातका पता नहीं चलता कि यद्द क्‍या बात है । वास्तवर्मे बात 
यह है कि स्वर्ण ऐसी धातु है जो झपने विशुद्ध रूपमें रहकर यह जल्दी योगिक 
में परिणत नहीं होती | कितु यदि इसको गलाकर इसमें दशांश या इससे भी 
कम सीसा (नाग) मिला दिया जाय भोर इसको फिर शोधन विधिसे तप्त 
करके शोधन द्रब्योमें बुका लिया जाय फिर इसे कूटकर चूणें बनाकर 
कप्लली मिलाकर घोट, बहुत थोड़ी भ्रमि बिना सम्पुटके दें तो दो चार पुटमें 
ही इसकी भस्म बन जाती है | यहां पर इसमें जो सीसा डाला जाता दे वह 
साथमें ऊष्माइद बनाता और उसकी उपस्थितिमें स्वणें कअलीके बलिसे मिल 
कर बलिकाइद नामक यौगिकमें परिणत हो जाता हैं | 

ज्ञात हुआ कि रासायनिक प्रक्रियामें इस प्रकार सहायता देने वाले जो पदार्थ 
उनमें मिलाए जाते हैं वह वास्तव उनपदा्थोकी रासायनिक प्रक्रियामें लय 
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' कोई भाग नहीं लेते। किंतु रासायनिक क्रियाभोंमं भागलेने वालेको उनकी 
उपस्थितिसे उत्तेजना या उत्प्रेरणा मिलती है | तभी वह भासानीसे योगिक्म 
परिणत हो जाते हैं । 

जहां दो मोलिक पदार्थ परस्पर मिले झोर उनमें रासायनिक क्रिया न चलती 
हो तो वहां कुछ साधारण मात्रामें तीसरा पदार्थ ऐसा डाल दिया जाता दै जो 
इनके यौगिक बनानेमें सहायता दे सके-पर, वह तीसरा पदार्थ पुनः झपने भसली 
रूपमें जैसेका तैसाददी बना रहे तो ऐसे तीसरे पदार्थको रसायन-शात्रमें उत्प्रेरव 
या उत्तेजक पदार्थ कहते हैं । 

रसकपूर निर्माणकी दो भ्रक्रियाये प्रचलित हैं, एक पुरानी जिसमें बलिकाम्ल 
का उपयोग नहीं होता, दूसरी नई बलिकाम्ल वाली । पहिली प्रक्रिया ईटका 
चूणे, गेर, खटिका, रेहमिद्टी, फिटकरी, नमकसैंधव, बल्मीकर्ृत्तिका भोर भागदरक्षन 
मृत्तिका--अर्थात्‌ वह मिट्टी जिसमें टकुण, फिटकरी, सफेदा या सिंदूर झौर रेत 
मिलाकर बतंन रंगने या कांच सदृश्य तह चढ़ानेका मसाला कुम्भकार काममें 
लाते हैं--तथा पारा इन सबको मिला कर घोटकर इन्हें शीशीमें भरकर प्रप्ति : 
देते हैं तो पारा लवणके लवणजन वायुके साथ सम्शक्त होकर रसकपूर नामक 
योगिकमें परिणत हो जाता दै । इसमें फिटकरीका धातु भलुमीनियम जो 
ऊधष्माइदमे रहता दे उत्प्रेरकका काम करता है | इसी तरह भाधुनिक समयमें 
बलिकाम्लके साथ पारदको मिलाकर गरम करते हैं तो इससे पारदस-बलिकेत 
बन जाता दे फिर इसको निकालकर उसमें बराबर नमक तथा थोड़ासा मैपीजद्दि- 
उम्माइद मिलाकर फिर बन्द बर्तन रखकर तपाते हैं तो पारद बलिको छोड़कर 
-शवणके लवणजन वायुसे संपृत्त होने लगता है, यहां मैभीज द्विऊष्माइद उत्लेरकका 
काम करता दे भोर वह मैभीज नीचे तहमें जैसे का तैसा ही पढ़ा रहता दै। 
... उत्तेजक या उत्प्रेरक पदा्थोका राज इस समय इतना महत्त्व बढ़ गया है कि. 
भनेक रसायनी इनकी खोज करते रहते हैं | कई जटिल तत्व या यौगिक जो 
किसी इच्छित योगिकर्मे परिणत नहीं होते--इस बातकी खोज कीजाय कि कोई 
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: ऐसा उत्म्रेरक या उत्तेजक मिले जो--इसके साथ संलम कराने पर उसे शीक्ष 
यौगिकमें परिणत करदे । इससे उन्हें जटिल यौगिक निर्माण्म बड़ी सफलता 
मिली दै | हमारे रसवादमे जहां घातुओंसे भस्मोंका निर्माण होता दे झनेक 
वानस्पति ज्ञार, लवणोंके झंश उत्प्रेरकका काम करते हैं, जिसको जानने की 
ओर हमारा ध्यानही नहीं गया है | कृपी-पक्तरस निर्माणमें रसकपूर, दारचिकना, 
स्वर्ण बंग झादिमें उत्म्रेरक पदार्थ मिलानेकी झावश्यकता होती दे | स्वगे। बंग 
बनाने में पारद उत्म्रेरक का काम करता है । उत्प्रेरक या उत्तेजक पदार्थकी 
खोज की जाय तो हमें ऐसे भी उत्म्रेरक पदार्थ मिल सकते हैं जो सीसा या 
पारदकी परमाणु रवनाको बदल सकते हैं । यदि इसमें सफलता मिले तो 
रसायन विद्या का यहांसे एक नया अध्याय भारम्भ द्वो सकता है। 


रसवाद ओर रसायन शास्र 


.. सम्भव है उक्त उपोद्धातको पढ़ने पर भी कुछ वैद्योके विचार निम्न 
लिखित हों । यथा-- 
हमारी रस-वादकी शैली और झाधुनिक रसायन शास्त्रकी शैली यह दोनों 
मिन्न हैं। इनके प्रयोगके मागे भोर हमारे प्रयोगके मागे बिलकुल ए्थक्‌ हैं, 
इसीलिए हमारे रस-वादका झाधुनिक रसायन शात््र द्वारा सही भन्वेषण नहीं 
किया जा सकता झोर नाहीं भायुवैंदिक रस, भस्मोंकी वस्तु स्थितिका झाधुनिक 
रसायन शाख््रकी पद्धतिसे सही ज्ञान प्राप्त हो सकता दे । आधुनिक रसायन 
शास्त्र-वस्तुकी वाह्म बनावटकों चाहे बतला दे, किंतु उसकी आन्तरिक रचना, 
प, गुण व धमको यह नहीं जान सकता और भस्में बनने पर जो उनमें 
" विशेषताएँ उत्पन्न होजाती हैं उनको जानने समभनेका इसके पास कोई साधन 
नहीं !! 
इस प्रकारके विचार व धारणा जिन व्यक्तियोंके भन्दर स्थान पा रही है, 
'बाखवमें वह विद्यमान समयके रसायन शास््रकी भनेक शाखाभोंसे भनमिह् हैं 
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उन्हें पता नहीं हे कि इस समय इस विभागने कितनी उन्नति की है और यह 
क्‍या कुछ कर सकता है, इसी कारण उक्त धारणा है । वास्तवमें रसायन 
शास्त्रका बिस्तार इतना भ्रधिक हो गया दे कि यह साधारण रसायन, ऐन्द्रिक 
रसायन, भनेन्द्रिक रसायन, भौतिक रसायन, ताप रसायन, विद्यत रसायन, 
वनस्पति रसायन, जीव रसायन झ्रादि भ्रनेक विभागोंम बंटकर एक एककी सीमा . 
इतनी विस्तृत दो गई कि यद्द सब एक दूसरेसे भिन्न लगते हैं। पर वासतवमें 
यदद सब एक शास्रसे द्वी निकले हैं भोर इन सबके काये व्यापार भी एक 
दूसरेको बढ़ी सहायता पहुंचाते हैं । जिस जटिल समस्याको एक शाज्र इल नहीं 
कर सकता, कई बार यद भन्य शास्त्र मिलकर दल कर डालते हैं। इसके सैकड़ों. 
प्रमाण दिए जासकते हैं | हमारे कई रस, भस्म वास्तवर्में ऐन्द्रिक, भनैन्द्रिक 
दोनों पदाथों के मिश्रण द्ोते हैं फिर इनके मिश्रणमें जो भावना व पुट लगते” 
रहते हैं उनकी स्थिति भावना व पुट देनेके बाद प्रतिवार कुछ न कुछ बदलती 
रहती दे | इसकी झारम्भिक भोर बदलने वाली स्थितिका साथ साथ हमने 
झाजतक न तो कोई झन्वेषण किया न किसीसे कराया द्वी दे | भ्रबतक 
हम यद्दी करते रहे हैं कि किसी गवनमेग्टकी प्रयोगशालामें साधारण रसायनी 
के पास व्शिषणार्थ कुछ भस्में भेज देते हैं भोर वह इनके साधारण मूल 
घटक निकाल कर बता देता दे कि यह भमुक झमुकका योगिक दे । इससे न . 
तो उस भस्मकी वास्तविक रचना का कोई ज्ञान दोता हे न उनमें विद्यमान 
वानस्पतिक ज्ञार, लवणोंको विद्यमानता तथा उनके शरीर पर होने वात्ते 
प्रभाव का ही पता चलता है । इसीसे प्राप्त परिणाम सन्तोषप्रद नहीं होते। 
यदि किसी भायुवैंदिक रस, भस्मोंको जबसे वह बनने लगते हैं भौर जब जाकरे 
वह तय्यार द्वोते हें उस समय तक रसायन शाल््रके भिन्न भिन्न विभागों द्वारा. 
साथ साथ उनकी जांच कराई जाय झभौर अन्त तकका सारे विभागोंका परिणाम 
एकत्र करके फिर उनको मिलाया जाय भौर फिर उस पर विचार किया जाय 
तो उसका सद्दी परिणाम प्राप्त दोसकता है | मेरे विचरमें इस तरह भायुवेंदीय 
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:रस-भस्मोंके सृत्मसे सुक्म गुण, खभाव, प्रभाव व रूप, रचनाको भच्छी तरद 
जाना व सममा जा सकता दै। भारतमें भ्रभी तक कोई भी ऐसी प्रयोग शाला 
नहीं जहां रसायन शास््रके प्रत्येक विभाग द्वारा भायुवेंदीय भोषधियोंकी जांच 
की जाती दो यद्द एक बड़ी भारी कमी दे | इस कमीको जब तक दूर नहीं किया 
जाता झांशिक भझनुसन्धानसे परिणाम निकालना संसारको धोखा देना दे । 

मेरे विचारमें वैद्यां द्वारा या सरकार द्वारा केवल आायुवेदिक झोषधियोंकी 
रासायनिक जांच पढ़तालके लिए एक बहुत बड़ी प्रयोग शाला स्थापित द्वोनी 
चाहिए, जिसमें कम से कम साधारण रसायन, झनेन्द्रिक रसायन, ऐन्द्रिक 
रसायन, भोतिक रसायन, ताप रसायन, जीव रसायन, वनस्पति रसायन 
झादिके मुख्य मुख्य विभाग तो झवश्य ही होने चाहिए, तब उनके द्वारा 
भायुवैंदिक ओोषधियों पर सब मिलकर काम कंर भोर उनकी जांचके जो 
परिणाम एकत्र हों उसके भाधार पर जो नतीजा निर्धारित किया जाय वह 
सह्दी हो सकता हे ओर उससे इसकी सही सही स्थितिका पता लग सकता है, 
झनन्‍्य भोर कोई मागे नहीं दौखता । 

हमने भकेले भपनी शक्ति द्वारा जो किया है उसे वैद्य समाजके कल्याणार्थ 
उनकी सेवामें उपस्थित कर रहे हें | सम्भव दे हमारी इस कृतिमें कुछ भूलें 
रह गई हों । कहीं हमारे प्रयोगोंमें त्रुटियां भी हों | जिसको बताने या दिखाने 
पर दूर किया जा सकता दे, तथापि मेरे द्वारा जो कुछ इस विषय पर रखा 
गया है वह वैद्योंके लिये यदि पथ प्रदशेक बना तो में अपने अयलको 


सफल समभूंगा | 
पर ग्रायुवेंद का हितेच्छु-- 
हरिशरशानन्द 


कृपीपक्व रस-निर्माण विज्ञान 


व््य्य्य्श्ग्क्फ््त्झझ: 


अयथस अध्याय 


“गई मैसपपरर2 पक इसटरपटरग ९, 


रसायन-शाला 


रसायनस्य शालायाः प्रकार बच्मि पृवेतः। 
बिनाधार क्रिया काचित सिद्धिझ्ायाति कहिचित ॥ 
रतायनसतार | 
अथे--पारदादिसे रासायनिक ओषध बनानेका स्थान और उनके प्रकार 


सबसे प्रथम कहता हूं, क्योंकि बिना स्थान या आधारके कोई क्रिया सिद्ध 
नहीं हो सकती । क्‍ हि 


हः कूपीपक-रस-निर्माश्-विज्ञान - 
.. आयुर्वेदीय चूणे, गुटिका, तैल, इतादि निमोणके लिए, विशेष स्थान 
न भी ढूंढा जाय तो वैद्य इन ओषधियोंको घरमें या झपने चिकित्सालयके 
समीप ही किसी छोटेसे छोटे स्थानमें बैठ कर एक चट्ट मृसली और एक दो 
खरल; साधारण चूल्हे कढ़ाईसे सारा काम आसानीसे चला सकते हैं, किन्तु 
' रसों, भस्मेंके निमाणका काम घरमें या ओषधालयमें नहीं हो सकता । इसमें 
बढ़े खटरागकी आवश्यकता होती है। प्रथम तो पारद, गन्धक आदिके. संशो 
धनाथे ही कई प्रकारके चूल्हे (भ्ठ) व पात्र आदि की आवश्यकता होती है, 
इससे आगे जब कृपीपक्क-रस-निर्माश करनेकी आवश्यकता होती है तब उसके 
लिए, भी और ईंधन आदि काफी खचे होते हैं | इससे मिन्न कई बार देखा 
जाता है, नए अनभिश काये कतोओंसे बलि पिघलाते समय उसमें अप्मि 
लग जाती है ओर उसका धुआं उठकर सारे स्थानमें भर जाता है. यदि घर 
में या जनसमूहमें यह काम हो रह्य हो तो वहां उस बलिके धुएंसे कश्येकि 
. दम घुटने लग जाते हैं | श्वासके रोगीको तो इसका धुझं लगते ही दम उखड़ 
जाता है। इसी तरह कई बार बंग, नाग संशोधन करते समय कई वैद्य उसे 
झत्यन्त उत्तत पिषली हुईं अवस्थामेंही कांजी, तक्र आदियमें बुमानेके लिए छोड़ 
' देते हैं। जिसका परिणाम यह होता दे कि यह धातुएं जब अपनी द्रवावस्थासे 
झधिक उत्तम हो जाती हैं और उन्हें एकाएक सीतल किया जाता है तो वह 
कांजी, तक्रमें पढ़ते दी बढ़े बेगसे तिबक कर उछलती हें झर उसके कण 
गोलीवत्‌ आकर लगते हैं, इससे कई वैद्य घायल हो जाते हैं । 

.._ कई वैद्य साधारण चूल्हे पर घरमें ही कृपीपक्क रस चढ़ा देते हैं ओर मह्ठ 
सिंदूर, समीर पतन्नग रस आदि बनाने लगते हैं। इनके निमाणमें प्रायः सावधानी 
न रखी जाय तो शीशियां टूट जाती हैं और उसका धुआं सारे मकानमें भर 
- जाता दे। गन्धक, सोमल आदि इतने विषाक्त पदार्थ है कि इनके वाष्पोंकी २-३. 
: प्रतिशत मात्राएं इवाको दूषित कर देती हैं। इनकी दो तीन प्रतिशत मात्रा इवामें 
“विद्यमान हो तो उससे ही स्वास्थ्यको हानि पहुंचती है। पर्तु जब शीशी . टूठ 


रसायन-गाल्ला +्है 
जाती है और इनकी दबी हुईं वाष्य निकल कर सारे मकानके वायुमगडलमें 
भर जाती है उस समय तो अत्यन्त मयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी 


लिए. कोर रासायनिक ओषध निर्माण करते समय वैद्यको घरमें नहीं 
बनानी चाहिए | 


. रसायनशाला निमोणके लिए कहां स्थान होना चाहिए 


शत रहिते देश सवे वाधा विवर्जिते। 
सर्वोषध युंते देशे मिष्ट कृप समन्चिते॥ 
मनोरमे धमे राज्ये समझ्रद्धे नगरे शुभे । 
पवित्रोपवने रम्ये भूपत्याशा समन्विते ॥ 
धरणी धर संद्िता ॥ 


अथै--आतडू भय व बाधा रहित स्थानमें जहां समस्त उपयोगी व 
झावश्यक द्रव्य मिलते हों, जहां शुद्ध जल विद्यमान हो, जहां रमणीक, मनोहर 
बाग बगीचे हों और राजा धर्म-परायण हो, समीपका शहर भी समृद्ध शाली- 
ऐसा हो जहां सब आवश्यक चीजें मिल सकती हों, वहां राजाशा प्राप्त कर 
रसायन शालाका स्थान बनावें । 


रासायनिक ओषध निर्माणका काम बढ़ी सावधानीका काम है। जिस स्थान 
में चोर डाकू आदि का भय बना रहता हो, या जहां गर्मी, सर्दी, वो, आंधी. 
का भय अधिक हो वहां स्सायन-शाला बनाकर कोई रसायनी काम नहीं कर 
- सकता । इसीलिए जन-समूहसे दूर निरापद स्थानमें अपनी आवश्यकताके 
अनुसार स्थान चुनना चाहिएं, ओर अच्छे समृद्ध नगरके पास रसायन-शांला 
होने से वहांसे हरणक द्रव्य आसानीसे प्राप्त हो सकते हैं । शासत्रकार यह भी 
: कहता है कि देश भी ऐसा होना चाहिए जहां पर समस्त वनस्पतियां मी. 
मिलती हों । हमारे स्सायन-बादमें अनेक हरी, ताजी वनस्पतियोंकी झत्यन्त 
झावश्यकता होती है यदि वह स्थान समीप हो जहां वनौषध जबदी प्राप्तहों संकें, : 


। कूपीपक्त-रस-निर्माश-विशञान 


'तो इच्छित कसतुएं औरभी झासानीसे बन सकती हैं। मीठे जल या हलके जलकी.. 
भी रासायनिक विधियों में बढ़ी आवश्यकता रहती है । वंद्योंको स्मरण रखना 
चाहिए कि इस समय किसी रासायनिक कामके लिए जो भी जलका उपयोग 
"किया जाता है, वह अत्यन्त शुद्ध होता है। कृप जलोंमें मी वह कितनेही सुमधुर क्यों 
, न हों--कुछ न कुछ खनिज व प्राशिज अशुद्धियां रहती ही हैं, इसीलिए, इस 
समय किसी भी रासायनिक प्रक्रियामें उपयोजित करनेके लिए जलको परिभ्रत 
कर लेते हैं । परिश्रत किया हुआ जल बिलकुल शुद्ध मीठा ओर हल्का 
सममा जाता है, इससे उतर कर वर्षोका जल होता है । 

पृवे समयमें जलकी शुद्धताके रहस्यका शान था, तभी उन्होंने ओषध 
नि्माणमें मीठे जल लेनेका आदेश किया | राजाशा प्राप्त करनेके सम्बन्धमें जो 
कहा है, उससे कई सुविधाएं मिलती हैं ओर कई समयों पर रसायन-शालाका . 
संरक्षण भी राज्य सहायतासे चलता रहता है । 


रसायनशात्ञा का स्थान केसा बनना चाहिए ! 


इस पर भी हमारे ग्रन्थकारोंने काफी विचार किया था। 


यथा--वह कहते हैं 

झुविस्तीर्ण चतुर्दारे छोकद्वारेष्थवा दढे। 
समान भूमिका देशे कुब्यावरणा संयुते ॥ 
तत्न शाला प्रकतेव्या रस संस्कार सिद्धये | 
विस्तारे थ तथा दीर्घे हस्तानां पश्च विशतिः ॥ 
प्रमागां कथित तसस्‍्या भित्तिमाने करोन्मितम । 
'तत्न वे नव कोष्ठानि कतेव्यानि समानि वे ॥ 
तेषां मान सप्त सप्त हस्तानां राज्य चैधयोः | 


रे यहिदारागि शालाया: कतंव्यांनि च द्ावश ॥ 


रसायन-शाक्षा अ 


मध्यकोष्ठेपि दाराणि विधेयानि व द्वादश | 
पकमेके तथा ढार॑ कोगा दिकोष्ठ सन्धिथु ॥ 
कापाटागेल युक्तानि द्वाराणि सुदृढ़ानि वै। 
ईशानात षष्ट कोष्ठानां गोपनं धूम मारगेयुक ॥ 
मध्य कोष्ठोपरि पुनः कुर्यादृद्वाराणि द्ादश | 
तदुपरि गोपने कार्य बितान॑ परितस्तथा ॥ 
गोपनोपरि द्वाराणि सकपाटानि कारयेत्‌ । 
कोष्ठभित्तिषु पात्राणां स्थापना च कारयेत्‌ ॥ 
स्थानानि लघु दीर्घाणि परिलिप्तानि सबेतः । 
शालायः परितस्तस्याः स्थण्डिल कारयेत्‌ समझ ॥ 
ह धरणीघर संहिता । 
झथे---रसायन शाला अच्छे विस्तारंके स्थानमें बनानी चाहिए । जिसके 
चार द्वार या एक बढ़ा दृढ दरवाजा हो अथोत्‌ कोठी जेसी बनावटका स्थान 
“ हो, जिसका भीतरी स्थान अत्यन्त समतल स्वच्छ हो ओर उस रसायन शाला 
के चारों ओर चह्ार दीवारी बनी हुई हो । इस रसायन शालाका स्थान 
कितना लम्बाई चौड़ाईमें बनाया जाय ! इसके सम्बन्धमें शात्र कहता है कि. 
उसके अन्दरका स्थान ३६३४ फुट बगेमें हो और उसकी दीवारें १६ फुट 
चोढ़ी दृढ़ बनी हों ओर उस रसायन शालाके बराबर आस पास € कोठड़ियां 
दस दस फुट वर्गकी बनी हुई हों | इसके दरवाजे १२ हों, अथोत्‌ जिस तरह 
कोटीके आस पास कमरे उसके साथ सटकर बनाए, जाते हैं जो क्रोठीके भीतरी 
मागसे दरवाजों द्वारा मिले रहते हैं, ऐसे हों । दरवाजे भी चटकनीदार कपाटके 
लगे हों अथौोत्‌ प्रवेश करनेके वाद वह स्वयं मिल जाने वाले हों। इस रसा- 
यन शालामें ६ कोठड़ियोंकी दीवारमें धुआंकश झंगीठियां या चिमनियां 
: निकली हुई हों और उस रसायन शाल्लाके कमरे ऐसे बने हुए, हों जिनमें 
काफी रोशनदान लगे हुए हों झ्रथोत्‌ जिसके द्वारा भीतर तक काफी प्रकाश 


पहुंच रहा हो । रोशनदान पर भी ऐसे चल कपाट लगे होने चाहिए, कि जब 
चाहें उन्हें बन्द कर सकें। प्रयोगके लिए. उपयोगी चीजेंके रखनेके लिए 
दीवारोंमें इलमारियां भी हों। इस समय दीवारमें इलमारी नहीं बनाई जाती, 
अब तो वस्तुओं को रखनेके लिए. मित्र इलमारियें लगाई जाती हैं । प्रयोग 
के यन्त्र तुला, सृत्तम दशक यन्त्र आदि तथा सामानको रखनेके लिए, प्रयोग 
शालामें ही चोतरफा चौरस चबूतरे बने हों। इस समय चबृतराके स्थान पर 
लकड़ीके या पुख्ता मेजकी कतार बनाई जाती हैं जिन पर-यन्त्र या सामान 
:सजाए जाते हैं और उन्हीं पर प्रयोग होते रहते हैं । 
._ शास््रकारका उपरोक्त वणन इतना स्पष्ट है कि आधुनिक समयकी अच्छी 
से अच्छी रसायन शालाका यह नकशा बहुत उत्तमतासे खींच देता हे । 
.. झागे ग्रन्थकार कहता है कि इस रसायन शालामें किस किस प्रयोगके. 
लिए कहां कहां स्थान बनावे | इसका वह निम्न लिखित वर्णान देता है । 
वहि कर्माणि चाम्मेये याम्ये पायाणा कमे च । 
भैकत्ये शस्त्र कर्माणि वारुणे क्ञालनादिकम ॥ 
शोषणों वायु कोगो व वेध कमोंत्तरे तथा। 
स्थापनं सिद्धवस्त॒नां कुर्यादीाशान कोणाके ॥ 
ह घरणीषर संहिता । . 
ऊंथ--गंसी य चूल्हे, स्पिरिट लग्प या कोक भद्टी आदि पर रखकर चीजों 
का शोधन, द्रावश या पाक करना, बनाना आदि कम रसायन शालाके आगेय 
कोणमें करे और कूटना, पीसना, घोटना आदि का काम दक्तिणके कोयामें 
बनावे । छेदन, भेदन आ्रादिके शत्र कमका स्थान नेऋत्य कोणमें हो, रवा 
बनाने, धोने, छानने आदिके लिए पश्चिमके कोणमें स्थान हो और पदा्थोको 
_झुखाने, फैलाने आदिके लिए. वायुकोणमें स्थान हो । धातुझेंके संकरी-' 
'करण वेधन व योगिक निम्मांणंके लिए, उत्तर कोणमें स्थान हो तथा सिद्ध की ' 
“हुईं वस्तुओकि रखनेके लिए. ईशान कोणमें स्थान हो । हे 


प्रयोग-शाला औु 


उक्त रसायन-शाला स्थापन करनेका यह ब्रिधान जिस समयका दिया गया 
है उस समय रसायन-शाला ओर प्रयोग-शाला दोनोंही एक थे । जहां “प्रयोग 
होते थे, वहीं वैद्य रासायनिक वस्तुएंभी तैयार करलेते थे । अब झाकर-जहां 
दोनों विभागोंका विस्तार खूब बढ़ा--रसायन-शाला अथवा रासायनिक द्रब्यों 
को तय्यार करनेका स्थान और उन बने हुए, रासायनिक द्र॒व्योंको जांचने, उनकी 
परीक्षा करने तथा नए. आविष्कार करने के लिए प्रयोग शालाका स्थान 
भिन्न कर दिया गया । प्रयोग शालामें तो अब केवल रासायनिक ओषधियोंकी 
जांच, परीक्षा, व पड़ताल तथा नए रासायनिक रचनाके पदाथोका आविष्कार 
(होता रहता है। यह प्रयोग शाला अब उन रसायन-शालाओं या यों कहिए 
उन रासायनिक वस्तु तय्यार करने वाली फेक्टरियों, कारखानेकि साथ एक 
ओर लगी होती है। जितने मी भारतमें क्या विदेशोंमें जो कुछ द्रव्य कारखानों 
में तय्यार करते हैं वह जांचके लिए अपनी प्रयोगशाला (लवोट॑री) में मेजकर 
उसकी समय समय पर जांच करते रहते हैं | रसवादमें प्रयुक्त होने वाले कृपीपक्क ' 
रस व भस्मोंकी जांच व परीक्षाके लिए. रसायन शालामें एक प्रयोग शाला 
झवश्य होनी चाहिएं | चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अपने कामका विस्तार 
देख कर उसके अनुसार बनानी चाहिए | 

रसायन-शाला बनानेके साथही प्रयोग शाला प्रथम बननी चाहिए और 
उस प्रयोग शालाके लिए निम्न लिखित उपकरण व परीक्षणाये द्र॒व्योका 
संग्रह होना अत्यावश्यक है। 


प्रयोग शालाके उपकरणा--(१) सद्म वीक्षण यन्त्र, (२) सृत्ठम 
तुला (वालसे रृत्ष्म वस्तु तोलने वाली तराजू), (३) स्प्रिट लग्प या स्टोबे. 
या गैस लम्प, (४) इन लम्पों पर रखने वाले तिपाए, चौपाए, चूल्हे, (४) 
ब॒ुन्सन दीपक, (६) परीक्षण नलिकाएं, (७) रबढ़ नली, (८) नलिका रखने 
की रैक, (६) अग्नि सह कई प्रकारकी कांच कृपियाँ, (१०) अप्रि सह कांच, 
के बढ़े चौरस बत॑न व प्यालिएं, (११) कांचकी लम्बी नालियां, (१२) कांच 
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के कीप, (१३) कांचके बढ़े जार व गिलास, (१४) कांचके नपने (मय्यरम्लास) 

” (१५) चीनीके प्याले व बढ़े बतेन, (१६) पोसलेग्डकी अमिसह प्यालियां,.. 
(१७) वायु (गैस) वाहक नालियां, (१८) कांचकी शलाका, (२६) द्रव / 
परिश्रावक यन्त्र, (२०) उत्ताप सहपात्र (२१) उत्ताप मापक भनण 
(२२) घनता मापक यन्त्र, (२३) ड्लाटिनमकी तार या पतरी, (२४ कांचब् 
परीक्षण ऐंटे, (२४) फुंकनी, (२६) छुरी, चम्मच, (२७) परीदा नली 
(२८) चिमटियां, सन्दंशी, चिमठा, (२६) पात्र धोने वाले कई प्रकारके ब्रश 
(३०) कांच वाला रेगमाल, (३१) शुद्ध कअलके टुकढ़े, (३२) चीनी या . 

 कांचके गोल खरल, (३३) निःक्षोप धोने वाली बोतलें, (३४) लिटमस पेपर 

(३४) पिटेठ, (३६) व्यूरेठ, (३७) प्रयोग नलिकाओं व शीशियेंके विशेषः 

विशेष प्रकारके काके, (३८) कांच काटने वाली रेती, (३६) फिल्टर पेपर या 

छन्रे कागज, (४०) वैरोमीटर, (४१) हाइड्रोमीटर, (४२) | 
प्रयोग शालामें प्रयुक्त होने वाले रासायनिक द्वव्य-- 

रस, भस्मों, ऐन्द्रिक, अनेन्द्रिक पदाथोकी परीक्षाके लिए, इस समय निम्न ' 
लिखित रासायनिक द्र॒व्योंका उपयोग प्रयोग शालाझोंमें हेतादै।. |! 

._ (१) बलिकाम्ल (गन्धकका तेजाब) (२) पवनाग्ल (शोरेका तेजाब) 
(३) लवणाग्ल (निमकका तेजाब) (४) चुक्राग्ल (सिस्केका तेजाब) (४) 

पवनियम लवणाइद (अमोनियम क्लोराइड) (६) पवनियम कजलेत (अमो- 

नियम कार्वोनेट) (७) पवनियम अग्जलेत (८) पवनियां (अमोनियां) (६) 

पवनियम बलिंकेत (झमोनियम सल्फेड) (१०) पवनियम चुकेत (झमोनियम 

, असिंटेट) (१ १) पवनियम पवनेत (झ्रमोनियम नाइट्रेट) (१२) पवनियम मोलि- - 

 बदेत (झमोनियम मौलिवडेट) (१२३) पीत पवनियम बलिकाइद (यलो अमो- - 

, नियम सल्फाइड) (१४) वेरियम लवणाइद (१४) सीस चुक्ेत (लेड्सीटेट 
(१६) पांशु क्रोमेत (पोटाशियम क्रोमेट) (१७) पांशु लोइस श्यामाइद 
_(पोटाशियम फेरिक सायनाइड) (१८) पांशु लोहक श्यामाइद (पोटाशियम 
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स्टोव चूल्हा पर शंखद्राव बन रहा है 
( प्रयोग शालाके कुछ नव्य उपकरण ») 
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फेरिस सायनाइड) (१६) पांशु बलि श्यामाइद (पोठाशियम सलफो सायनाइड) 
(२०) सेंघउद फास्फुरेत (सोडियम हाइडो फास्फेट) (२१) पारदिक लवणा- 
इद-रसकपूर (मरक्यूरिक क्लोराइड) (२२) बंगस लवणाइद (स्टैनिस क्लोरा- 
हड) (२२) रजतपवनेत (सिलवर नाइंट्रे) (२४) केलसियम लवणाइद 
(२४) लोहिक लवणाइद (फेरिक क्लोराइड) (२६) कोबाल्ट पवनेत (कोबा- 
ल्‍्ट नाइट्रेट) (२७) पांशु नेलाइद (पोटाशियम झायोडाइड) (२८) सैंधउदेत 
(कास्टिक सोडा-सोडियम हाईड्रे) (२६) पांशु श्यामाइद (पोटाशियम 
सायनाइड) (३०) पांशुपरमांगनेत (३१) सैंध बलि बलिकेत (सोडियम सल्फो 
सल्फेट-द्वापयो) (३२) सोमलस ऊष्माइद (असेनियस आझाक्साइड) (३३) 
झोग्जलिक अम्ल (३४) सेंध कजलेत (सोडियम कार्वोनेट) (३५४) पांशुद्धि- 
क्रोमेत (पोशाशियम डाइक्रोमेट) (३२६) लोहस पवनियम बलिकेत (फेरस 
 झमोनियम सल्फेट) (३७) टंकण (३८) द्रावण मिश्रण (०) नाहा- 
५7८) (३६) मैप्रीजद्विऊष्मिद (मैत्रीज डाई झाक्साइड) (४०) पांशुजम 
नेलाइद (पोटाशियम आयोडाइड) (४१) फेहलिंग घोल (४२) लिग्मस पेपर 
घोल (४२) नारक्षी मिथाइल का घोल (४४) फिनोल नप्थलीन का घोल 
(४४) नेस्‍्लर का घोल (४६) नीला थोथाका घोल (४७) चूनेका घोल 
(४८) नेलिका और नलिकाका घोल (४६) सैंध उदेतका घोल (४०) 
ब्रोमीनिका झीर ओ्रोमीनिकाका घोल (५१) लवणजनका घोल (४२) बलि 
ऊष्माइदका घोल (५४ ३)उदबलिकाइदका घोल (४४) रजत पबनेतका घोल 
(४४) हल्दीके कागज (४६) मेम्रेशियाका मिश्रण । इत्यादि--इनमें जिन 
घोलोंका नाम आया है वह प्रायः उसी समय ताजे बनाकर परी्षामें प्रयुक्त किए 
जाते हैं और इन घोलोंकी एक विशेष तनुता व सांद्रता की समथैक मात्रा 
होती है, उसी मात्रामें वह घोल तय्यार किए जाते हैं । इनकी सारणी प्रत्येक 
प्रयोग शालामें लटकाई होनी चाहिए | उक्त रासायनिक द्वव्योंका उपयोग 
किस प्रकार ऐन्द्रिक, अनेन्द्रिक पदा्थोकों देखनेके समय किया जाता हैं ! यह . 
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इस ग्रन्थका विषय नहीं। इस विषयका विशेष शान तो किसी प्रायोगिक 
रसायन विजञानके अनुशीलनसे हो सकता है। हमने तो यहां पर केवल प्रयोग- 
 शालामें संग्रहीत होने वाले द्रव्योंका प्रेस वश उल्लेख दे दिया है । हमारे 
कुछ रस वेद्य इन प्रयोगशालाओंमें वर्णित द्रव्योंके नाम पढ़कर यह शंका करें 
कि यह तो विलायती या विदेशी वह वस्तुएं हैं जिनका हमारे रस वेद्य नाम 
तक नहीं जानते, उनका हमारे रस-वादसे क्या प्रयोजन! यह तो कभी भी 
हमारे काम नहीं झा सकते । पाठकों ! अब, ऐसा समझना भूल है। इसमें 
कोई संशय नहीं कि जिन चीजेंके ऊपर नाम गिनाए गए हैं यह द्रव्य विदेश 
वासियोंके आविष्कृत हैं ओर अधिकतर विदेशसे ही आते हैं। इतना होते हुए 
भी आप जब तक इनके उपयोगको नहीं जानते तमी तक आपको यह निरथेक 
दिखाई देते हैं। किंतु जिनका आप उपयोग जानते हैं--जैसे पारद, बलि, 
हरताल, मनःशिला, सिंगरफ आदि--यह सब विदेशी वस्तुएं होने पर भी 
आपके लिए महान्‌ लाभ-प्रद हो रही हैं। यदि इसी प्रकार आप जब इनके 
द्वारा अनेक सन्दिग्ध द्रव्योंकी परीक्षा लेने और उन्हें वास्तविक रूपमें समभनेमें 
समथे होजांयगे, उस समय यह द्रव्य झलापको साथैक दिखाई देने लगेंगे। 

संसारके बंढ़े से बढ़े विचारवान्‌ इसी नियमका अनुसरण करते आरे हैं। 
जो व्यक्ति किसी वस्तुका उपयोग नहीं जानते, वह वस्तु चाहे कितनी ही 
उपयुक्त, पूर्ण मृल्यवान्‌ क्यों नहो उनके लिए निरथेक होती है, किंतु जब 
उसका वह उपयोग जान लेते हैं ओर वह उनके नित्यके काममें आने लगती 
है तब वह साथेक हो जाती है। यही बात इन द्र॒ब्योेके उपादेयता अनुपादेयता 
के सम्बन्धमें लागू समकनी चाहिए । 

हम अनेक बार किसी धातुकी भस्म बनाकर रख देते हैं और उस पर 
नाम नहीं लिखते कुछ दिनके बाद स्मरण नहीं ञझाता कि यह कीन सी 
भस्म है ! कोई रस निमोण करके यदि उस पर नाम न लिखा जाय तो 
उसे नहीं पहिचाना जा सकता कि यह कौन सा रस है| ऐसी दशामें वैद्येकि 


रखनिमाश-शाला '. ..« ९११९ 


पास उन सरसों भस्मोंको फेंक देने के सिवाय ओर कोई चारा नहीं रहता। यदि 
उनके पास झपनी प्रयोगशाला हो और वह वस्तु परीक्षणकी झाधुनिक विधि 
जानते हों तो वह उस ओषधकी हानिसे बच सकते हैं और बढ़ी झ्ासानीसे उसे 
पहिचान कर पुनः उसे उपयोगमें ला सकते हैं । आधुनिक रसायन-शास्॒ने 
इस ओर बहुत अधिक उन्नति करली दे, हमें भी इस उपयोगी अशको पूरी 
तरह सीखना व जानना चाहिए । 
शात्षा 

पहिले समयोंकी अपेक्षा अब रासायनिक ओषधियोंका उपयोग बहुत 
बढ़ गया है । कुछ समय से वैद्य क्रार्थों, चूणों की भ्पेक्षा रसोंका उपयोग 
बहुत अधिक करने लग पढ़े हैं । पहिले जिन रसोंका उपयोग भयावह 
सममभा जाता था आज वह उपयोगमें निरापद सिद्ध होरहे हैं, इसीलिए, इनकी. 
मांग बढ़ गई है। एक समय वह था कि जब वैद्य इन रखें भंस्मोंको पांच 
दस तोला की मात्रामें तय्यार किया करते थे । आज उन्हीं वैद्यों द्वारा सेरों 
रस, भरें खपती दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको व्यवसायिक मात्रामें 
बनानेकी आवश्यकता दिखाई दे रही है। इसी त्रुटिको दूर करनेंके लिये 
सरल सुगम विधियों से कम ख्चे पर कृपीपक्त रस तय्यार करने के 
साधन जानने झावश्यक हुए | कृपीपक्न-रस-निमोणुके लिये कैसा स्थान होना 
चाहिये ! तथा इस काममें किन किन उपकरणोंकी आवश्यकता दे ! प्रथम 
हम इनका विस्तृत वणोन देंगे | 

स्थान--रस निर्मोणाये रसायन शालाके समीप हवी स्थान होना चाहिये। 
..._ स्थान २८-३० फुट कम से कम लम्बा और लग मग १८-२० फुट 
“चोढ़ा हो। इस स्थानमें कोठडियां नहीं होनी चाहिये, प्रयुत खुला बरामदा एक 
ही लम्बाईमें हो । इसके एक ओर लम्बाईके भागमें दीवार होनी चाहिये और 
इसके तीन ओर बिल्कुल खुला रहना चाहिये, ताकि खुली हवा सदा झाती रहे। - 
दीवार सदा उत्तर या दक्षिण दिशाकी ओर बनानी चाहिये और स्थानके छतकी 
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ऊंचाई १५-२० फुटसे कम नहीं होनी चाहिये। छत जितनी अधिक ऊंची होगी 
गर्मी उतनी ही कम लगेगी | छत यदि एस्वेस्टसकी नालीदार चादरकी डाली 
जाय तो शर्मीका प्रभाव ओर भी कम हो सकता है। यह स्थान बरामदानुमा 
स्टेशनंके छ्ेटफाम जैसा हो तो बहुत अच्छा है। जिस ओर दीवार बनाई गई 
हो उस ओर दीवारके साथ लगाकर भद्ठी बनानी चाहिए. दीवार बनाते समय 
उसमें धुआंकशका मागे--जैसे दीवारकी अंशीठीमें रखते हैं ऐसा--पांच-पांच 
फुटका फेसला छोड़ते हुए रख दिया जाय तो फ़िर भद्ठियोंके लिए. धुआंकश 
चिमनियां भिन्न लगानेकी आवश्यकता नहीं होती | यदि दीवारमें धुआंकश 
चिमनी लगाई जाय तो नीचे आकर कमरों वाली अंगीठीका सा आाक़ार 
प्रय्येक धुआंकशके नीचे बना देना चाहिए, यह हवा खींचने का मांगे होता 
है इसके बाद भद्ठी दीवारसे आगे की ओर हटकर भिन्न बनानी चाहिए । 


भही केसे बनानी चाहिए ! 
भद्दियोंके प्रकार--एक ही भद्दी सब तरहके काम नहीं दे सकती, 
प्रद्येक विशेष कामके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की भद्ठी बनानी चाहिए--इसी 
बातको शासत्रकार कहता है-- 
यथा--सत्व॒ पातन कोष्ठीं च गार कोष्ठीं सुशोभनाम्‌ । 
भूमि कोष्ठी चलत्कोष्टी--इत्यादयः ॥ 
रसेन्र चूढ़ामणि । 
झथ--कृपीपक्त-रस-निमोणके समय निम्न लिखित भद्वियोंकी प्राय 
झावश्यकता होती है | 
... (१) धातु शोधनाथे भह्ठी, (२) धातु द्रावणाथे या सत्व पातनाथे भट्ठी, 
(३) गार कोष्ठी या भरत्‌ कोष्ठी झथोत्‌ सिकता यन्त्र भह्ी, (४) भूमि कोष्ठी | 
' भ्रथोत्‌ दम खरल मद्दी, (५) चलत्कोष्ठी अ्रथोत्‌ चलायमान भही, (६) अके 
परिश्रत भी यह समस्त भद्ठियां मिन्न मिन्न काये भेदके अनुसार अथवा 
' न्यूनाधिक अ्प्रि देनेके लिए मिन्न रूपाकृति की बनाई जाती हैं । 
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झब हम इन भद्ियोंका संक्षेपमें वर्णन करेंगे--- 

(१) घातु शोधनाथे भट्दी--यह भद्दी ऐसी बनानी चाहिए, जैती 
लोहारोंकी लोहा तपानेकी होती है। यह १ फुट ऊंची गहरी, १० इंच चौड़ी 
२ फुट लम्बी गहरी, बनी होती है जो बादरसे नालाकृति गोल होती 
है। इसके एक ओर धौंकनी (मस्रिका) लगी होती है, जिसका मुंह प्रथ्वीके 
भीतरसे होकर भद्ठीके मध्यमें पहुंचता है। घोंकनीकी जगह झाजकल छोटे छोटे 
लोह निर्मित पंखे लगा दिए जाते है जिन्हें पहिए, द्वारा फिराने पर बड़े बेगकी 
हवा भद्ठीमें प्रवेश करती है । इस मद्ठीके भीतर लम्बाईके अन्तमें धुझंकश 
चिमनी लगी रहती है जिसमेंसे होकर धुआं बाहर निकल जाता है। ऐसी मद्दीमें 
लकड़ीके तथा पत्थरके दोनों प्रकारेक कोयले जलाए, जाते हैं| देखो चित्र न॑० ४ 

इस भद्दीमें धातुओंके पत्र बना कर या बंग, सीसा आदिको किसी लोह 
निर्मित करद्ली (लोह पात्र) में डाल कर उस भटद्ठीमें रख देते हैं और उसके 
चारों ओर कोयला चुनकर पंखा या धोंकनी चलाते हैं, इससे शीम्र हीं उक्त 
'धातुएं उत्तत लाल होकर या पिघलकर द्रव होजाती हैं। जब यह लाल या द्रव हो 
जाती हैं इन्हें शीम निकाल लेना चाहिए. और शोधक द्रवोंमें चुका देना चाहिए 
बैग ओर नाग जब द्रवावस्थासे अधिक उत्तत्त किए जाते हैं ओर इन्हें अधिक 
रक्त तप्त बुझाया जाता है तो यह बढ़े वेग्से तिढ़क कर उछलती हैं। इसीलिए 
यदि यह ज्यादा उत्तम हो चुकी हों तो इन्हें भद्दीसे बाहर निकाल कर कुछ 
ठग्डा कर लेना चाहिए फिर द्रवावस्था जितना उत्ताप रहने पर उन्हें बुकानां 
चाहिए, तब यह नहीं तिढ़केंगी | क्‍ 

(२) धातु द्रावणार्थ या सत्त्त पातनाथे भट्ठी--धातुझरोंको गलाने 
के लिए जैसा रोटी पकानेका चृल्हा होता है ऐसा चूल्हा बना कर इसमें भ्जिका 
या पंखाकी नालीको जमीनके मीतरसे नहीं ले जाते, प्रयुत वाहर्से ही उस 
नलीका झगला मुंह कुठालीके मध्य लाकर रख देते हैं ताकि हवा उस 
कुठाली पर रखे हुए, कोयलोंको बेगसे प्रज्वलित करे और कुठालीमें उत्तापकी 
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मात्राको तीजतर बढ़ाती चली जाय | जितने वेगसे हवा कोठालीके कोयलों . 
." पर लगती दै उतना ही तीज उत्ताप उत्पन्न होता रहता है, यहां तक कि. 
: कोठालीके मध्य २ सहलल श॒तांशका उत्ताप हो सकता है। देखो चित्र नं० ४ 
«इस भट्ठामें घातुओंको गलाने तथा सत्व पातन करनेका काम किया जाता 
है। ज्यादा कामके लिए भूमिमें गते बना कर उसमें कुठाली जमानेका स्थान 
. बना कर वहां भी धातुएं गलाई जाती हैं। यह दूसरे झाकारकी होती है। 
(३) भ्रमि कोष्ठी अर्थात्‌ तप्त खरल भट्टी-- 
शजा शकत्तषाप्मिश्व॒भूगर्ते त्रितयं॑ त्तिपेतष। 
तस्योपरि स्थिति खल्व॑ तप्त खल्व मितिस्म्ृतस ॥ 
रसरत्नाकर वादि खण्ड | 
झथे--बकरीकी मेंगनी, धान, बाजरा आदिके तुष (भूसी) को भूगतैमें 
भरकर उसे सुलगा दें ओर उस पर खरल स्थापन करें, उसे तत्त खरल कहते 
हैं। इसी का परिस्कृत रूप भूमि कोष्टो दै। तत खरलके लिए, मरभूजे जैसी भद्ठी 
बननी चाहिए । क्योंकि जब पिष्टि रूप पारद हो तो उसे तप्त खरलमें डाल 
कर रगढ़नेसे स्वेदन होता रहता हे, इसी से तप्त खरल होने के कारण पारद 
: में द्रवता झा जाती है। यही बात शा्खरकार कहता है। यथा-- 
तदन्तमेद्ता पिष्टिः त्तारर्लैश् संयुता। 
प्रहवत्यति वेगेन स्वेद्िता नात्र संशयः ॥ 
घरणीषर संहिता । 
*  घर्थ--तस खरलमें पारदकी पिष्टिको क्षा,, अग्ल व युक्त स्वेदन 
'झोर मदन करनेसे पिष्टी शीम्र पिघल जाती है । 
“ तप्त खरलकी साधारण संस्कारोंमें झपिक झावश्यकता नहीं शेती। विशेष 
संस्कारों में अवश्य होती है। विशेष संस्कार जो करना चाहे उन्हें तत खरल 
भद्ठी अवश्य बनानी चाहिए | यह भद्दी ब्रिलकुल वेसी ही बनानी चाहिए , 


रसनिर्मोश्च-शाला १४ 


जैसा भरभूजेका दाना (अन्न) भूननेका भाड़ (भद्दी) होता है। यह मही भूमि 
खोद कर नीचे दो फुट गहते और २-२६ फुट चोड़ी गोलाईदार बनाई 
जाती है, जिस पर दाने भूनने वाला तो अपनी कढ़ाही बिठा देता हे, वेद्यको 
उसके स्थान पर खरल बिठा देना चाहिए, । इस भद्ठीमें एक ओर धुआं निकलने 
का मागे बनाकर उसमें धुआंकश चिमनी लगा देनी चाहिए। देखो चित्र ने०६ 

इस भद्दीका सबसे बढ़ा लाभ यह है कि इसमें घास, फूस, तुष, बकरीकी 
मेंगनी आदि कोई वस्तु जला दें तो इसकी अप्रि दो दो तीन तीन दिन तक 
एक जैसी बनी रहती है | इस भद्दी पर रखा हुआ खरल एक जैसे उत्ताप पर 
कई कई दिन रखा जाकर उस तत्त खरलमें स्वेदन और मर्दन बहुत अच्छी 
तरह किया जा सकता है। यदि इस भद्दीकी ऊपरी सतह पर एक एक ईंट चारों 
ओर अभिजितकी लगा दी जाय तो इसका प्ृष्ठल बिलकुल गरम नहीं 
हो सकता। 
यारुणी यन्त्र अर्थांत्‌ अके परिश्रत भट्टी-- 

कूपीद्षय मु्ख तियक्कृत्वैकाघोषजि दीपनस्‌ । 
ततः त्ञार द्रवो5न्यस्यां पतेद्वारगिक॑ च तत्‌ ॥ 

अथै--दो कृपियोंके लम्बे मुलोंको मिला कर उन्हें तिरछा रख कर एक 
के नीचे अग्नि जलावे तो उसमें से द्रव भाग उड़ कर दूसरे सीतल पात्रमें 
संचित हो जाता है। 

इस भद्ठी पर चार पाँच काम लिए, जा सकते हैं । (१) क्वाथ करना, . 
(२) अम्ल (तेजाब) चुआना जैसे शखद्राव शुद्ध बलिकाम्ल, पवनाग्ल आदि 
बनाना, (३) वानस्पतिक अके परिश्रत करना, (४) आसवोंसे मद्य परिश्रत 
करना | गे यन्त्र भी इसी पर चढ़ाया जाकर उससे तेल सारादि निकाले 
जा सकते हैं | ह 

इस भद्ठीका आन्तरिक भाग जितना नीचे बृत्ताकार चौड़ा हो उतना ही 
- ऊपर तक एक जैसा ब्ृत्ताकार खुला होना चाहिए. | इस भद्दीका मैह प्रायः 
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एक या सवा फुट व्यासका रखा जाता है यदि बतेन ज्यादा बढ़ा हो तो इससे 
भी बढ़ा मुंह रखा जा सकता है । यदि यह लकढ़ीकी भद्दी बनानी हो तो 
लकड़ी लगानेका एक ही मागे बनाना पढ़ता है। नये विधान की लकंडी की 
भद्वियोंमें जाली लगाकर उसे दोहरा भी कर देते हैं। देखो चित्र न० ७ 
यदि पत्थरके कोयलोंकी बनानी हो तो इसमें नीचे एक हवा प्रवेशका 
खुला द्वार तथा दूसरा कोयला डालनेका द्वार बनाना पढ़ता है। देखोचित्र ने० ८ 
यह भद्ठियां आम हलवाइयोंकी दूकानों पर बनी होती हैं । वैद्य जहां चाहें. 
देख कर बनवा सकते हें । 


चुल्ली कोष्टी भ्रयोत्‌ भह्दी लक्षण 
कोष्ठी चुली यन्त्र विधि प्रवच््यामि शशश प्रिये | 
अष्टादशांगुलोत्सेथ. प्रमाणायाम पेष्टनाम ॥४ 
पस्मीकाकार बद्वृत्ता मधोभागो पृह्सराम | 
कोष्टीवच्छुषिरामन्तः पञ्च गुरफाग्रसंयुता ॥ 
प्राकाराप्रे यथा गुरफास्तथा गुरफांश कारयेत्‌। 
मूलभागे प्रकुबीत वहिद्वारं थे कारयेत्‌ ॥ 
द्वाद्शांगुल विस्तार॑सतुरस््त समनन्‍्ततः । 
स॒ द्वारा चुलिका कोष्टी रसशेघु इय॑ं मता॥ 
देवीयामले । 
झर्थ--शिवजी पाव॑तीसे कहते हैं, दे प्रिये ! कोष्ठी चुली अ्रथोत्‌ भद्दी 
यन्त्र बनाने की विधि तुम मुभसे सुनो | वह कैसी बनानी चाहिए, ! कहतेहैं-- 
१८ पंगुल प्रमाण उठा हुआ उसका घेरा होना चाहिये और उसकी 
वाह्य बनावट वल्मीकाकार गोल होनी चाहिए, नीचेसे उसका घेरा बढ़ा होना 
' चाहिये झोर झन्दरका भाग कोठावत्‌ खाली होना चाहिये | वह खाली स्थान 
पांच गुल्फ अथोत्‌ २० इंचके बराबर होना चाहिये, जिस तरह गुल्फ अथौत्‌ 
घुटनेके आगेकी गोलाई होती हे इस तरह भद्ठीके भीतरकी गोलाई गहराईदार 


रा / 








नं० ७ लकड़ी के कोयले का चूल्हा या भरत्कोष्ठी हमने यहां 
पर लोहे का बना हुआ दिखाया है । प्राचीन काल में यह 
मिट्टी का ही बना होगा | इसकी जाली भी जहां चूल्हे के मध्य 
सींक का निशान है--वहां पर मिट्टी की ही होगी, जिस पर 
कोयले जलाये जा सकते हें । 
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होनी चाहिएं.। उस भद्ठीके नीचेंके भागमें अप्मि देनेके लिए मुंह बना होना 
चाहिए. | उस मुंहकी परिधि १२ अंगुल प्रमाण गोल रहनी चाहिए । ऐसे 
मुंह वाली गोल भद्ठीको रस-शाता वैद्य चुल्लिका कोष्टी कहते हें । 

देखो चित्र नं० ७ प्राचीन चुल्लिका कोष्ठी । 

प्राय; देखा जाता है कि वैद्य लोग भ्ठी बनानेकी ओर ध्यान ही नहीं 
देते, न भह्ठीकी रचनाके रहस्यको ही वह समभते हैं । वास्तवमें कृपीपक्त रस- 
निर्मोणके लिए भद्दी ही सबसे पहली ऐसी चीज है जिसके निर्माण ओर उसके 
उपयोगकी विधिको अच्छी तरह समभ लिया जाय तो अम्मिकी मात्राको वेद्य 
स्वाधीन रख कर इच्छित रस बना सकते हैं | जो वेद्य मही नि्मोणके रहस्य 
को नहीं समभते वह इच्छित उत्ताप पर किसी रसको अ्मि दे ही नहीं सकते। 
भह्ी यन्त्र केवल पात्र रखनेके उद्देश्यको ल्लेकर ही नहीं बनाया जाता, प्रत्युत 
इसके बनानेमें निम्न लिखित बातोंकी ओर सदा ध्यान रखना पढ़ता है। 

(१) भद्ठीकी ऊंचाई इतनी रहनी चाहिए. कि जलती हुई लकड़ियोंकी 
ज्वाला का उत्ताप चढ़ी हुई औषधके मध्य भागमें सदा लगे | 
(२) भद्ठीके भीतर लकडीके जलनेके समय हवाका प्रवेश पूरी तरह व 
इच्छानुसार होता रहे । 

(३) महीके भीतर धुआं न उत्पन्न होने पावे। आवश्यक हो तो इसकी 
निकासीका भद्दीकी पिछली ओर एक छोटासा मागे रख दें ओर उसे धुआंकश 
चिमनी से जोड़ दें। 

(४) उत्तापका प्रसार नीचे न होकर ऊपरको ही अधिक हो । 


(५) भद्दीकी आकृति व मुंह ऐसा हो जिसकी गर्मी बाहर बैठे आदमी 
को बहुत कम लगे। 

उक्त पांचों बातों की उपरोक्त शाजवर्णित लक्षण से बहुत अंशॉमें 
पूर्ति होती है। जिसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे । 
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.._. चित्र नम्बर € में लकढ़ी पर बनानेकी पक्की भहठी देखिए, । इसमें जो लकीर 
' का चिन्ह 'क” दिया है वह भह्ठीके भीतरकी गहराई और उसकी आन्तरिक 
रेचनाको बतला रहा है। नीचे भह्ठी चौड़ी है और ऊपर ऋमसे तंग होती हुई 
बल्मीकाकार उतनी रह गई है जिस पर बाल्लुका पात्र पूरी तरह बैठ 
जाय । 

चित्र६ में देखो 'ख” अर्थ कद्गाकार भहीके मुंहके पासका स्थान और इस 
भद्ठी में बालुका यन्त्र गा स्थान तक भद्दीके भीतर उतर जाना चाहिए, 
ताकि उसे आंच पूरी पूरी लग सके | ा 
:. लकड़ी की भट्ठीमें धुआं ज्यादा बनता है, इसलिए भद्ठीकी पिछली 
तरफ २-२६ इञ्चका धुआं निकलनेका मागे बना दिया जाता है और उस 
मार्गका मुंह चिमनीके साथ जोड़ देते हैं इससे जो धुआं भद्ठीमें उपन्न होता है 
वह चिमनीके मार्गसे ऊपर उठकर दीवारके मार्गसे बाहर चला जाता है, देखो 
चित्र नं० ६ में 'घ! 


जहां तक हम ससभते हैं पहिले समयमें गारा ईटसे ही चूल्हा या मही बनाने 
की प्रथा चली आई थी, अब आकर इसमें अधिक सुधार हुआ है| इस शताब्दी 
में आकर इस बातका पता चला कि कुछ मिट्टी उत्ताप रोधक होती है। यदि उस 
का लेप या कोट अन्दर चढ़ा दिया जाय तो भद्दीकी दीवारको भेदकर उत्ताप 
बहुत कम बाहर जा सकता है। धीरे धीरे उस उत्ताप रोधक मि्ठीकी ईटें 
. बनने लगीं, इस मिट्टी में सबसे बढ़ा गुण यह है कि यह जहां लगी हुई हो उस 
भहठीके उत्तापको अपनेमें-से होकर बाहर फेलने नहीं देती। इसीलिए, जो उत्ताप . 
चारों ओर फैलकर घट जाता है वह घटने नहीं पाता और .उस उत्ताप का 
प्रवाह इच्छित स्थानकी ओर ही अधिक रहता है । अतएव भट्ठी बनाने में 
इसी मिट्ठीकी इटोंका अधिक उपयोग करना चाहिये । इस मिट्टीमें एक और 
सबसे बड़ा गुण यह दे कि यह तीव्र उत्ताप सहन कर लेती है, जल्दी पिघलती 
नहीं | इसीलिए इसको अप्रिजित्‌ मिध्टी या फायर छे कहते हैं । 
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इस समय जितनी भी भद्ठी बनवानीं चाहिये फायर के की मिद्ठी की हटें 
झौर इसी मिद्ती का गारा लेकर बनवानीं चाहियें | इसकी बनी भद्दी से 
निम्न लिखित लाभ देखे जाते हें । 
.._ (१) भद्ठी के पास बैठे हुए आदमीको जरा भी गर्मी नहीं लगती | 
..._ (२) जितना उत्ताप हम लकड़ी या कोयले जला कर उत्तन्न करते हैं 
वह द्था नष्ट नहीं होता । 
.. (३) थोड़े ईंधनसे अधिक काम हो जाता है| इसीलिए, “सस्ता रोवे बार 
बार महंगा रोवे एक बार? की कहावत चरिताथे कर--अधिक कीमत खचे 
करके फायरक्लेकी भही एक बार बनवा लेनी चाहिए, फिर सारी उमरके 
लिए, भागढ़ा समाप्त हो जाता है। क्‍ 

लकड़ी जलाने और पत्थरका कोयला ज्लानेंके लिए दोनों ही भह्ठी इससे 
बहुत अच्छी बन सकती हैं। मद्ठियां जितनी भी बनें इसी अभिजित्‌ मिट्टीकी 
बननी चाहिएँ । 


लकड़ीकी भट्टी की रचना--कृपीपक्क-सस-निर्मोणंके लिए जब भद्ठी द 
बनानी हो तो सबसे प्रथम उस पात्रको सामने रखना चाहिए, जिसमें बालु 
भरकर बालुका यन्त्र बनाना हो । 


पहिले जब लकड़ियां काफी मिलती थीं और सस्ती थीं, लोहा उस समय 
महंगा था, हम सब मिद्तीकी नांद ही बालुका यन्त्रके लिये इस्तेमाल करते थे। 
किंतु अनुभवसे ज्ञात होता है कि मिट्रीकी नांद बालुका यन्त्रके लिये इतनी 
अधिक उपयोगी चीज नहीं है। मिद्ीकी नांद एक तो देरमें उत्तम होती है, इसीसे 
 हऋषिक अप्रि जलानी पढ़ती दे तब कहीं जाकर बालुका उत्तप होती है। दूसरे 
यदि रात्रिको अभि देने वाला सो जाय ओर झम्मि बुक जाय तो यह जब 
«ठगडी होजाती है तो फिर देरमें गरम होती है। सारांश मिट्टी कम उत्ताप वाहक 
: होती है, इसीलिये ज्यादा ई्धन खचे करती है । जो बालुका यन्त्रके पात्र अच्छे 
:उत्ताप वाहक होते हैं उनके भीतरसे होकर बाल्लुका भी शीघ्र उत्तत हो उठती. 
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है, तमी तो कृपीपक्क रसोंकी जल्दी उत्ताप पहुंच जाता है और वह जल्दी 
तय्यार हो जाते हैं । 

बालुका यन्त्रके लिये लोहेका पात्र सबसे अच्छा रहता है। १॥ खत मोटी 
चादरका बना डोल कम से कम लकडढ़ीकी अप्रिमें २९-३० बार तक चढ़ 
सकता हे ओर पत्थरके कोयले पर भी १०-१२ बार तक काम दे सकता है । 

हम बालुका यन्त्रके लिये लोहेके डोल मिन्न मित्र आकृतिके-जेसी छोटी 
बढ़ी शीशी चढ़ानी हो उस शीशीकी आकृतिके-बनवाते हैं । लोहेके डोल 
बहुत बड़े नहीं होने चाहियें, प्रयुत इतने बड़े होने चाहियें कि शीशी और डोलमें 
एक इंच्च का अन्तर रहे | अथौत्‌ एक इश्च रेता शीशीकी कमरके पास होना 
चाहिये और डोलकी रवना जैसी चित्र नं० ८ में दिखाई है ऐसी होनी 
चाहिये। डोलमें दोनों ओर कुणडे लगवाने चाहियें, देखो चित्र ने०८ (ख) | 
कुण्डे लगवाने से उसे चढ़ाने उतारनेमें सुविधा रहती है ओर कभी अकस्मात्‌ 
शीशी फूट भी जाय तो उस डोलको बढ़ी आसानीसे उतारा जा सकता है । 

जब्र डोल बन जाय तो उस डोलके कमरकी नाप लेकर भद्ठीके ऊपरी 
मुंहकी गोलाई बनानी चाहिए | हमने तो मिन्न मिन्न नापके डोलोंके लिये 
भिन्न भिन्न लोह इंग्लानके कड़े बनवा कर वह भद्ठीके मुंह पर ब्रिठा दिए, हैं। 
इन कड़ोंसे भह्ठीका मुंह कभी नहीं टूटता । दूसरे बतेन (डोल) भी भद्ठीपर ठीक 
फिट बठ जाता है। यह लोहेके कड़े इतनी परिधिके होने चाहिए. कि जिसमें 
डोल आधेके लगभग भद्ठीके भीतर उतर जाय, देखो चित्र नं० ८ (क)। 

. इस तरह शीशीकी आकतिको लेकर डोल बनवाना चाहिए,। देखो चित्र: 
नं० ८ में लोह निर्मित डोल जिसमें शीशी रखी हुई दिखाई गई है और डोलके 
कमर तक आजाने वाला लोह कड़ा इतना बढ़ा है जो भद्ठीके मुंह पर बराबर 

-ठीक बैठ जाता है। 
..._ भद्ठीकी भीतरी आहृति--लकड़ी जलाने वाली भट्दीका आकार तो 
जैसा शास्त्रकार बतलाता है वैसा बनाना चाहिए झर्थात्‌ भह्ठी भीतर नीचेसे 
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चौड़ी खुली गोल हो और ऊपरको जैसे जैसे उठती जाय बल्मीकाकार तंग 
होती चली जाय, मुंह पर उतनी ही रह जाय जिस पर लोहेका कड़ा ठीक फँस 
जाय। नीचेसे खुली और ऊपरसे तंग भद्ठी रहनेका यह लाभ है कि जहां पर 
' ल्कड़ियां जलती हैं वहां स्थान खुला होना चाहिए, किंतु ऊपर जहां ज्वाला 
जाती है वह स्थान सकुचित होगा तो ज्वालाका उत्ताप उस संकुचित सीमामें 
ही अधिक पढ़ेगा | 

रसकपूर निर्माणकी जो भट्ठियां सरतमें लगी हैं वह इसी आकतिकी बनी 
हैं जेसी शासत्र ने बतलाई हैं किन्तु उनकी ऊंचाई और परिधि बढ़ी है। इस 
प्रकारकी अधिक विस्तृत ओर ऊंची भद्ठी बनानेका कारण यह है कि रसकपुर 
बहुत मन्द अग्रि पर उड़ने लगता दै। यदि अम्नि तीत्र लग जाय तो ऐसी दशा 
में उस बरतनसे उसकी वाष्पें लीक करने लग जाती हैं या उस योगिकका 
लवणजन वायु टूट कर भिन्न हो जाता है ओर उसका पारा मिन्न होने लग 
जाता है, इसीलिये ऊंचे आकारकी भद्ठीमें अभि कम लगती है। एक आधी 
लकड़ी ही जला देने पर रस-कपूरको उड़ाने वाला उत्ताप वहां बना 
रहता है | 

रससिन्दूर, समीर पन्नग, मलसिन्दूर आदि पाकके लिए दो फुट ऊंची 
भद्दी होनी चाहिए | तथा रस कपूर, दारचिकना निमांण के लिये २॥ फुट 
ऊंची भद्ठी होनी चाहिये। रस-सिन्दूर वाली भद्दी पर रस-कपूर, दारचिकना नहीं 
बनाना चाहिये, क्योंकि इस पर अग्नि की मात्राका अधिक ध्यान रखना 
पढ़ता है, यह बात वेद्योंको सदा ध्यानमें रखनी चाहिए । 
गारकोप्ठी--मरत्कोष्ठी या सिकता यन्त्र भट्टी-- 

कई वैद्य इस गारकोष्ठी या भरत्कोष्ठी यनत्रको किसी और रूपकी भद्दी समभते 
होंगे। वास्तव में उक्त भद्दी आधुनिक नव्य भष्टियोंके आकारकी होती है, 
ऐसा शास्त्रका संकेत दे । जिस भट्ठीको गारकोष्ठी रसेन्द्र चूढ़ामणिकारने 
कहा है उसीको रसरत्ञ समुचयकारने भरत्कोष्ठी कहा दै। इसीको रसकामधेनु- 


सर ... क्पीपक्र रस-निर्मांश विजशञान क्‍ 
कांरने रसेन्द्र चूढ़ामणिका पाठ बता कर सिकता यन्त्रके नामसे वर्णन 
किया है। यथा-- 


कोप्ठिका5धो वहुच्छिद्रा गतेस्योपरि कोष्ठिका । 
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|| 
यहां पर शाल््रकार बाल्लुका यन्त्र का वर्णन करता हुआ. गारकोप्ठटी या 
भरत्कोष्ठी अर्थात्‌ जालीदार दो खाने वाली भद्दीका वर्णन देरहा है । यहां 
गतेका अभिप्राय भद्ठीके भीतरके गतेसे है। यह वास्तवमें नव्य कृपीस्स निमौण 
जैसी भद्ठी का वर्गोन है। देखो चित्र मैं० १० 
... भद्ठैके मध्य भागकी जालीमें बहुत छेद डालना और फिर उस छेद वाले 
चक्रके ऊपर भद्ठीके अवशेष मागकी पूर्ति करना और उसके ऊपर बालुका यन्त्र 
का स्थापन विद्यमान भद्ठीका चित्र अड्डित्त करता है ओर इस भद्दीसे यहमी सिद्ध 
होता है कि जिसने यह यन्त्र बनाया उसने इसमें लकड़ीके कोयले जलाने वाला 
बालुका यन्त्र बनाया था। बहुहछिद्र वाली मिद्री या लोहेकी जालीके डालनेका 
विधान कोयलेकी भद्ठीके लिये ही हो सकता है, लकड़ीके लिये नहीं | यह ठीक 
है कि उस समय पत्थरके कोयले नहीं थे, किन्तु लकढ़ीके कोयले तो आसानी 
से मिल सकते थे | यह सिकता यन्त्र उसी लकड़ीके कोयलेका है । 
.._ इस भद्ठीमें निम्न लिखित सुधार और कर देना आवश्यक है एकतो घुआं 
निकलनेका मार्ग जैसा कि चित्र नं० ६ में दिखाया गया है यह तो रहे, इससे 
' भिन्न एक ओर मह्ीके ऊपर द्ात्राकार चिमनी लटका देनी चाहिए ताकि जो 
बलि कृपीपक्त रस निमोण करते समय जलने लगता है वह उस क्ष॒त्राकारे 
चिमनीके भीतर होकर दीवारके अंगीठी वाले मागसे होकर वाहर निकल 
“जाय । इस क्चत्राकार चिमनीके लटकानेसे जितना भी बलि, सोमल आदिका 
घुआं बनता है वह रस-शालामें नहीं फेलने पाता | इवा उसे ऊपरको खींच 
कर चिमनी मार्गसे बाहर कर देती हे । यह क्षात्राकार चिमनी बालुका यन्त्रसे४-६ 
अंशुल ऊंचा रखकर लटकाना चाहिए । 
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इस भट्ठी पर स्वर्णमाक्षिक आदि उपधातु भी भूनी जाये तो बलि धुएं 
के लगनेका भय नहीं होता । 
किन्तु; माल्यूम होता है कि इस यन्त्रपर रसनिमोणका काये किसी २ वेच्ने 
ही किया होगा । वास्तवमें लकड़ी जलाने वाली भद्दी पर काम करने की प्रथा 
पूर्वंकालमें अधिक चल पड़ी थी, जबकि भारतमें जंगलोंकी बहुतायत थी। 
लकड़ी सस्ती भी मिल जाती थी, किंतु इस समय जबकि एक रुपए की डेढ़ दो 
मन लकड़ी मिलती है इस पर रस निमाण करना अब तो बहुत द्रव्य साध्य काम 
हो रहा है। इसीलिये हमने इस प्राचीन आविष्कारके उद्धारकी चेश की और 
यह जानने में लगे कि क्या हमारे कृपीपक्क-रस किन्हीं दूसरे ज्वलनशील वस्तुओंके 
उत्ताप पर बन सकते हैं ! और यदि कहीं पत्थरंके कोयले, गेसके चूल्हे, विद्यत्‌ 
भद्ठी आदिमें कृपीपक्र-रस निर्माण किए जाय॑ तो क्या इनके गुगोंमें झन्तर तो 
नहीं आता 

हम १६१६४ ई. में इस विषयके अनुसन्धानमें लगे | उस समय हम जिस 
किसी वेद्यसे पत्थरके कोयलेकी भह्ी पर कृपीपक्ष-रस-निर्मोणकी बात कहते थे, वह 
उसका पहिला उत्तर यही देता था--कि यह शास््राशा विरुद्ध बात है। दूसरे सब 
से बढ़ी विरोधी बात यह सामने लाई जाती थी कि पत्थरके कोयले या गैसके 
जलाने पर जो अम्ि उत्पन्न होती हे उस अग्रिके रूप व गुणमें अन्तर होता है । 
 इसीलिये उस पर बने कृपीपक्क-रस शुद्ध लकढ़ीकी अप्रि पर बने रसकी कभी 
- बराबरी नहीं कर सकते । लकढ़ीके बने ओर पत्थरके कोयले पर बने रसेंकि गुयणोंमें 
अवश्य ही अन्तर होगा | हमने इन विरोधी बातोंकी कोई परवाह न करके गुप्त 
रूप से इसकी परीक्षा करनी चाही | पत्थरके कोयलेकी सबसे पहिली भद्दी हमने 
सरमीर स्टेटकी नाहन नामक राजधानीमें बनाई | वहां हमारा रहना निरन्‍तर 
* २-२इवर्षे तक हुआ, वहां हम उस समय चिकित्साका काम करते थे । वहां जो 
भी कृपीपक्क-सस बनाए, उनका उपयोग स्वयम्‌ किया, तथा अन्य वैद्योंकी भी 
बह रस बिना सुल्य देकर उनसे भी उनके गुणावगुणकी जानकारी प्रात्त करने 
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की चेष्टा की | जिन वैद्योंकी हम यह रस देते थे--(उन्हें यह कभी नहीं बतलाते 
थे कि यह पत्थरके कोयले पर बने हैं? | क्योंकि सच बात बता देने पर सब 
' से बढ़ा यह डर था कि सम्भव है वेद्य इन रसोंको अशास्त्रीयं रीति पर बना 
समझ कर अपने रोशियों को कभी न दें । 


इस तरह ४ वषे तक लगातार गुप्त रूपसे हमारे द्वारा और बीसों वेत्येंकि 
द्वारा इन रसोंका उपयोग जारी रहा | किन्तु किसी भी वेद्यने यह शिकायत 
नहीं की कि यह गुण नहीं करते | हमारे अनुभवमें भी यही बात आई कि 
लकड़ी पर बने ओर पत्थरके कोयले पर बने रसेंके गुणोंमें जरा भी अन्तर नहीं 
होता | एक दो बार हमने यह भी किया कि रस निर्माणाथे जो कजली तप्यार 
की थी उसको दो भागोंमें बांठ कर दो शीशियोंमें डाल कर बालुका यन्त्रम॑ 
रख कर एकको पत्थरके कोयलेकी भद्दी पर बनाया, दूसरेको लकढ़ीकी भद्ठी पर । 
पत्थरके कोयलेकी अम्रि तीत्र होती है, इसलिये वह रस जल्दी बन गया । किंतु 
लकडीकी भद्ठीका रस देरसे बना। दोनोंके रंग, रूप और गुणमें कोई अन्तर 
नहीं मिला । वैद्य समुदाय जो इस बात पर विश्वास बनाये बैठा है कि लकड़ी 
की अम्रिका उत्ताप और होता है तथा पत्थर के कोयलेका उत्ताप और, यह 
धारणा वासतवमें श्रान्ति पूर्ण सिद्ध हुई । 

किसी ज्वलनशील वस्तुका हवाके ऊष्मजनकी उपस्थितिमें जलना अग्नि 
उत्पन्न करना है | बढ़े हुए उत्तापके जाज्वल्यमान रूपका नाम अप्मि है। अग्नि 
कोई ओर मूर्तिमान वस्तु नहीं । वास्तवमें जैसा कि हम उपोद्धातमें बतला चुके 
हैं कि उत्ताप, विद्यत्‌, प्रकाशादि यह सब शक्तिके ही भिन्न रूपान्तर हैं । 
उत्ताप जब किसी अज्वलनशील पदायके आश्रित होकर बढ़ रहा हो और उस 
पदाथमें उत्तापकी मात्रा ४०० शतांशके लगभग हो गई हो तो उस पदाये 
का वर्ण लाल होना आरम्भ होजाता है | यदि उत्ताप ७०० शतांश पर पहुंच 
' जाय तो वह पदार्थ धुधला रक्तवर्ग दिखाई देने लगता है | यदि उत्ताप ८०० 
शतांश तक जा पहुंचे तो उसकी लालिमा कुछ स्पष्ट मासने लगती है जिसको 





पिघलने फर भी नहीं इटी कड़ा कहा हुआा 
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चेरी रक्त वर्ण कहते हैं। यदि वह उत्ताप बढ़ कर १००० शदांश पर पहुंच 
जाय तो उस पदार्थका वर्ण आमा प्रभा युक्त रक्त हो जाता है और कहीं उस 
पदाथैका उत्ताप बढ़ कर १२०० शतांश होजाय तो उसका प्रकाश चम- 
कीला नारंगी वर्ण होजाता है ओर इससे भी अधिक उत्ताप बढ़ कर १३०० 
शतांश तक जा पहुंचे तो वह पदाये स्वेत प्रकाश देने लगता है । यदि कहीं 
उस पदाथेका और झधिक उत्ताप बढ़कर १४०० शतांश तक पहुंचे तो वहां 
से अति चमकीला श्रेत प्रकाश निकलता दिखाई देता हे ओर वहां पर 
१४०० शतांश का उत्ताप हो जाय तो वह बिलकुल दहकता हुआ श्वेत 
प्रकाश रूपमें दिखाई देगा । इससे सिद्ध हुआ कि किसी पदार्थ पर उत्तापके 
बढ़ने से उत्तत्त पदाथे से निकलने वाले प्रकाश का वर्ण बदलता चला 
जाता है। और यह परीक्ताओं से देखा गया है कि ५०० से छ०० 
शतांश का जहां उत्ताप रहता है वहां से उत्तापकी ही अधिक किरणों निकला 
करती हैं, जिसके इस रूपका नाम हमने अभि रख खरा है । वास्तव में 
अग्नि उत्ताप का ही एक पयाय है ओर जो तीन प्रकारकी अप शास्त्र 
ने मानी है उनका सम्बन्ध धार्मिक इत्यों के लिये है | उन भेदोंका रस-शास्त्र 
से कोई सम्बन्ध नहीं। 


यहां तो देखना यह है कि कृपीपक्त रसों की रासायिक रचनाएँ कितने 
उत्ताप पर ठीक ठीक होती हैं | जैसा कि हम पिछले उपोद्धात में बतला 
चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन के लिये उत्ताप एक साधन है । अनेक 
पदार्थों के योगिक निमौण में उत्ताप से सहायता मिलती है । कई पदार्थ 
तो बिना उत्ताप की सहायता के यौगिक में परिणत ही नहीं होते । इसीलियें . 
उन्हें योगिक में परिणत करने के लिये--बह उत्ताप चाहे लकढ़ी के ज्वलन 
शीलता से मिल रहा हो या कोल गैस के या किसी अन्य गैस के जलाने 
से, या पत्थर के कोयले को जलाने से प्रात हे रहा हो--सब का उत्ताप 
उसे योगिक में परिणत कर देगा, यदि वह ठीक मात्रा में दिया गया हो | _ 
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दो चार वस्तुयें जो परस्पर मिलने वाली हों उन्हें चाहे किती ज्वलन 
शील वस्तु के उत्ताप पर रखा जाय. वह अवश्य योगिक निर्माण करेंगी 
ओर उनकी रचना व रूप में भिन्न मिन्‍न ज्वलन शील वस्तु के कारण कोई 
झन्तर नहीं पढ़ता | जब तक किसी निर्मित वस्तु के रचना रूप में अन्तर न 
पढ़े, उसके गुण स्वमाव में कभी अन्तर नहीं झआ सकता, यह सिद्धान्त की 
बात है | मरक कम्पनी का विद्यत मद्ठी में बना हुआ रस-सिंदूर ( जो मकर 
घ्वज के नाम से बिकता है) उतना ही गुण करता है जितना कि हमारा 
लकड़ी पर बनाया हुआ रस-सिन्दूर , इस में जगा अन्तर नहीं देखा जाता। 
इसका कारण यही है कि दोनों के यौगिक एक हैं। वैद्योको--लकड़ी से इतर 
झन्य ज्वलन शील वस्तुएं काम नहीं दे सकतीं, अब---यह भ्रम निकाल देना 
चाहिये | क्‍ 
आज बीस वर्ष से हम अपने कारखाने में पत्थर के कोयलों पर समस्त 
कृपीपक्त रस बनाते ओर बेंचते चले आरहे हैं। एक बे में झब समस्त सरसों 
की तैयारी की औसत सात, आठ मन के लगभग होती है। यह सारे के सारे 
रस भारत के प्रत्येक प्रान्त के वैद्यों के पास भेजे जाते हैं ओर वह इनका 
उपयोग बराबर कर रहे हैं | भद्ठियों के चित्र भी प्रतिवार के खुचीपन्नों में 
बराबर दिये रहते हैं। खपत अधिक बढ़ जाने के कारण अब कुछ दिन से. 
, विद्यत भद्ठियों पर अधिक रस निर्माण का अनुभव लिया जारहा दै। अमीं 
छोटी छीटी विद्यत भद्ठियां बनाई गई हैं। जिनके चित्र इन्हीं मद्दियेकि साथ 
झापको आगे देखने को मिलेंगे। देखो चित्र ने० ११ नीचे। यहमी काकी 
उपयोगी दिखाई देरही हैं | इसीलिये वैद्योंको अपनी सुविधांके अनुसार विना 
संकोच के जहां जैसी सुविधा हो वहां वैसी भही लगाकर कृपीपक्क रस-निर्माण. 
करने चाहिये। कलकत्ता, बम्बई में गस सस्ती पढ़ती है वहां गेसीय भहठी लग: 
सकती दै। देखो चित्र नं० ११ गैसीय भद्ठी | अन्य स्थानों या छोटे छोटे 
झदरों में पत्थर का कोयला लकड़ी से सस्ता पढ़ता है, वहां पत्थर के कोयले 
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की भह्ठी लगानी चाहिये । जहां विद्यत सस्ता हो वहां विद्यत की भद्दी लगा 
लेनी चाहिये। यह काम तो द्रव्य की बचत को तथा समय की वचत को देख 
कर करना चाहिये, न कि अन्ध परम्परा के आगे सिर भुका कर । 

प्रत्येक प्रकार की नव्य भद्ियां बहुत ही उपयोगी हैं । इन पर कृपीपक्क 
रस निर्माण करने पर द्रव्य और समय दोनों की काफी वचत होती है इस 
लिये हम इनका वर्गान ऋमसे करेंगे । 

पत्थर के कोयले की भट्टी-पत्थर के कोयले की भही कई दृष्टि 
से लाभदायी है | प्रथम तो अग्नि तीर होती है, दूसरे खचे कम होता दै। 
तीसरे रसभी शीघ्र बनते हैं | सस-निर्माण में जितना अधिक समय लकड़ी की 
भद्ठी पर लगता है पत्थर के कोयले की भट्ठी में इसका चौथाई समय भी नहीं 
लगता । इस तरह यह कई दृष्टि से लाभदायी सिद्ध हुईं है। कुछ व्यक्ति शका 
-करेंगे कि जो रस ३ दिन में बनने वाला हो उसे यदि एक दिन में बना 
लिया जाय तो वह कभी उतना गुण नहीं करेगा, यह वास्तव में भ्रम है। 
इस भ्रमका निवारण हम आंगे प्रसंगवस करेंगे | 
.. पत्थर के कोयले की भ्ठी चल ओर अचल दो प्रकार की बन सकती हैं । 
चल भह्ठीको जहां चाहो उठाकर रख लो और वहीं उसपर लोह धातुका डोल 
चट्षाकर रस तय्यार करलो । देखो चित्र न० ११ | पत्थरके कोयले की भट्टीमें 
रस तय्यार करने पर कोई वाधा नहीं पहुँचती | इसीको शास्त्रकारने चलत्‌ 
कोष्ठी के नामसे उल्लेख किया है | हम यहांपर सबसे पहिले चल भद्ठीका वर्णन 
देकर फिर अचल भटी का वरणोन देंगे। 

पत्थर के कोयले की चल्ल भट्टी--बाजार में कास्टिक सोडा के,. 
संखिया के, कई प्रकार के रंग के छोटे बढ़े लोहे के गोल पीपे या ढोल मिल , 
“जाते हैं। यह होते भी कई साइजके हैं। छोठी मी के लिये छोट और 
बढ़ी भह्ठी के लिये बढ़ा ढोल लेना चाहिये | छोटी भद्ठी के लिये एक हण्डर 
: बेठ का या २ हृण्डर वेट का तथा बड़ी भद्दी के लिये चार हृण्डर वेट का: 
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ढोल ठीक होता है | वह ढोल एक तरफ से बन्द और एक ओर से थोढ़ा 
_या अधिक खुला होता है उन ढोलोंको लोहारके पास लेजाकर उनके दो मुंह 
“ बनवा लेने चाहिये। एक तो हवा जाने के लिये तथा जो राख तैचित होजाती 
है उसे निकालने के लिये | दूसरा मुंह कोयला डालने के लिये। हवा जाने 
वाला नीचे का मुंह तो पेंदे के साथ लग कर लग भग छः ईंच या सात इंच 
 चौरस बनवाना चाहिये। छोटी भही का मुंह ५ इंच चौश्स होना चाहिये और 
ऊपर का मुँह ४ ईच या ५४ ईच चोर्स हो । ऊपर का मुंह भद्ठीके ऊपर 
ऊँचाई से कुछ नीचे अर्थात्‌ ३ इंच नीचे हटाकर बनवाना चाहिये । देखो 
चित्र नें० ८ (&छ) 

मुह कट जाने पर उनके ढकने लोहार से ऐसे फिट बनवाने चाहिये 
कि वह पूरे पूरे बन्द होजाय॑ | ढकने होंगे तो इस भट्ठी में इच्छानुसतार अप्मि 
' कम ज्यादा की जा सकती है | ढकने न होंगे तो आप उत्ताप पर अपना 
अधिकार नहीं रख सकेंगे। और भद्ठी को उठाने के लिये दोनों ओर कुणडे 
-भी लगवा लेने चाहिये। भट्ठी बन जाने पर १॥-३ इंच व्यास का एक 
छेद धुआं निकलने के लिये पीछे की ओर ऊपर बनबा लेना चाहिये, और 
इस भद्दी के मध्य में देने के लिए. लोहे के सरिये की एक गोल जाली 
बनवानी चाहिये | देखो चित्र नं० ८ (ज) 

यह जाली इतने बढ़े व्यासक्ी हो जो उस ढोलके भीतर फिट आसके | यह 
सामान बन जाने पर अभिजित्‌ इईंटें और अभप्निजित्‌ मिद्ठी का गारा मंगाकर, 
' किसी राजसे इस भह्ठी की २-२) ईंच मोटी गोल चुनाई करवानी चाहिये। 
अन्दर से इसकी परधि या व्यास इतना आना चाहिये जितना ऊपर फिट करने 
के लिये इंग्लान का कड़ा बना हुआ है । देखो भट्ठी नं० ८ में कढ़ा 
झथवा जिस पर आपका लोहे का बना वाल्षुका यन्त्र वाला डोल उस व्यास 
पर फिट बैठ जाय, इतनी परधीकी भीतरसे भट्ठी बनवानी चाहिये। देखो चित्र 
भ्लैं०.८को। 
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नीचे से ईंटों की चुनाई करते हुए वहां तक आना चाहिये जहां पर 
आकर नीचे के दरवाजे का ऊपर का सिरा समाप्त होता है। देखो चित्र नं० ८. 
में ज का स्थान, यह स्थान नीचे के मुंह के सिरेसे आकर लगता है वहां जाली 
भीतर बिठाकर उस पर फिर आगे ईटों की चुनाई करानी चाहिये । जालीके 
सींखचे दरवाजों की ओर लम्बाई में हो-इस तरह जाली ब्रिठानी चाहिए-। 
आड़ी जाली ब्रिठाने पर कोयला भाड़ने में और राख गिराने में कठिनता होती 
है। ईैटें जितनी कम चौड़ी गोलाईदार लगाई जायेंगी उतनीही भद्दी 
हल्‍की बनेगी | जाली से लेकर भही का ऊपर का किनारा कमसे कम १० 
बारह ईंच लम्बा रना चाहिये ताकि कोयले काफी आ सकें । और जहां 
जाली लगी है वहां से ४-५ ईच ऊपर उठकर कोयला डालने का सकपाट 
दरवाजा लगा हो । देखो चित्र पकी भद्ठी छ। इस भह्ी में पीछे की ओर एक 
घुआंकश २-२॥ इंच व्यासका गोल मुह बनाकर बाहर निकाला गेया हो जो भद्ठी 
के भीतरके धुएंको बाहर पहुंचादे, देखो चित्र ने०६ में घ धुआंकश चिमनी। 
उस भद्ठीके मुंहपर इस तरहकी चुनाई करते हुए जब भद्ठीके ऊपर पहुंचे तो 
उसके मुंह पर इंम्लानका बना हुआ कड़ा बिठादें। देखो चित्र नं० पमें कढ़ा | 
कड़ा लगानेसे दो लाभ हैं--एकतो भट्ठी जल्दी टूटती नहीं। वार वार बर्तन 
चढ़ाते उतारते रहिये, भद्ठीको कोई जुम्मत नहीं आवेगी । दूसरे बालुका 
यन्त्रके पात्र भी उस पर बिलकुल ठीक बिठाए, जा सकते हैं । ऐसी भद्ठी 
तय्यार होने पर इसे लगे हुए कुण्डोंके द्वार उठा कर जहां चाहो रख लो | 
इस भद्ठी पर सख्त शर्मीके दिनोंमें इसके पास बैठ कर कृपीपक्क रस तय्यार करते 
रहो, आपको उसके उत्तापकी गर्मी नहीं सतावेगी । यह कितना बढ़ा आराम 
है । देखो चित्र नं० १० की भह्ियां | 
... पक्त्थरके कोयलेकी अचल भट्टी--यह मही र्तायन शालाके स्थान 
में---जहां पर घुआंकश अंगीठियां लगाई गई हैं--उस अंगीठीकी दीवारंसे 
: १॥ फुट दो फुट आगे को हटकर बनानी चाहिये | यह भद्दी बाहरसे ३ फुट 
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'चौरस चबूतरामें होनी चाहिए और भद्दीके भीतरकी गोलाई बाल्ुका यन्त्रके 
'ब्ोह डोलकी गोलाई या मह्ठीपर लगने वाले इंग्लार्न के कढ़ेकी गोलाईमें ही हो 
ओर चल भद्ठीके सिद्धान्त पर बननी चाहिए, अर्थात्‌ एक सकपाट दरवाजा या 
मुंह हवाको जानेंके लिये और एक कोयला डालनेंके लिये। तीसरे. दीवारकी ओर 
भद्ठीके पीछे तीन इख्च गोल धुआंकशका सुराख होना चाहिए, जो चिमनीके साथ 
लगा कर उस चिमनीको दीवारके धुआंकश अगीठीके पोल मार्गसे जोढ़ देना 
चाहिये, ताकि इस भद्ठीका धुआं उस अंगीठीके रास्ते से दीवारंके ऊपरको चला 
जाय । देखो चित्र नं० ६ घ इस मटद्ठीमें भी अभिजित्‌ इईटें लगानी चाहियें। 
: यह भट्ठी बन जानेंके वाद अंगीठीके सिस्के ऊपर एक और बढ़े घेरेदार 
घुआंकश चिमनी लगानी चाहिए, देखो चित्र ने० १० 

इस चिमनीकी नालीको भी दीवारके मध्य भाग तक पहुंचाकर उस अंगीठी 
के रू्प्रसे मिला देना चाहिए, जिसमें से धुआं बाहर दीवारके ऊपर जाता है। इस 
घुआंकश चिमनीके सिरपर लगानेका यह लाभ है कि जब कूपीपक्त रसकी शीशी 
'जल उठती है और उसका बलि जलने लगता दे तो उसकी वाष्पें सायन शाला 
में न फेलें-उसे रोकनेके लिए लगाते हें। इससे घुआं चिमनीके रास्तेसे अंगीठी 
मार्गमें होकर ऊपर पहुंचता रहता दे ओर वह दीवारके रास्ते बाहर निकल जाता 
है । इससे भद्दी पर काम करने वालेको बलिके धुएं का कोई कष्ट नहीं होता। 
कई बार शीशीका मुंह बन्द होकर अकस्मात्‌ शीशी टूट भी जाय तो 
ऐसी दशामें उसकी उठी हुई बहुत सी वाष्प उत-चिमनीके रास्ते सीधी ऊपर 
की ओर खिंच जाती है उसका धुआं रसायन-शालामें नहीं फेल सकता । जब 
'क्रमी शीशी टूट जाय तो भ्ठीके नीचे और ऊपरके दोनों दरवाजे बन्द करके 
.फिर बालुका यन्त्र सहित शीशीको भद्ठीके ऊपरसे आसानीसे उतारा जा सकता 
हैं.। ऐसी मंध्तियों पर इस तरह मालकी हानि होनेसे बचाया जा सकता है। यह - 
दोनों प्रकारकी भहियां बालुका यन्त्रके साइजके अनुतार एक दो या अधिक 
जितनी आवश्यकता हो बनवा लेनी चाहिएं,। 
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“वायवीय या कल्लल भट्टी--जिन शहरोंमें कजल्ल योगिक वायु 
(गैस) को संग्रह रख कर उसे वायवीय नालियेंके द्वारा जलानेके लिए विक्रय 
किया जाता है वहां यह कोल वायवीय भद्दियां मी लगाई जा सकती है । 
यह दो प्रकार की होती है एक “तल वाही? रूत्र वाली, दूसरी पार्श्ववाही 
वायवीय रूप्र वाली । पाश्वेस््न वाली भट्ठी इस चित्रमें दिखाई गई है। देखो 
चित्र न॑ं० ११ गेस वाली भद्दी । | 

जिस समय चुटकियां घुमाकर गेस छोड़ा जाता है उस समय उसको दिया 
सलाई दिखाई जाती दे तो जलती हुई दियासलाईके पास आतेही वह कजलवायु 
'मकसे जल उठता है ओर थोड़ी देरमें वह बालुका यन्त्रको रक्त तप्तकर देता है। 
इसमें उत्तापकी मात्राको जानने के लिये पायरोमीटर नामक यन्त्रका उपयोग 
करते हैं, ताकि यह ज्ञात होता रहे कि वालुका यन्त्रमें कितना उत्ताप़ पढ़ रहा 
है। देखो चित्र नं० ११ गैस वाली भद्ठी में लगा पायरोमीयर । 

इसमें गैस या वायु प्रवाह को कम करनेसे उत्ताप घट जाता है और उसके 
बढ़ा देनेसे उत्ताप बढ़ जाता है, इस भद्ठीमें केकेट कम होता है । खाल्ली 
बाल्लुका यन्त्रको टिकानेके लिये तथा बाल्ुुका यन्त्रको सीधे रखनेंके लिये तिपाये 
था चोपाये चूल्हे तथा वाल्लुका यन्‍्त्रको दबाए रखनेके लिये दो चार चटखनियां 
काफी होती हें । इन भद्ठियों पर किस आकारके पात्रमें कितना माल डाल 
देने पर कितनी देरमें यौगिक तय्यार हो जाता है ! इसको प्रथम एक दो वार 
जांचना होता है। फिर आंख मींचकर रस बनाते चले जाइये, बढ़ी आसानीसे 
कृपीपक्क रस तय्यार हो जाते हैं | बम्बई कलकत्ता जैसे शहरोंमें--जहां हरएक : 
गली कूचेमें गेस पाइप पहुंचे हुए हैं यह मही लगाई जा सकती है । इन 
शहरोंमें जितनी प्रयोग शालायें हैं वह प्रायः इन्हीं कजल वायु प्रवाहके. चृल्हों 
पर झनेक रासायनिक ओषधियोंकी जांच करती रहती हैं । किन्तु पत्थरके | 
कोयलेसे यह महंगी पढ़नेके कारण लोग व्यवसायिक रूपमें इसे बहुत कम 
काम में लाते हैं । ः 
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.विद्यत भट्टी--यह भट्ठी भी हमने स्वयम्‌ निर्माण की है जिसकी विधि 
निम्न है | विद्यत भद्टी बनानेके लिये सबसे पहिले वह मिट्टी तय्यार करनी 
चाहिए जो विद्यत व उत्ताप वाहक न हो । हमने तो हल्की पीत खड़िया मिट्टी 
लेकर इसको खूब कूट छान कर तय्यार किया, फिर इस मिट्टीका अष्टमांश 
एस्वेस्टस चूर्ण तथा अष्टमांश स्वेत अश्नक का बहुत बारीक चूरी इसमें मिलाकर 
: इसे पानीमें भिगोकर २४ घंटे पढ़ा रहने दिया, अगले दिन इसे खूब कूट 
कर इसका गोला बनवा कर मिट्टीके बतंन बनाने वाले कुम्हारको ले जाकर 
दे दिया, कि इसको चाक पर चढ़कर लोटके आकारमें १ इश्च मोटा दलदार 
लोटासा बना दो, जिसका व्यास शीशीके व्यासके आकारसे कुछ ही बढ़ा हो | 
बतेन बन जानेपर सुखाने के लिए रहने दिया | दूसरे दिन जब यह कुछ छुख 
गया (ठिठुर गया) तो इसको बीचो बीच लोहेकी बारीक तारसे काठ कर दो 
'भागोंमें विभक्त कर दिया | फिर जिस व्यासकी आकृतिकी विद्यत तारकी 
कुगडली उसमें ब्रिठानी है उसी आकारमें उस पात्रके भीतर कुगडलाकृति 
चक्रदार गहराई बना ली--ताकि विद्यत तारकी कुण्डली उसके बीचमें 
घुसाकर फंसाई या बैठाई जा सके | फिर उसके दोनों ओर दो दो छेद कर दिए 
- जहांसे तार वाहर निकल सकें। देखो चित्र नं० ११ में विद्यत भट्ठी का 
आधा भाग । है 
. जब पात्रको इस तरह तय्यार कर लिया तो इसके बिलकुल सूख जाने 
पर इसे फिर कुम्हारके पास ले जाकर दे दिया कि वह इसे अपने आवामें 
. रखकर तीत्र अभ्िमें पका दे । 

. कुम्मकारकी भद्ठीमें आंच तीज नहीं होती, इसीलिए, यह पात्र पूरी तरह 
न पक सके तो उसके विद्यत सच्चारके समय टूट जानेका डर रहतादै। इसीलिए 
. यहां अच्छा प्रबन्ध न हो तो किसी ईंट पकाने वाले मटेमें इसे रखकर वहां 
इंटोंके साथ पकवा लेना चाहिए | या जहां चीनीके बतन बना कर पकाए जाते 
हैं वहां भेजकर इसको पकवा लेना चाहिए, | ऐसी भद्ठी तय्यार हो जाने पर इस, 





कृपीपक्त रंस-निर्माण विज्ञान 


रे] 


॥]॒ 
जी 4७ नी म। 
सी की. पिया 9 


न्क 5 ध्फ २५० रह ] रा रु है] हर र | है] जे ० के ह 
७8 छ ७ ७ ७ ७ ७ के से के की रे हद 
दे क हि 00 


०0) ञ श्र 


॥॥ लिख 


२5 रा जे 0007 है 
६६४३४३५४५९५%६४५ $ धप 


डक 
+ 
+ 


कोयलेकी भट्ठी 


हट 


//॥9 ॥/ मम !' 


४८१2 77777: वा का हु / # १0/००/०७४१ १/० 


पत्थरके 


22272/22:2/2/७/७7/7/7/#४ 


|. 


चित्र न॑ं० ११ 


ज्च््म 






























रस-निमोश् शाल्ला ३३ 


मिट्टीमें अब विद्यतका सब्जार नहीं होता | यह पात्र बहुत अच्छा विद्यत व. ताप 
रोधक बन जाता है| अब विद्यत वाहक कुण्डलीके लिये तार लेना चाहिये। 
कुण्डली बनानेकें लिये दो प्रकारकी तारें आती हैं, जिनमें से एकतो यूरीका 
। वायर ओर दूसरीको निकरम वायर कहते हैं । इनमें से ताप उत्पादनार्थ 
* निकरमवायर नम्बर २२ की तार लेना चाहिये। भिन्न भिन्न नम्बरके तारोंकी 
. कितनी लम्बाई लेने पर कितने बढ़े व्यासकी कुग्डली--कितने उत्तापको 
उत्पन्न करनेंके लिये बनानी चाहिये, तथा मन्द मध्य ओर तीज्र उत्तापको 
रखनेके लिये उंस कुगएडली के किस किस स्थान पर रेग्युलेटर तारें लगाकर 
किस तरह उसे विभाजित करना चाहिये, यह बातें यहां ठीक २ नहीं बताई 
जा सकतीं । यह बातेंतो तापकी मात्राको देखकर उसके अनुसार पात्रकी आकृति . 
और तारोंके कुगडली या चक्र तथा उसकी लम्बाई आदिसे सम्बन्धित. हैं। 
जिसे विद्यत शासत्र शाता आसानीसे बतला सकते हैं| यह भद्दी जब बनानी 
हो किसी विद्यत शास्त्र शाताकी सहायता अवश्य लेनी चाहिये। 

इस पात्रम जब तारोंकी कुगडली बिठाकर उसके दोनों सिरे बाहर निकाल 
कर उसका सम्बन्ध स्विच तथा रेग्युलेटर से कर दिया जाता है तो उन पात्रों 
के बीचमें वह आतशी शीशी--जिस पर हृ मिट्टी चढ्ी हो--रुखकर फिर. 
दोनों पात्रोंकी मिला कर एक कर दिया जाता है, देखो चित्र नं० ११ 
' विजली की स्वनिर्मित भद्दी | इसके मध्यमें जो सन्धि रहती दे उसमें एक 
छोटेसे मागसे बाल्लु या रेत भर दिया जाता है | बाल्लु या रेत मिट्टी रहित साफ : 
होनी चाहिये। फिर इस पात्रको एक लोहेके यन्त्र पर ब्िठा कर चटकनियों 
"से कस देते हैं देखो चित्र नं० ११--नीचे के चित्रोमें विद्यत यन्‍त्र। 
:  उत्तापको देखने के लिये इस विद्यत भद्दीमें पायरोमीटर लगाना पढ़ता 
. है। जब भट्ठी तयार हो जाय तो इसमें शीशी जमा कर इसे ही बाल्ुुका यन्त्र. 
बना लिया जाता है, भिन्न बालुका यन्त्रके पात्रकी आवश्यकता नहीं होती।' 
, ग्रदि मिन्न बाल्लुका यन्त्र बनाकर उसे विद्यत मद्ठीमें रवा जाय तो इसके लिए" 
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' बहुत बढ़ी विद्यत भद्ठीकी आवश्यकता होती है और उस पर खर्च भी बंहुत 
आता है, तथा विद्यत शक्ति भी अधिक खच्च होती दे । 
हमारी उक्त बनाई भद्दी एक तो बहुत छोटी है दूसरे इसमें विद्यत खर्चा 
भी कम आता है। तीसरे कृपीपक् रस भी जल्दी तय्यार हो जाते हैं। क्योंकि. 
: विद्यत उत्तापके और शीशीके मध्य बहुत थोढ़ा अन्तर रहता है, इसीलिये उत्ताप 
.' की मात्रा भीतर तक जल्दी फैल जाती है ओर रसको ठीक उत्ताप मिलने 
पर जब वह योगिकमें परिणत होता है तो उड़कर शीशीके गले पर लगने लग 
जाता है। गलेके आस पास उत्ताप कम होता है, क्योंकि वहाँ शीशी नंगी 
होती है, इसीलिए माल और अधिक ऊपर नहीं जाता | 
* पत्थरका कोयला--वैद्यरण अमी तक पत्थरके कोयले पर काम नहीं 
करते, इसलिये उन्हें पता नहीं कि कोन सा कोयला इस भद्ठीके लिये चाहिये। 
क्योंकि पत्थरका कोयला एक प्रकारका नहीं होता, प्रयुत भिन्न २ कार्मेके लिए 
तीन-चार प्रकारका आता है | प्रायः बाजारमें यह कोयला निम्न लिखित नामोंसे 
' बिकता दे। कच्चा कोयला (कोक) होंर्ड कोक, साफ्टकोक । इनमेंसे वच्चोंको 
साफ्टकोक लेना चाहिए । साफ्टकोक भी दो प्रकारका होता है एक हल्का 
फूल सा दूसरा भारी ठोस | हल्का भावांदार साफ्टकोक कूपीपक्त रसके लिये 
सदा व्यवह्वारमें लाना चाहिये | हार्डकोक कभी काममें नहीं लाना चाहिए । 
क्योंकि एक तो हार्डकोक देरमें सुलगता दे दूसरे इसकी अ्रमि बहुत तीज्र असहय 
' होती है, इसीलिए कोयला लेते समय कोयलेकी जातिको देख व समझ कर 
' हैना चाहिए, ताकि रसेके बनानेमें कोई कठिनता न उसन्न हो । 
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इसरा अध्याय 
स-्फिधासककझ 
अन्य उपकरण 


भह्ियां बन जानेंके बाद उन पर चढ़ने वाले या रखे जाने वाले पात्रों पर 
विचार करना चाहिये | हम उसी क्रम से इस पर विचार करेंगे, जिस तरह 
भद्ठियों पर विचार कर आये हैं--- 


सत्वपातन पात्र व धातु द्रावण पात्र 

शार््रोंमें सत्वपातनार्थ व धातुद्रावणार्थ पात्रके लिए मिट्टीमें कई झन्य वस्तुएं: 
मिलाकर दृढ़ मृसा या कुठाली बनानेकी बहुत अच्छी विधियां बतलाई हैं | जिस 
समय हमारे देशमें न तो विदेशसे हृढ़ मृषा या कुठाली आती थीं, न यहां इल्हें' 
कोई व्यवसायिक रूपमें बनाता था, तब तकतो प्रत्येक वैद्यको स्वयम्‌ भिन्न मिन्न . 
- आकृतिकी म्रुषा व कुठालियां स्वयम्‌ बनानी पढ़ती थीं, किन्तु जबसे विदेशी 
.कुठालियां आकर यहां बिकने लग गई तब से वैद्योंने सत्वपातनके लियेया। 
धातुद्रावणके लिये दृढ़ मृषा निमोण करना छोड़ दिया। इस समय तो .देशी 
'और विदेशी दोनों प्रकारकी छोटी और बढ़ी हरणक आकारकी कुठाली काफी 


8३. . कपीपक रसनिमांश विशानं.. 


सस्ती मिल जाती हैं, इसीलिये यह विद्या लुप्त होती जा रही है। किन्तु हम 
उसके बनानेकी विधिको प्रमाण देकर उस प्रथा को बनाए रखना चाहते हैं-- 
. सुद्र्िसागो लवगाद्विभागों भागश्व निदेग्ध तुषोपलादे।। . 
किट्टाधे भाग परिकुट्य वच्चध मूषां विद्ष्यात खत्लु सत्त्वपाते ॥ 

| 
,. झये--मिट्टी तीन माग, निमक २ भाग, जले हुए तुष एक भाग व राख 
एक भाग, मगण्डूर आधा भाग इन सबको गीला कर खूब कुटाइ करे, जब देखे 
, कि यह सब एक जान होगये हैं इनकी मृपरा या कुठाली बनाकर धृपमें सुखाले 
सत्वपातनके लिए, कुठाली बनानी हो तो बहुत बढ़ी बनावे और धातुएं 

' गलानी हों तो जितनी धातु हो उसके अनुसार कुठाली की रचना कर ले | 
. एक सरल विधि--खड़िया. मिद्दी जिसमें अभ्रकके कश चमकते रहते हैं 
देखनेमें वह बदामी रंगकी होती है | उसकी टिकियां १० पन्द्रह तोलेकी बनी 
हुई आती हैं, उसको कूट कर छान लें ओर उसमें रूह डाल कर उसे पानीसे 
सान कर गोला बना-उसकी हथीड़े से इतनी-कुटआई करें कि रूई मिट्टीमें 
* मिल जाय, इसकी इच्छानुसार मृषा या कुठाली बना लें, यह धातु गलाने 
झर -सत्वपातनंके लिये काममें लाई जा सकती है । नहीं तो १ नम्बरसे लेकर 
१० नम्बर तककी बड़ी कुठालियां तथा धातु द्रावशा् छोटी कुठाली बाजार : 
में आम मिल जाती है । जहां से चाहो खरीद कर उसी समय उनको 

व्यवहारमें लाया जा सकता है | 
पात्र-- 
'खरल्वे लोहमय शस्ते मदंक॑ चेव लोहजम । 
तदभावे शिलोत्थ या योग्यं खल्‍्व॑ च मदेकम ॥ 

रतरत्नाकर वादिखए्ड | -: 
.., अर्थ--तप्त खरल के लिये खरल लोहेका होना चाहिये और मृसली 
“भी लोहेकी हो, यदि लोह खरल न मिले तो उसके स्थान पर पत्थर का - 
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खरल ले या किसी और चीजका जो काम दे सकता हो उसे लेवे ओर उसी 
चीजका मृसला भी हो | 
._ इस खरलकेद्दी अनुसार भद्दीका ऊपरी भाग हो जहां खरलको बैठाना दे । . 
खरलके अनुसार ऊपरका घेरा होना चाहिए ताकि वह उस पर जमाकर बेठाया 
जासके, उसे उस पर फिट बिठा देंवे ओर जब आवश्यकता पड़े इससे कामले | 
खिकता यन्त्र पात्र-- 
पश्चाढक वाह्लुका पूर्णा भाणडे नित्तिप्य यत्धतः | 
पच्यते रस गोलायें वाह्लुका यन्त्र मीरितम॥ 
रसेन्द्र चूढ़ामणि । 

अथे--कांच कृपी या मृषा का भोला रखकर जिस पान्नमें पांच आढ़क 
बालु आसके ऐसे पान्रमें बालु भरकर र्को सिद्ध करे | ऐसे यन्‍्त्रको 
बालुका यन्त्र कहते हैं इसीको तैकत यन्त्र भी कहते हैं। 
बाल्लका यन्त्रके लोह पात्र पर कुछ विचार-- 

कुछ वैद्योकी यह धारणा पाई जाती है कि लोहका पात्र--जो बालुका 
यन्त्रेके लिए लिया जाता है उस पात्रमं शा्र विधानके अनुसार अप्मि नहीं 
लग सकती । वह अप्मि पर चढ्षते ही जल्दी उत्तत हो जाता हे ओर जल्दी ही 
' कृंपीपक्क ससको तीत्र अम्नि लगने लगती दे। शारत्रकी जो यह आजा है कि 
मन्द, मध्य ओर ऋमसे तीत्र अग्नि देना चाहिए, यह शासत्र विधान इससे पूरा 
नहीं होता | इसी धारणाके आधार पर रसायनसारके कतोने भी इसकी निन्‍्दा 
“की है। यथा-- 


लोह नांदी न निर्मेया वाल्लुका यन्त्र कमेगि | 
सुन्मयी यत्ञष स॑ंसिद्धा विधेया सिद्धि देतवे ॥ 
3 रतायनतार । 
.. झर्थ--बालुका यन्त्रके लिए लोहकी नांदी न बनावे । मिट्ठीकी ही नांदी 
' लेकर उससे यत्न पूर्वक कार्यकी सिद्धि करे । : 


इसी प्रतंगमें उक्त प्रन्थकारने बतलाया दै “कि लोह पात्रके बालुका यन्त्रमे 
बने चन्‍द्रोदयादि गुण नहीं कर सकते |” क्या यह मत ठीक है ! यह विचार 
: बिलकुल एक पद्दाका दै। जिस व्यक्तिने लोहके डोल बनवाकर उसको बालुका 
यन्‍्त्रमें उपयोग ही न किया हो, वह वैद्य यह कहनेका कैसे साहस कर सकता है कि 
: इसमें मन्द, मध्य, तीत्र अप्नि नहीं लग सकती। न इस लोह पात्रमें बने रसही 
गुण कर सकते हैं। 
.. लोहेंके डोलोंमें बाल्ुुका यन्त्र बना कर पत्त्यके कोयलेकी भह्ठी पर 
उसे चढ़ा कर जितनी कम से कम अमि चाहो दी जा सकती है ओर जब 
चाहो तीत्र से तीत्र तर अप्नि दे सकते हो । अमिको मन्द, तीत्र रखना भद्दीकी 
रचना और उसके हवा मार्ग के प्रवेश द्वारको न्यूनाधिक खुले रखने पर निर्भर है। 
भद्ठीका द्वार जितना कम खोला जायगा उतनी ही कम अप्मि लगेगी, इसमें 
लोह पात्रका कोई दोष नहीं। 

जो रस निमाशण कर्ता लकड़ीकी अप्रिको स्वाधीन न हीं रख सकते, 
अथीत्‌ उत्ताप पर उनका एकाधिकार नहीं रहता, उन्हें यह दोष दिखाई 
देते हैं । इसीलिए वह पात्रको दोषी समभने लगते हैं, या उनसे उस पर' 
रत नहीं बनते होंगे। 

यदि लोह पात्र और मृत्तिका पात्रकी तुलना की जाय तो लोह पात्रकी 
अपेक्षा मिट्ठीके पात्र अवश्य त्रुटि पूर्ण सिद्ध होते हैं । एक तो मिट्ठीकी 
नांद उत्तापकी इतनी अच्छी वाहक नहीं होती, इसीलिये उसके नीचे पेंदेमें 
छेद करना पढ़ता है। छेद करनेका यही अभिप्राय है क्रि शीशीके तलमें अ्रप्मि 
अधिक लगे। मिह्ठीकी नांद बहुत कम उत्ताप वाहक होती है, इसीलिये अधिक 
ईंधन खर्च करना पढ़ता है, यह एक बढ़ा भारी दोष है, दूसरे कम उत्ताप लगनेंके 
. कारण जो रस एक दिनमें तय्यार होने वाला हो उसे बननेमें कई २ दिन लग 
: जाते हैं, यह दूसरा भारी दोष है। तीसरा इसके टूट जानेका सदा भय रहता है। 
कई वैद्य यह कहेंगे कि शात्राज्ञ तो यह है कि-- । 


.._ ₹स-नि्मोण शालाके झ्न्य उपकरण ३६. 


कऋ्रमतश्व॒ त्रियतुराणि पैचकानि या वासराणि ज्वालन ज्वालया . 
पाचनीयमिति । रसेन्द्रविन्तामणि । 

झर्थ--विधि पूर्वक तीन चार या पांच दिन तक अभ्मि देता रहे। 
जब किसी कृपीपक्क रतोंका तीन, चार या पाँच दिन पकानेका विधान हो 
फिर वह रत एक दिनमें किस तरह पक सकता है १ यह बात बहुतसे वैद्योंके 
समभमें नहीं आ सकती । वैद्य, शास्रप्रमाण विरुद्ध बात पर एक तो विश्वास - 
ही नहीं करते । दूसरे उन्हें सबसे बढ़ा भय यह लगा रहता है कि कहीं रस कच्चा 
न रह जाय । यदि ऐसा हो तो लाम की अपेक्षा हानि होनेका अधिक भय 
ख्ता है । उन्हें तो इतना साहस नहीं होता कि स्वथम्‌ किसी सच्चाईको देखें, 
इसीलिये वह शास्त्र मार्गसे वाहर जानेका साहस नहीं करते । 

किन्तु हमने यह साहस किया और लोह पात्र बनाये । 
ल्ोह नांवी कैसी हो ! 

पांच आढ़क अरथांत्‌ २३ सेरसे ऊपर रेता नांदीमें डालनेके लिये शास्र 
आदेश करता है, इतना रता बढ़ी नांदीमें ही आ सकता है। यह तो आप 
जानते ही होंगे कि जितनी बड़ी नांदी होगी ओर जितना अधिक रेता होगा 
उतना ही वह अधिक देर॑में तपेणा और उसके लिये रंघधन भी उतनाही 
अधिक जलाना चाहिये | यदि इतनी बढ़ी नांदी लेनी हो तो उसमें रखने 
वाली शीशी भी घंड़ेंके बराबर होनी चाहिये ओर उसमें कृपीपक्त सर भी २० 
सेर डाला जाय, तब तो इस नांदीसे सबका सम्बन्ध ठीक बंध जाता है, किन्तु 
'जहां शीशी हो पाव भर रसकी या आध सेर रस डालने वाली, वहां उसके 
रखनेके लिये नांदी हो इतनी बढ़ी कि जिसमें २०-२४ सेर रेता भरा जाय, . 
. यह क्‍या असम्बद्ध बात नहीं १ इस पर विचार करके हम इस परिणाम परे. 
पहुंचे हैं कि शास्त्रवर्णित नांदी पात्र शीशीके अनुसार नहीं है| यही नहीं, . 
' धारम्बार प्रयोग करते रहने पर हमें यह शान हुआ है कि बालुका यन्त्रके. 
लिये बढ़े पात्रकी कोई आवश्यकता नहीं । हि 


३५ । कृपीपक्क रस-निर्मांध विज्ञान 


: पात्र शीशीके अलुसार हो--शीशीकी गोलाईसे पात्र पौना या १ इच्च 
 शोलाईमें बढ़ा होना चाहिए. । हमने पहिले तो एक खत मोटी चदरके गोल 
पेंदेक डोलवत डोल बनवाये। जिनकी ऊंचाई १० इशच्च और व्यास ऊपरसे 
७-८ इच्च तथा पेंदेकी गोलाई शीशीकी गोलाईवत्‌ रखी, डोल तो ठीक 
बने, किन्तु प्रयोगोंसे पता लगा कि पतली चादरंके डोल दो तीन वार चढ़ाने 
के वाद जल जाते हैं और ट्रट जाते हैं | इसके वाद नीचेका तला २-२६ 
सृत मोटा तथा ऊपरका भाग पौना सुत या आधा सुत मोटी चादरका लगवा 
कर बनवाया | यह डोल १४-२० वार तक काम देने लगे | हम आज तक 
यही पात्र काममें त्ाते हैं। देखो चित्र ने० ८ लोह निर्मित डोल । 

कांचकी शीशियां एक जैसी नहीं होतीं, इसलिये हमने यह डोल भी छोटी 
शीशियेंके लिए छोटे ओर बढ़ी शीशियेंकि लिये बढ़े बनवाए और हरएक 
डोलके दोनों ओर-उन्‍्हें उतारने चढ़ानेके लिये-कढ़े लगवाये हैं ताकि इन्हें. 
आसानीसे उतारा व चढ़ाया जा सके | इन डोलोंकी गहराई उतनी द्वी रखी दे 
जितनी ऊंची शीशीकी द्वोती है अर्थात्‌ शीशीकी गर्दन डोलके बराबर ही 
रहती है। देखो चित्र नें० ८ (ग) 

इन डोलोंमें जितनी जल्दी चाहो कृपीपक्क रस तय्यार कर सकते हो। सेरों 
, रस हम इन पर ४-६ घंटेमें उतार देते हैं | यह डोल भट्ठी पर चढ़ाते समय 
झाघे भद्ठीमें उतार देने चाहिये अथीत्‌ जहां कड़ा लगा हुआ है वहां तक 
भट्ठीके भीतर चला जाना चाहिये देखो चित्र नं० € (ख) 

डोल या बांलुका यन्त्र भह्के भीतर आधा चला जाय तब उसे बिठा 
देना चाहिये ताकि पात्रको चारों ओर से पूरी पूरी अमि लग सके |. 


: इस पात्रकी कुछ विशेषतायें-- 

. .. एक तो इस लोह पात्रके जल्दी टूट्नेका भय नहीं होता, दूसरे यह 
“उत्ताप वाहक अच्छा होनेसे जल्दी गरम होकर रेता और शीशीको उत्तत कर 
देता है, इसीसे कृपीपक् रस जल्दी तय्यार हो जाते हैं। तीसरे हल्का .होनेंके 
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कारण इसे उतारने चढ़ानेमें कठिनता नहीं होती। यदि झकश्मात्‌ शीशी टूठ्मी 
जाय तो इसे शीघ्र उतार सकते हैं। चौथे यह पात्र अभिवाहक होनेके कारण 
भद्दीसे उतरते ही जल्दी ठगडे होजाते हैं । इसीलिये मालकी हानि बहुत 
नहीं हो पाती | इसतरह से यह वालुका यन्त्रके लिये लोह पात्र बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुए । 
कृपीपक्त रस निर्माणाके लिये शीशी कैसी होनी चाहिये ! 

कई वैद्य कहेंगे कि शीशीके लेनेमें कोई विशेषता देखनेकी क्या जरूरत ! 
काम करते करते हरणक बातकी विशेषताका पता लगता चला जाता है। कृपी- 
पक्क ससके लिये शीशीका चुनाव भी सावधानीसे करना चाहिये | क्योंकि इसमें 
भी कई गुण दोषोंका पता काम करने पर लगता है। 

वच्योंका प्रायः यह ख्याल पाया जाता है कि आतशी शीशी किसी विशेष 
कांचकी बनी होती है, जो जल्दी अ्नि पर टूटती या गलती नहीं । वह विशेष 
प्रकार की बढ़िया मोटे दलकी आतशी शीशी ढूंढ़ते फिरते हैं, फिर गर्दन भी 
जिसकी खूब लम्बी हो, उसे वह पसन्द करते हैं। हम भी आरम्भमें कुछ ऐसे 
ही विचारके पोषक थे, किन्तु भध्योंपर रस उतारते उतारते पता लगा कि हम 
बहुत भूल पर थे | 


क्या आतशी शीशियां विशेष प्रकार की भी आती हैं ! खोज करने पर 
: ज्ञात हुआ कि कुछ आतशी शीशियां विशेष अम्रिसद विलायत ओर जमनीसे 
“आती हैं। जिनमें अम्लराज डाल कर अप्मि पर चढ़ा देते हैं ओर उसमें सुवर्य 
' गलाया जाता है या पारद आदिको परिश्रत करनेके लिएभमी अभिसह वैक्रान्तकी 
. विशेष शीशियां आती हैं, इन्हें अि परमी चढ़ाया जाता है, यह शीशियां अधिक 
' मृल्यवान्‌ होती हैं | हम एक वार यह शीशियां बम्बई्से लाये ओर इन पर रस 
उतारे किन्तु, रस तय्यार होने पर इन्हें तोढ़ना पढ़ा । एक शीशी एकही बार 
काम आई । दो दो र्पए एक एक शीशी पर खर्च किए और चढ़ी एक वार, 
बहुत महंगी दिखाई .दी । हमने फिर देशी बनी हुई आतशी शीशी लेनी 
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आरम्मं कीं, यह शीशियां अच्छे मोटे दलकी होती थीं। इन्हें जब जब भद्दी पर 
चढ़ाया जाता पत्थरके कोयलोंकी अप्मि तीन होती है-मोटा कांच होनेंके कारण वह 
 नीचेसे गल जाती थी । दूसरे जो कपरोटी उस समय इन शीशियोंपर चढ़ाते थे, वह 
' कांच गलने पर उस माल (रस) को साध नहीं सकती थी, इस तरह रसकी हानि 
होती थी | हम इसपर अनुभव लेने लगे। हमने कांचकी आतशी शीशी 
बनाने वालेसे कहा कि तुम बहुत पतली हल्की कांचकी शीशी बनाकर लाओ, 
जिसका तल अत्यन्त पतला कागजकी तरह हो । उसने कहे अनुसार शीशी 
तय्यार कर दी | हमने उस पर विशेष प्रकारकी मिट्री बना कर विशेष विधिसे 
चढ़ाई ओर उसको सुखाकर अभि पर चढ़ाया | कांच अत्यन्त पतला था, गला. 
तो अवश्य, परन्तु वह बहुत पतला होनेके कारण बह न सका । उसी स्थान पर 
' लगा रू गया | किन्तु मिट्री दृढ़ चढ़ी हुई थी, इसीलिये मालको कोई हानि न 
पहुंची । कृपीपक रत बनता रहा, जब शीशी उतार कर तोड़ी गई तो शीशीके 
_ गलने परमभी मिद्टीकी दृढ़ताने उसे सुरक्षित रखा, इस बातका ठीक बोध मिट्टी 
, उतारने पर हुआ । देखो चित्र ने० ८ तबसे ही हम आतशी शीशी पतले तलकी 
लैने लगे | 


शीशीकी गदनभी लम्बी नहीं होनी चाहिये--कृपीपक्क रस निर्माण 
करते समय इस बातका भी पता चला कि जो रस बनते हैं वह कृपीके बहुत ऊंचाई 
: पर जाकर नहीं लगते, प्रयुत तलसे कोई तीन चार इओच्च ऊंचाईपर जाकर शीशी 
के आसपास लगने लग जाते हैं, अधिक तीज अ्रम्मि हो तो उस समय रत पांच 
_इश्वकी ऊंचाई तक उड़कर पहुंचते हैं । हां, बलि नौसादर आदि अवश्य अधिक : 
ऊपर जाकर लगते हैं | यदि शीशी की गर्दन लम्बी हो तो बलि, नौसादर 
आदि पदार्थ उस लम्बी गदेनके मार्गमें मर कर गदनका सारा रास्ता दूर तक 
-रोक लेते हैं, इससे प्रायः शीशी टूट जाती दै। क्योंकि शीशीको यह बलि. 
व नोसादर आदिकी वार्ष्पेही अधिकतर तोड़ देती हैं। यदि बलि, नौसादर आदि, 
जो योगिक निमीणसे अधिक उस शीशीमें विद्यमान रहते हैं वह निकल जाय॑ 
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और फिर शीशीका मुंह निर्मित रमों द्वारा बन्द भी हो जाय तो प्रायः उसकी 
वार्म शीशीको नहीं तोढ़तीं प्रयुत वह आसपास वहीं जमती चली जाती हैं। 
हां! अकस्मात कहीं मात्रासे अधिक अप्मि देदी जाय तो बात ओर हे । 


बारम्बार रत तय्यार करते रनेसे यह परिणाम प्रात्त हुआ कि शीशीकी 
अधिक लम्बी गर्दन हानिकर है । इसीलिये हमने लम्बे गदेनकी शीशी 
इस्तेमाल करनी बिलकुल छोड़ दी | हमारी स्सायन शालामें अब तो १ इंच 
गर्दन की शीशियां प्रयोगमें आती हैं, उन्हें हम स्वयम्‌ आर्डर देकर बनवाते 
हैं और वह बहुत पतली होती हैं । देखो चित्र ने० ८ में डोलके भीतर रखी 
हुईं छोटी गर्दनकी और पतले तलकी शीशी | यह कृपीपक्त रस नि्मौणमें बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुई । दूसरे हम यह शीशियां लेते भी साधारण कांचकी हैं। 
अनुभवसे देखा गया है कि यह शीशियां किसी भी कांचकी बनी हों, सब ठीक 
होती हैं ओर अच्छा काम देती हैं। 


कांच कूपीका व्यवहार कबसे हुआ ! 

इस बातका जब अनुसन्धान किया जाय तो इसकी खोज से प्राचीन 
रस वादके इतिहास पर अच्छा प्रकाश पढ़ता हे ओर प्रन्थोंकी प्राचीनता व 
अवोचीनताको समभनेका एक अच्छा प्रामाणिक सुगम साधन हाथ 
झाजाता है । ' 


जहां तक खोज की दै उस खोजसे इस परिणाम पर पहुंचे है कि 
. स्मवादमें कांचकृपीका उपयोग ईस्वीकी दसवीं शताब्दीमें हुआ । इससे पृवेके 
लिखे रसवादके ग्रन्थोमें कांचकृपीका उपयोग नहीं पाया जाता । इससे पूर्वक 
ः भ्रन्थोंमें कृपीपक्त रस सृत्तिकाके बने अन्ध मृषामें रखकर तुषाम्रिमं निर्माण 
किये जाते थे या तुला यन्त्रमं रखकर उसे बाल्लुका यन्त्रमें पचाते थे। बाल्ुका. 
यन्‍्त्रका विधान भी €वीं शताब्दीके ग्रन्थोंसे आरम्म होता है | ८वीं शताब्दीके . 
अन्धोंमें बालुका यन्त्रका भी उल्लेख नहीं मिलता । उन समयोंमें पारद गन्धक 


है कपीपक रस-निर्माश विज्ञान 


कजलीको या अन्य धातु अधातु मिश्रणको पिष्टि कहते थे और इस पिष्टिकी 
भस्म बनानेके लिये गरभ यन्त्रका उपयोग करते थे। यथा--- 
गर्भयन्त्र॑ प्रवत््यामि पिश्कि भस्म कारकम | 
चतुरंगुल॑ तु दीर्घेशा विस्तारेणा तु ऋ्यंगुलम ॥ 
मृषां तु सुण्मयी कृत्वा खुदढां बतुलां बुधः। 
विशभागानिलोगास्य भागमेकन्तु गुग्गुलोः ॥ 
खुश्लच्ष्गां पेषयित्वा तु तोये दृत्वा पुनः पुनः । 
मृषालेप रढं बच्चा लोगार्धां रत्तिकां बुधः ॥ 
कष तुषाप्निना भूमो खद़ु स्वेदेन स्वेदयेत । 
अहो रात्रे त्रिरात वा रसेन्द्रो भस्मताम ब्रजञत ॥ 


मगल । 
अर्थ--पिष्टीको भस्म करनेके लिये गर्म यन्त्रका वर्णन करता हूं । मिट्टी 
को कूटकर सुदृद़ गोल चार अंगुल लम्बी ओर तीन अंगुल चौड़ी मृषा 
- बनावे । उसमें पिष्टी रख कर उसके मुंहको ढकनेसे पूरा पूरे ढक कर १०भाग 
-मिह्ी, २० भाग निमक ओर एक भाग गुग्गुल मिला कर खुब कूट कर उससे 
मृषाकी सन्धिका लेपन करे | फिर उसे भूधर यन्त्रमें रख कर मृदु अभिसे 
४ प्रहर या १२ प्रहर स्वेदन करे तो पारद भस्म हो जाता है 
बालुका यन्त्रका विधान रस हृदयमें मिलता है। किन्तु रससिंदूर बनानेके 
लिये या गन्धक जारणके लिये उस समय तक उन्हें भी कांचकृपी प्राप्त नहीं 
हुई थी । इसीलिये गोविन्द मगवत्‌ पादाचार्यने बलि जारणका विधान 
अन्धमृषामें दिया । यथा-- क्‍ 
तदूबीज॑ लघुमात्र॑ रसराजे संस्कृते पृथेम | 
मृषायां खत्लु दत्वा दशगुणां च गन्धक्क दाह्मम ॥ 
भथवा बाल्लुका यन्त्रे सुर चतुदेशांगुल मृषायाम्‌ । 
मध्ये स्त मुक्‍त्वा लघुतर पुट योगतां पिद्िता ॥ 
ह रतूय | 
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गर्थ--पहिले संस्कृत किए हुए. पारदमें थोड़ा थोड़ा बलि मृषामें देकर 
उस पारदमें दशगुणा तक गन्धक जारण करे । अथवा १४ अंगुलकी लम्बी 
मृषरा बना कर उसके मध्य पारदको डाल कर सम्पुट कर बाल्ुका यन्त्रमें उस 
मूषाको रखकर लघु पुट द्वारा बलि जारण करे | 


शात होता है कि छोटी मृषा टूट जाती होगी, इसलिये १४ अंगुलकी 
लम्बी मृषा बना कर उसमें बलि जारण करनेकी विधि बताई | 

रस हृदय तन्त्रके पश्चातके ग्रन्थोंमें काँचकृपीका उल्लेख मिलता है। इससे 
सिद्ध होता है कि कांचकृपीका उपयोग दशवीं शताब्दीमें आकर-जब्र कि 
भारतमें कांचके बनने बनानेका व्यवसाय आरम्म हुआ अथवा काँचके पात्र 
अरव, मिश्र, फारस आदि देशोंसे यहां आकर बिकने लगे--उस समयके 
रसायनिर्की द्वारा इसका उपयोग हुआ | 


कांचका आविष्कार हमारे देशका नहीं, यह बात सदा पाठकोंको ध्यानमें 
रखनी चाहिये | इसका आविष्कार मिश्र, अरब, मेसोपोशमिया आदि देशॉमें 
हुआ और वहीं सबसे पृ इसके बतंन व बोतलें तथा कृपियां बनने लगीं | 
आर जब वहकि रसायनिकों द्वारा इनका उपयोग चल पढ़ा, तब धीरे धीरे इन 
की चचों अन्य देशों तक फेली । धीरे धीरे इनका प्रचार भारतमें भी होगया। 
हमारे यहां जब तक कांच नहीं आया था तब तक किसी किसीने लोहेकी कृपी 
अवश्य बनाई थीं। यथा-- 


लोहमूषाहय करृत्वा द्वाद्शांगुल मानतः । 
वकत्रद्वय मुखं नाल॑ तन्मुखे परिविन्यसेत्‌ ॥ 
पकस्यां सतके शुद्ध मन्यस्यां शुद्ध गन्ध्क । 
सतकस्याधस्तोय गन्धाधो वहि. दीपनम ॥ 
झनेन च फ्रमेतीव षड़गुगां गन्धर्क दद्देत्‌ । | 
रसेन्द्र मंगल ।. ; 
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झथे--१ २ अंगुल लम्बी पेंचदार लोहेकी दो मृषा बनावे उस मूषाके 
एक भागमें शुद्ध पारद!ओर दूसरे भागमें शुद्ध बलि रख कर उसको बन्द कर 
'देवे और जिस ओर मृषामें पारा हो उसके तल भागमें जलका स्पर्श बना रहे 
तथा गन्धक वाले भागके नीचे अभि जलावे । इस प्रकार पारदमें ६ गुणा 
'शन्धकका जारण करे | 

ज्ञात होता है कि हमारे देशमें जब तक कांच नहीं आया था, कृपीपक्क रस 
हृढ़ मृत्तिकाकी मृषा या लोह मृषामें बनाते थे | किसी किसीने चांदी, सोनेकी 
कृपी या मृषाका भी उपयोग बताया है। जब कांचकी कृपियां मिलीं तो और 
सबोंका उपयोग जाता रहा ! कांचकृपी बालुका यन्त्रके लिए. सबसे अच्छी 
सिद्ध हुई । फिर भी किसी किसी ग्रन्थकारने प्रथाकों बनाये रखा ओर निम्न 
लिखित वस्तुओंके पात्र लेने का आदेश दिया | यथा-- 

काच स्क्तिकयो: कूपी हेम्नोइयस्तारयोरपि | 
द रसकामधेनु । 

अथे--कांच, मिट्टी, सोना, लोहा और चांदीकी कृपी होती है। 

हमने पेंचदार लोह निर्मित कृपियां भी बनवाई हैं, किन्तु यह अधिक दिन 
नहीं चलती । बलि प्रभावसे यह बलिकेतमें परिणत होती रहती हैं, उसके जल्दी 
बलि योगिकमें परिणत हो जानेके कारण इस कूपीकी पपड़ियां उतर उतर 
कर वह जल्दी टूट जाती हैं, इसीलिए, कांचकृपीसे सस्ती किसी धातुकी कृपी 
नहीं पड़ती । द 
. वैद्योंको यह वहम छोड़ देना चाहिए कि आतशी शीशी विशेष अप्मि 
सहं कांचकी ही बनी होती हैं । कांच कितना भी रद्दी देसी किसमका क्यों न 
हो सबकी कृपियां काम दे जाती हैं | उस पर रस बनाते समय जरा भी फिकर 
नहीं करना चाहिये। हां | उस पर केवल दृढ़ कपरीटी मिहीका कोट अवश्य 
चढ़ा होना चाहिये, जो कांचकी निबेलता को अपनी सबलतासे साधे 
रख सके | 
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कांचकृपीका लाभ--कांचकूपी होनेका सबसे बढ़ा लाभ यह है कि 
श्समें रस चढ़ानेसे रसोंका पृष्ठ भाग सुन्दर सुचिकरण बनता है जो अन्य पात्रमें 
नहीं बन सकता । दूसरे कांचकी शीशी रत निर्मोणके समय एकाएक टृट्ती 
भी नहीं | सृण्मूषाके अधिक टूटने ओर तिड़कनेका सदा मय रहता है, इससे 
 वाष्पशील रसेंके लीक कर जानेका भय बना रहता है । 

शीशी पर कपरोटी (मिट्टी) चढ़ाना--प्रायः इस समय जिनको 
देखो आतशी शीशियों पर फटे पुराने कपड़ेंके टुकढ़े इकठ्ठें करके मुल्तानी मिट्टी 
या गाजनी मिद्टी-जो बहुत चिकनी होती है-उसमें कपढ़े सान कर उस कपड़े 
की सात तह चड्ढा देते हैं | प्रायः ऐसी कपरौटीकी शीशी अग्नि पर जाकर दृढ़ 
नहीं रहती । उसका जब कपड़ा जल जाता है तो उस कपरौटीकी तह फट 
जाती है ओर कहीं भीतरसे वाष्पका जरा जोर पढ़े तो शीशी फौरन टूट “जाती 
है, इसीसे प्राय: वैद्योसे अनेक कृपीपक्र रस नष्ट होजाते हैं । 

शासत्रकार कहता है कि बालुका यन्त्रके लिये कांचकपी पर दृढ़ अग्रिसह 
मृत्तिका चढ़नी चाहिये। यथा--- 

बालुका यन्त्र कृप्यन्तु सतक्तिकया दढाप्िि सहँ कायेम । 
रतपद्धति टीका । 

झर्थ--बालुका यन्त्रमें चढ़ने वाली कृपी पर ऐसी मृत्तिका चढ़ानी 
चाहिये जो दृढ़ उत्तापका सहन कर सके | 

पृवेकालमें कैसी दृढ़ मिद्री कांच पर चढ़ती थी १ इस पर ग्रन्थकार 
कहता है- 


तुर्ष भाग द्वय॑ं ग्राह्म॑ भागेकें वख्त खण्डकम । 
झद च त्रिगुणी छृत्य जल दृत्वा: विमदेयेत ॥ 
नरकेश सम॑ छृत्वा किश्वित्तावत्मकुद्येत । 
यावत्‌ सिक्थ समाभासं सृत्पिए्ड जायते तथा॥ 
यथा न शुष्कतामेति तथा यरत्न॑ समाचरेत्‌ | 
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पर्व सप्त दिनावृष्वे झूद योंगे प्रयोजयेत ॥ 
कूृपिकादि विलेपाथ यन्त्रादेश भिषक्‌ ऋरमात्‌ | 
शैेवाल भद्य मते । 
झथे--धानके तुष (भूसी) दो भाग, रूई १ भाग, मिट्टी ३ भाग इन 
तीनोंको भिगो कर रखदे, फिर इसमें सिस्के बाल बारीक बारीक काट कर थोड़े 
से मिला कर इसको खूब कूटे | इस मिट्टीकी कुटाई इतनी करे कि सब चीजें 
'मिलकर मोम जैसी चिकनी एक रूप बन जायं। फिर इस मिट्टीको सूखने न दे, 
सात दिन तक भीगी रहने दे, बीच बीचमें फिर भी कुठाई करता रहे, 
फिर इसे काममें लावे। इसे शीशी पर चढ़ावे या अन्ध मृषा आदि पात्र बनावे | 
माल्नूम नहीं वैद्य लोग ऐसे निश्चित दृढ़ विधानको छोड़ कर आधुनिक कपड़ 

मिश्ीकी रद्दी प्रथाको केसे अपना बैंठे । 

यहां पर यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि ग्रन्थकारका मृत्तिका कहनेसे 
मुलतानी मिश्री का अभिप्राय नहीं है, बल्कि ग्रन्थकारने मिश्टीके सम्बन्ध भी खूब: 
छान बीन कर फिस मिट्टीको ग्रहण करना इसका भी निर्देश किया है। यथा-- 
... चिक्णा पिच्छली गुर्वी रूष्णा सत्सवे पूजिता । 
पीता वा तदृगुगैयुक्ता लिकतादि विवजिता ॥ 
| 


झन्यच-स्क्तिका पाणडरस्थूला शकेरा शोगा पाणयडुरा । 
चिराध्मानं सहा साहि मुषाथे मति शस्यते ॥ 


रसरत्न समुच्चय । 
: छर्थ--सषा बनाने या कपरीटी चढ़ानेके लिये मिट्टी कृष्णवर्गाकी भारी, 
चिकनी, व्देसदार जिसमें रेता कंकड़ न हो ऐसी लेनी चाहिये। ऐसी मिट्टी 
न मिल तो पीली मिश्री जो उक्त गुणसे युक्त हो वह लेवे । 

.. मि्री पीलाई लिये हुए या ललाई लिए हुए हल्की पीले वणकी हो जिस 
में कुछ बाल्लु विद्यमान हो ओर जो अधिक अप्रिको सह सके ऐसी मिह्ीकी 
 मृषरा बनावे या आतशी शीशी पर चढ़ावे | द 


नन्‍द | 


कपरोटी मिट्टी की टिकिया 


पृष्ठ ४६ चित्र ने० 


4. खा श्थ 
१२-१३ 


क्रपगेटी मिद्री तब्यार 
करना और शीशाी 
पर चना 





शीशी पर कपरोटी चढ़ाने की विधि 
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मिट्टी बहुत प्रकारंकी होती है, किन्तु कपरौटीके लिये या सृषा नि्मौणके 
लिये जो मिट्टी शास्रकारने बतलाई है, शात होता है वैद्योंने उसे सममनेमें गलती 
खाई है। चिकनी व्हेसदार पायहुवर्ण मिद्वीको-वह मुल्तानी या गाजनी मिही- 
जिसके परतदार टुकेड़ बाजारमें मिलते हैँ-समझ लिया । वास्तवमें गन्थकारका 
इसकी ओर संकेत नहीं था, यह पांडुवर्यों वह मुल्तानी मृत्तिका नहीं, प्रद्युत इससे 
भिन्न वह मिट्टी जिसकी मषा निमीण/ें झ्रावश्यकता पढ़ती है इसकी ओरदी शास्त्र 
का संकेत था | इस मिद्रीको पीलीमिदी, घरियामिद्री, खड़ियामिद्ी आदि कहते हैं। 
इसीका अंगरेजी नाम केओलीन या पोटरीछ्ले है । यह चीनीके बर्तन बनानेके काम 
झाती है या सुनार लोग इसकी घरिया भी बनाते हैं | इस मिह्टीकी बाजारमें 
टिकियां मिलती हैं या चौरस कटी हुई बढ़ी बढ़ी २४-३० सेरकी इईंटें होती . 
हैं। यह खंड़िया मिद्री आम मिल जाती है । इसमें अश्नकके कक्ष चमका 
करते हैं, पीसने और छानने पर भी अश्नकके कण निकलते हैं, इसे अभ्रिमें 
पकाओ तो यह पक कर सफेद हो जाती है। कपरीटी चढ़ाने के लिये इसी 
मिंहीको लेना चाहिए. और मृषा या घरिया बनानेके लिये इससे भी अच्छी 
मिट्री अमिजित्‌ मिश्री होती है जो वर्णामें भूरी, पीली होती है। इसी अभिजित्‌ 
मिधका वर्णन शास्त्रकारने काली मिट्ठीके नामसे किया है। पर झब तो मृषा 
(घरिया) बनानेके लिये मिह्रीकी आवश्यकता नहीं होती, बाजास्से बनी बनाई 
मृषा मिल जाती है | 
कपरोरीकी मिट्टी कैसे तय्यार करनी चाहिये ! -- 

शास्त्रकारने तो इस मिट्टीमें तुष, घोड़ेकी लीद, वस्र, सन, लोहकिट्ट आदि 
मिलाकर उसे कूटकर मिट्टी तय्यार करनेका जगा कठिन सा विधान बतलाया है, जो 
प्रयोगमें बहुत ही अच्छा व दृढ़ सिद्ध होता है। किन्तु हमारे अनुभवमें इससे 
भी सरल विधिसे बनी कपरोटी मि/्री निम्न लिखित आई है। 

उत्तम कपरोटी विधानकी मिट्टी तय्यार करना--एक सेर 
-खड़िया मिद्ी पीलीको कूटकर छलनीमें छानलें, फिर इसमें ८-१० तोला रूईं 
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. मिलाकर इस मिद्ीको सानें, जब रूई मिल जाय तो पानी डालकर फिर इसकी 
कुटाई इतनी अधिक करें कि रूई मिट्टीमें मिलकर एक जान हो जाय । यदि 
. इसको एक दो दिन भीगी रहने दें तो इसमें और मी हृढता वढ़ जाती है। 
यदि ताजी ताजी कूट कर बना लें, तब भी यह काम दे जाती है | इस कूटे 
हुए, मिट्ठीके लॉदेको बना कर गीले कपढ़ेसे ढक रखें | जब जरूरत हो इसकी 
मृषा. या शीशी पर कपरोटी चढ़ा लें । 

कपरीटी निम्न लिखित रीतिसे चहानी चाहिये--२-३ तोला मिह्टीको 
लेकर उसकी बहुत पतली रोटी बना लेनी चाहिये, जितनी पतली अंगुलियोंसे 
दबा कर रोटी बन सके उतना ही अच्छा है| देखो चित्र ११ | 

मिट्टीकी रोटी--जब यह रोटी बनजःय तो शीशीका मुंह नीचेकी ओर 
करके शीशीको दोनों घुटनोंके मध्य दवा कर शीशीके पेंदेको जरा पानी चुपढ़कर 
उस पानी लगे स्थान पर यह मिट्टीकी रोटी रखकर अंगरृठेसे इस मिट्वीको शीशी पर 
बिठा व फेला देना चाहिए । देखो चित्र ने० १२ आंगमी अंगूठेसे जगा दबाकर 
मिश्रीकी रोटीके किनारोंको फैलाते रहना चाहिए। जब एक टिकिया उस शीशीपर 
चढ़ कर फेल जाय तो उसके बगलमें दूसरी टिकिया रखकर और उस प्रथम चढ़ी 
टिकियाके साथ मिला कर इसे चढ़ाना चाहिये | इस तरहसे शीशी पर उसकी 
तह नीचेसे फेलाते हुए शीशीकी ग्रीवाकी ओर बढ़ना चाहिए. | बहुत पतली 
कपरोटी हो तो इसके सूख जाने पर दूसरी वार एक और पतली तह इसी पर 
झर चढ़ा देनी चाहिए और मिट्टीके सुख जानेपर जहाँ जहां रत्न पढ़ जाय॑ 
वहां और मिट्टी लगा कर लेप कर देना चाहिये। यदि मिट्टी चढ़ा देनेके वाद 
वह कुछ घणटा रखी रखी ठर जाय या अधे शुष्क हो जाय उस समय--आप 
चाह तो किसी चिकने कटोरेसे या कांचके चिकने तलसे उस शीशीकी मिश्टीको 
धीरे-धीरे घपेण करते रहें तो उसपर बहुत बढ़िया पालिशभी होजाती है और 
शीशी पर मिट्टी ऐसी बैठ जाती है कि रस तय्यार होनेके बाद शीशी तोड़ने पर. 
भी वह मुश्किलसे शीशीको छोड़ती है । ऐसी शीशियां यदि तीत्र अ्रंि लग . 
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कर गल भी जाये तो मिश्रैकी तह जुम्मस नहीं खाती । वह दृदताके साथ - 
जैसी की तैसी बनी रहती है । हमने बहुत बार देखा है कि झत्यन्त पतले 
तल वाली कांचकी शीशी यदि चढ़ाई जाय और वह गल जाय तो शीशी 
तोड़ने पर नीचे कांचका नामोनिशान नहीं मिलता । किन्तु ऐसी दशा होने पर 
- भी कृपीपक्र रस ब्रिलकुल ठीक उतर आते हैं, रतोंकी जरा हानि नहीं होती । 
कांच जब गलता दे तब तल भागमें ही--जहां आंच खूब लगती है 
गलता दे । एक बार हमने एक मोटे तलकी शीशी कढ्ा दी, वह गल गई 
झौर गल कर उससमें बड़े बेढंगे रूपकी सिकुढ़न पड़ गई। शीशी तोड़नेसे पृ 
हम मिश्रीकों भिगो कर उसकी तह प्रथम मिन्न कर लेते हैं | मिट्री उतारने पर 
शीशीके अन्दरसे जो आकृति दिखाई दी उसका चित्र चित्रकारसे बनवाया, 
इस चित्रको पाठक देखें, शीशीमें माल तो ऊपर लग चुका है, खाली नीचे 
शीशीका भाग गल कर सिकुड़ गया है देखो चित्र ने० ८। हे 
कपरोटी मिट्टी इतनी दृष्ठ होती है कि इसकी एक तह भी आतशी 
शीशी पर चढ़ा दी जाय तो फिर रसकी हानिका भय नहीं रहता । ग्राजजल 
हमारे कारखानेमें झब तो एक ही तह मिट्टीकी शीशी पर चढ़ाई जाती है और 
मिट्टीकी कुटाई दो तीन घण्टे कुल कराई जाती है मि्रीके लोंदेको नरम रखा. 
जाता है। ऐसा क्यों करते हैं ! ह 
पहिले जब मिद्रीकी अधिक कुटआई करके खूब दृढ़ मिह्टी चढ़ाते थे तो 
जब रस तय्यार हो जाता था ओर शीशीको तोड़ना पढ़ता था, तो शीशी पंरसे 
मिट्टीको छुड़ाना कठिन हो जाता था । शीशीकोमिशी इतनी दृ़तासे चिपक 
जाती थी कि छुट्ती न थी । रस तोड़कर निकालते समय बहुत कुछ मिह्ी और . 
कांच उस ससमें मिल जाता था। किन्तु जबसे मिद्रीकी थोड़ी कुटाई कराकर उस _ 
: नरम मिश्वीकी इकदटदरी तह चढ़ा देते हैं, तबसे कृपीपक्र रस तय्यार हो जाने पर 
शीशीकी मिद्टीपर पानीकी धार डालकर उसे मिगो देते हैं और उसके मीण जाने . 
पर चाकूसे खुर्च देते हैं, तब वह मिह्टी झासानीके साथ शीशीसे भिन्न होजाती है 


, और जब शीशी खाली रह जाती दे तो उसे पुनः जलसे धोकर बिलकुल मिट 
. रहित करके फिर तोढ़ते हैं | इससे शीशीमें से रस निकालने में सुविधा रहती दे । 
मिश्टी योर कांच उसमें नहीं मिल पाते। 

क्या सारी शीशी पर मिट्टी चढ़ानी चाहिये ? बहुतसे वैद्य सारी, 
_ शीशी पर मिट्टी चढ़ाते हैं, बल्कि गर्दन तक मिह्ठीसे लपेट देते हैं । वास्तवमें 
सारी शीशी पर मिद्ठी चढ़ानेकी कोई आवश्यकता नहीं । गलेसे दो तीन अंगुल 
नीचे तक मिटटी चढ़ानी काफी दै | जहाँ पर झाकर माल जमता है उससे ऊपर 
: मिद्टी न चढ़ी हो तो कोई हानि नहीं | क्योंकि जब किसी शीशीका मुंह बन्द 
हो जाने पर शीशी टूय्ती है तो वह ऊपरसे ही नहीं टूटती, प्रयुत फ्ती 
है, जिसकी दरार दूर दूर तक फैल जाती हैं | यदि नीचेका तल भाग हृढ़ हो 
झोर ऊपरका भाग भी दृढ़ हो तब भी दबी हुई वाष्पके चापसे शीशी अवश्य 
फूट जाती है। वाष्प दबाव तो इतना प्रवल होता दै कि लोहेंके दृढ़ वायलरों 
को तोड़ डालता है फिर मिट्रीकी शीशी की क्या शक्ति कि उसे रोक सके | 
इसीलिए, मिट्रीकी दृद़ताकी जो आवश्यकता होती है वह तल भागके लिए ही 
होती है, जहां आंच लग कर शीशीके पिघल जानेका रादा भय रहता है। 
पिघलने वाले स्थान पर यदि मिट्टी दृढ़ चढ़ी हो तो कांचके गलने पर वस्तु 
बाहर नहीं जाती | ह 
.. : लोह डोलमें बात्भु कितना डालना चाहिये (--जब शीशीपर मिश्ठी 
चढ़ जाय झोर उसको सुखा कर उसमें कृपीपक्क रस डाल दिया जाय तो उसे 
डोलके बीचोबीच रख कर छना हुआ बालु उस शीशीके आसपास डाल देना 
चाहिए, | बालु या रेत स्वयम्‌ ही चारों ओर फेल कर उस शीशी और 
: डोलके मध्य भागको पूर्ण कर देता है | शीशीके आस पास बाल्ु इतना भरना 
चांहिए कि शीशीकी गर्दनसे दो तीन अंगुल नीचे रहे। शीशीके गले तक कभी 
: रैत नहीं भरना चाहिए, प्रयुत जहां तक मिट्टी चढ़ी हो वहीं तक बालुसे ढंकना 
चाहिए, । ज्यादा बालु होने पर यदि शीशी टूट जाय तो शीशीको उस बाल्लु 
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के दब्ावसे जल्दी निकालना कठिन हो जाता है । दूसरे अधिक बालु भरा हो 
तो जब शीशी टूट्ती है गरम बालु उसकी दरारेंके मागेसे झन्दर घुस जाती है, 
इससे सारा माल उस बालुमें मिल्न जाता है । यदि कुछ शीशी नंगी हो और 
टू भी जाय तो उसे निकालनेमें आसानी होती हे । इसीलिए बाल्लुका यन्त्र 
निमोणमें सब काम विचार पूवेक करने चाहिए । 


भद्ठियों का उपयोग 

यदि भटद्दी लकड़ी जलाने वाली हो तो उसके मध्य भी अब सीखें 
डाल कर उस पर अमप्मि जलाना बहुत अच्छा है। जाली बना कर उस पर 
छोटे छोटे लकड़ीके टुकेढ़ डाल कर जलानेसे इसका उत्ताप चूल्हाकृति भद्ठी 
की अपेक्षा बहुत अधिक रहता है । किन्तु लकड़ी जलाने के लिए, भद्ठीकी 
जाल्लीसे ऊपरका भाग कोयलेकी भद्दीकी अपेक्षा ऊंचा रहना चाहिए। और 
भी स्मरण रखना चाहिए कि लकड़ी जलनेंके लिये हवाकी अधिक आवश्यकता 
होती है | यदि चूल्हेमें या भद्ठीमें जाली पढ़ी हुई हो तो भूमिके साथ लगकर 
जलने वाली लकड़ियोंकी अपेद्षा उसको भ्रपिक दवा मिलती है, इसलिए 
वह अधिक जलकर ज्यादा उत्ताप उत्पन्न करती है | देखा गया दे कि चूल्हा- 
कृतिकी अपेच्ता मध्य जालीदार चूल्हेमें रस निमोण करते समय कम लकरी 
का खो होता दे | किन्तु इन चृल्होंमें धुआं निकलनेके लिये पीछे जरा बढ़ा 
घुझांकश अवश्य लगा द्दोना चाहिए । इससे चूल्देमें धुआं नहीं मरता ओर आंच 
' बराबर एक जैसी लगती रहती दै। इस पर बाल्ुका यन्त्र इस तरह बिठाना 
चाहिए कि बर्तनका आधा धढ़ (भाग) उस चूल्देंके भीतर चला जाय। 
झथांत्‌ चूल्देके ऊपरका आकार इतना बड़ा होना चाहिये जिसमें बाल्ुुका 
का डोल उसके भीतर आझाधा घुस जाय । फिर इसमें अग्नि जला कर रस 
सिद्ध करना चाहिये । 

आप्ति पर अधिकार--करपीपक रस निर्माख के समय यह बहुत ही 
झावश्यक बात है कि अप्मि या उत्ताप पर पूरा पूरा अधिकार रखा जाय | जब. 
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तक अम्मि या उत्ताप पर अधिकार न रखा जायगा ससेकि निर्माणमें सदा वाधा 
बनी रहेगी । 

चूल्हे पर रस बनाते समय उसके मुंह पर एक किवाड़ लोहेका लगा होना 
चाहिये या मिन्न बना होना चाहिये । ताकि आवश्यकता पढ़ने पर उसे उसके 
मुँह पर रखा जा सके | जब अ्मि तीज हो रही हो ओर उसे क्रम करनेकी 
झावश्यकता हो तो उस समय लकड़ी निकाल कर दरवाजा चूल्हेंके मुंह 
पर लगा देना चाहिये । दरवाजा जितना खुला रहेगा उतनी ही कम उससें 
हवा प्रवेश कर सकेगी | जितनी कम हवा जायगी, उतनी ही कम अप्मि जलेगी। 
केम हवा प्रवेश होने पर उत्ताप घट जायगा | इसको नापनेंके लिये झारम्भमें 
वैद्यम्रो पायरोमीटर अर्थात्‌ तीज अपम्रि मापक यन्‍्त्रका प्रयोग करना चाहिये |. 
इससे उत्तापकी मात्राका अच्छा अनुभव हो जाता है। 
..तीब्र अप्नि मापक यन्त्रका उपयोग--तीत्र श्रम्मि मापक यन्त्र दो 
: प्रकार के झाते हैँ | एक तो चूल्हेके भीतर या जहां अभि जल रही हो वहां 
लगानेंके | देखो चित्र नं० १० भद्ठीके भीतर लगा हुआ यंत्र । दूसरे छोटे आते 
हैं जो एक लोह नाली या चॉंगीमें पिरो कर बाल्ुका यन्त्रमें नीचे तक पहुंचा 
कर खड़े कर दिये जाते हैं | वह बाल्ुकाके उत्तापको बतलाते रहते हैं | यह यन्त्र 
विशेष धातु मिश्रण॒के बने होते हैं । मिन्न मिन्न कृपीपक्क ससोंको निर्माण करते 
समय मिन्न मिन्न मात्राके उत्तापड़ी आवश्यकता होती हे। कीन रस कितने 
उत्ताप पर योगिक निर्माण करता है ओर कब वाष्पीभत होता है ! इस बातका' 
ज्ञान प्रत्येक वेचको अच्छी तरह होना चाहिए । 
. रस सिदूर २६० शतांश पर योगिक बनाता है ओर इससे कुछ अधिक 
“अथोत्‌ २७०-७४ शतांशके उत्ताप पर वह उड़ने लगता है और कृपीके गले 
पर जाकर लगने लगता हे | योगिक बन जाने पर जब वह उढ़ रहा हो, 
ब्रांतका ध्यान रखना चाहिए कि उत्तापकी मात्रा २७०, २७४ शतांशसे 
अधिक न बढ़े, क्योंकि जब उत्ताप अधिक बढ़ जायगा तो उसकी वाष्प अधिक 
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वेगसे उठने लगेगी और वह शीशीके गलेसे ऊपर की ओर जाकर जंमने 
लगेगी । यदि ऐसी दशामें शीशीका मुंह बन्द होजाय और अरप्रि तेज बनी रहे 
तो शीशीके टूटनेका भय बना रहता है। क्योंकि जहां पर उन वाष्पोंके जमने 
के स्थान तक जब उत्ताप बढ़ जाता है तो वह वाष्प वहां न जमकर बाइर 
निकलने के लिये जोर मारता हे, ऐसी ह्वी स्थितिमें शीशियां फूट जाती हैं । यदि 
इस बातका ध्यान रखा जाय कि जब मुंह बन्द हो रह हो तो ऐसे समय उत्ताप 
को घय दे | 

उत्तापको घटाने के लिये कोयले निकालने की आवश्यकता नहीं, . 
केवल भद्दीका या चूल्हेका दरवाजा कुछ बन्द कर देना काफी हे, बस उत्ताप घट 
जायगा । इस तरह शीशीके टूटने या रसके त्रिज़नेढ़ी कमी सम्भावना नहीं 
रहेगी, रस निरापद तय्यार होगा । 

पत्थरके कोयले की भट्टीका उपयोग--पत्थरके कोय्लेढी भद्ठी 
उक्त बातोंका ध्यान रख कर ही बनाई जाती है । पत्थरके कोयलोंकी अ्नि 
अति तीव्र होती है ओर हवा इसको काफी मिलती रहे तो जहां पत्थरके 
कोयले जल रहे हों वहां उत्तापकी मात्रा ७० ०-८०० झंश तक बढ़ जाती 
है। इसीलिये उत्तापको स्वाधीन रखनेकी इच्छा से इसके हवा प्रवेश मागे पर 
चल द्वार लगा देते हैं | जब्र उत्ताप अधिक बढ़ रहा हो ओर उसे कम करनेकी 
झावश्यकता दिखाई दे तो उन द्वारोंकी खिसका कर जितना घाहें बन्द कर 
सकते हैं । यदि उस ह॒वाद्वारको बिलकुल बन्द कर दिया जाय तो भद्ठीमें उत्ताप 
की मात्रा यहां तक घट जाती है कि कोयले ठणडे पढ़ जाते हैं। 

गैसकी भट्टीका उपयोग--गैसकी भद्ठीमें उत्तापकी न्यूनाधिकता गैस 
के प्रवाह पर निर्मर होती है। गैस प्रवाहको न्यूनाधिक करनेके लिये गेसकी नली 
के दोनों ओ्रोर पेंचदार दो चुटकियां लगी होती हैं, जिन्हें घुमानेसे गैसका न्यूना- 
घिक प्रवाह किया जा सकता है। जितना कम गैस या ज्वलनशील वायु छोड़ा 
- जायगा उतना ही कम उत्ताप उत्न्न होगा | ज्वलनशील वायुकां प्रवाह जितना 
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अधिक बढ़ा दिया जायगा उतना ही अधिक भट्ठीमें उत्ताप बढ़ जायगा, देखो 
चित्र ने० ११ दोनों ओर लगी चुटकी और गैस भद्ठी । 

.. विद्यत भट्ठीका उपयोग--विद्यत भद्ठीमें भी विद्यत घाराके प्रवाइको 
न्यूनाधिक करने पर उत्तापकी मात्रा घटती बढ़ती रहती दै। इसको अधिकारमें 
रखनेंके लिये विद्यत यन्त्रमें धाराको कई स्थानोंमें विमक्त करे छोड़नेके लिये 
रैगुलेटर लगाए, जाते हैं, जिन पर नम्बर १-२-३-४ लगे होते हैं । जिस 
तरह विद्यत पंखोंको चलाते समय रैगुलेटर हत्थीको एक नम्बर पर कर देनेसे 
पंखा बहुत धीमा चलता है। २ नं० पर हत्थी रखनेसे उससे तीज चलने लगता 
है और ३ न० पर हत्यी रखनेसे और तीत्र तथा ४ नं० पर झति तीजतर होजाता 
है। यही वात बरिद्यत अद्टीमें हे रैगुलेटरके नंबर घटाने, बढ़ानेसे उत्ताप न्यूनाधिक 
' होता रहता है । विद्यत भद्दी निर्माण करने पर इस बातको प्रथम जान लेना 
चाहिए. कि यह विद्यत मह्ठी कितना अधिक उत्ताप दे सकती है तथा मिन्न 
भिन्न २ नम्बरों पर हत्थी रुखनेसे कितना कितना भट्टीमें उत्ताप सक्नित 
होता है। इस बातका एक वार पूर्या शान हो जाने पर ओर इस बातका पता 
रहने पर कि कौन सा रस कितने उत्ताप पर योगिक बनाता है फिर इस भट्ठीमें 
शीशी चढ़ा कर उसी मात्राके उत्ताप प्रद नम्बर पर रेंगुलेटरकी हत्थी टिका कर 
विद्यत धारा छोड़ देनेसे अपने झाप रस तय्यार होते रहते हैं। ऐसे समय आप 
कोई दूसरा काम करते रहिये, रस समय पर तय्यार हुआ मिलेगा | कभी शीशी 
टूटने, फूटने या रसके झपक्त रहनेका कोई भय न रहेगा । विद्यत भडठी वास्तव 
सबसे उपयोगी चीज दे, इससे अच्छी कोई भी भट्ठी नहीं है । इससे उतर कर 
: ज्वलन शील कजल वायु भह्दी है, उससे उतर कर पत्थरके कोयलेकी भद्ठीका 
नम्बर आता है और सबसे पीछे लकड़ीकी भही रहती है । 

रस निमोगार्में किस बातकी झोर अ्रधिक ध्यान रखनेकी 
_झावश्यकता है [--कृपीण्क रस निर्माणमें सबसे अधिक इस बातकी ओर 
ध्यान रखनेकी आवश्यकता रहती है कि जब॒ तक रस बन रहा हो उसे 
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जिस मात्रापर उत्ताप मिल रहा है उतनाही मिलता रहे । यदि उत्तापकी मात्रा 
बढ़ जायगी तो उसका वाष्पी भवन बढ़ जायगा और उत्ताप घट जायगा तो 
वाष्पी भवन भी घट जायगा, इसीलिए जबतक रस तय्यार होरहा है उत्तापकी 
मात्राको रुदा एक सा बनाए. रखनेकी आवश्यकता होती है, इसे ध्यानसे 
देखते रहना चाहिए | 

जो व्यक्ति रसनिर्माणमें कुशल हैं वह इसी बातको सममे हुए होते है कि रस . 
बनाते समय उत्तापकी मात्राको कैसे ठीक रखा जाय । जो उत्तापकी मात्राको 
समभते हैं और उस पर अधिकार रख सकते हैं वह मिट्टीकी प्याली तवे पर आंधी 
मारकर उस पर रस सिन्दूर बना सकते हैं। यह बात तो प्रख्यात है कि बंगालमें कई 
रस निर्माण कर्ता कविराज ऐसे हैं जो तवे पर रस सिद्ध कर देते हैं| कलकत्तेके 
आस पास गांझोमें कुछ कविराज रसनिमाणका ही व्यवसाय करते हें,. वह स्स 
बना कर कलकतेके बढ़े बढ़े नामी कविराजेंके हाथ सदा बेचते रहते हैं, उनका 
तो यह व्यवसाय है । इन रसनिमाण कती कविराजेंके हाथमें कोई कामरूप 
कमक्षाका जादू नहीं होता, वह उत्तापकी मात्राको सही समके हुए होते हैं और 
कोई बात नहीं.। हमारा अपना अनुभव है कि उत्तापका सही शान होजाने पर 
तथा किसी रसनिमौणके समय उसके वाष्पी भवन होनेकी उत्ताप मात्राका ठीक 
_ ज्ञान बने रहने पर उसे निरापद तय्यार करना एक साधारण बात है। 
काम करते करते अब इस विषयका मुमे! इतना झधिक अनुभव होगया है कि 
'जो कृपीपक रस १०-१२ घणटेमें-जितना-तय्यार किया जाता था उसे हम 
६-७ घयटेमें तय्यार कर देते हैं। 

रखोंके तय्यार करनेमें क्या समयकी झवधि आवश्यक है ! 
ग्रन्थोंमें स्ससिन्दूर, चन्द्रोदय झादि बनाते समय “ऋमतश्थ त्रिचतुराणि 
पश्चकानि वा वासराणि ज्वलन ज्वालया पाचनीयमिति। 
. - अथात ऋमसे मन्द, मध्य, खर अप्मि देंगे तथा तीन चार या पाँच दिन 
- में उसे तय्यार करे, ऐसा आंदेश दिया हे। इसके अनुततार ही रस तय्यार 
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'करना चाहिए ! ऐसा जो कहते हैं यह समयकी पावन्दी झब नई भहद्दियोंमें 
कोई आवश्यक नहीं रही | क्‍ 
जिस प्राचीन कालमें मिट्रीकी नांदीमें बीस २ तीस २ सेर बालू डाल कर 
ल्कड़ीके चूल्हे पर रस तय्यार किए जाते थे, इतने बंढ़े बतनोंको तपानेमें ही 
दिन नहीं तो-कई प्रहर अवश्य लग जाते थे। फिर लकड़ीकी अप्मि सुव्यवस्थित 
-रूपसे कभी आंच नहीं देती थी। रात्रीको कहीं नौकर सो गया तो बस, 
चूल्हा ठपडा हुआ ही सममिए | ऐसी दशामें क्या कभी एक आध दिनमें 
रस तय्यार हो सकते हैं ! हरगिज नहीं । इसीलिए उन्होंने समय निद्धारित 
किया । किन्तु जब चूल्हा बदल गया हो, बालुका यन्त्रके पात्र बदल गए, हों, 
झग्मि देनेके तरीके बदल गए हों ऐसी दशामें क्या रस तय्यार करनेकी अवधि 
नहीं बदल सकती १ कुछ वेद्य यह शका उत्पन्न कर सकते हैं कि थोड़े समयमें 
तय्यार होने वाले कृपीपक्त रस ठीक गुण नहीं करेंगे। क्योंकि उनका परिपाक 
अधूरा रहेगा । जल्दीमें पका हुआ भोजन जिस तरह कच्चा पक्का बनता है, 
यही हाल रसोंका होगा | ऐसा अब समभना भ्रम है | क्योंकि जब घगण्टोंमें तवे 
पर तय्यार करने वाले कविराजेंके रस गुण कर सकते हैं और उनका उपयोग 
सारे बंगालमें हो रहा है, हममी आज बीस वर्षसे झपने कारखानेमें पांच पांच 
सेर कृपीपक्ष रस ६-७ घरणटेमें सिद्ध कर देते हैं, वह रस जब वैद्यों द्वारा उपयोग 
में आरहे हैं, तथा गुणा कर रहे हैं और काफी मात्रामें ब्रिकते हैं। यदि वह 
उपयोगी न हों तो उनकी खरीद बन्द हो जानी चाहिए | पर नहीं, हम उनकी 
खरीदमें बद्धि पाते हैं | यदि हमें कृपीपक्त रत निमोणमें सफलता न मिलती-- 
यह कारखाना कभी न चलता और न यह पुस्तक कभी आपके द्वाथमें पहुंचती | 
शांस्र कथित अवधिसे पूर्व रस नहीं बन सकते, यह एक मिथ्या कल्पित भ्रम है 
जिसका निराकरण आगे किया जायगा | 
..._ कृपीपक्त रलनिर्माण करते समय उसकी अवधिका तारा श्रेय उत्ताप की. 
मात्रा पर निमेर है। उत्तापकी मात्रा ठीक लग रही हो और बना हुआ यौगिक 


. रस-निर्माश शालाके अन्य उपकरद ४६ 


उस उत्ताप पर वेगसे वाष्पीभृत होरहा हो तथा उसके सीतल्लीमवन स्थानपर 
उत्ताप कम हो तो वह रस शीघ्र उड़ कर वहां जमता चला जायगा ओर वह 
रस ठीक समय पर तस्यार हो जायगा। उसमें कन्चापन या परिपाकमं कमी नहीं 
रहेगी। उत्ताप योगिक निमौणके योग्य होकर भी यदि वह वाष्पी भवन के 
लिए-जितना चाहिये-उतना न हो और वह योगिक मन्द गतिसे उड़ रहा 
हो-जैसा कि लकढ़ीके चूल्देकी अभिपर होता हे तो उस सारे के सारे सतको 
उड़ते हुए कई दिन लग सकते हें । 


तो क्या जल्दी ओर देश्से तय्यार होने वाले रसोंके 


गुणोंमें अन्तर नहीं भाता ! 
कोई कृपीपक रस चाहे जल्दी बन रहा हो या देरमें बनने वाला हो, जब 
तक उन दोनों स्सोंका यौगिक-निमाण कालमें एक रूपका बनेगा अर्थात्‌ 
योगिक रचनामें कोई अन्तर न होगा, उन दोनों के गुणोंमें जराभी अन्तर नहीं 
पढ़ सकता। यह रसायन शाख्त्रका सर्व मान्य एक निश्चित दिद्धान्त दे । 


अप्लिि अधिक दिन देनेका एक ओर कारणा--रस सिंदूर निर्माण 

के समय ग्रन्थोंमें द्विगुण, चत॒गुंग, पदगुण, शतगुण बलि जारण करनेका 
विधान पाया जाता दै | प्राचीन समयमें तो बलि जारणका विधान भूधर यन्त्र 
कच्छप यन्त्र, गर्भ यन्त्र झादि अनेक यन्त्रोंमें होता था | जब बलि जारणकी 
क्रिया भिन्न कर ली जाती थी तब उस सर्सको कूपीमें भर कर पाक किया 
जाता था| यथा-- 

व शतगुणा गन्धक जारगाके सम्बन्ध में देखिये-- 

गन्धपिष्टि देमपिष्ठया समया वेष्येडहिः । 

वरस्त्रेण वेष्टयेदुगाढ खताझ्य॑ लोहसम्पुटे ॥ 

निधाय पोटलीमध्ये सबे तुल्ये ल गन्धकम । 

क्तिप्वा निरोधयेत्सन्धि खुल्लोगोन ज रोधयेत्‌॥ 
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भृधराख्ये पुरे पष्त्वा जीर्णों गन्धे पुनः जिपेत । 
षड़गुगा गन्धके जीर्गो शने बेख॑ निवारयेत । 
पुनः पुनः सम॑ गर्न्ध दृत्वा जाये शनैः शनेः ॥ 
निःशेष॑ नैव कतेव्य॑ प्रमादाद्याति सतकः । 
पर्व शतगुगणे जीर्यों यन्ञ्रादुद्धत्थ पिष्टिकाम ॥ 
रसरत्नाकर वादिखण्ड । ४ उप 
भर्थ--बलि पिष्टि अथोत्‌ कजलि ओर हेम पिष्टि दोनों बराबर लेकर 
मिला गोला बनाय वस््रमें लपेट उसके नीचे ऊपर बराबर बलि देकर 
उसे लोह सम्पुठमें रख कर उसकी सन्धि बन्द कर किसी मिट्टीकी नांदीमें रख 
कर उस नांदीको लवणसे पूरित कर भूधर यन्त्रमें उसे रख कर पकावे । जब 
बलि जीयी हो जाय तो फिर पारदको निकाल उसके बराबर बलि देकर 
इसी प्रकार बलि जारण करता हुआ पषड़्गुण बलि जारण करे। इसी 
प्रकार यदि शनेः शनेः बलि देता हुआ जारण करता चला जाय तो चाहे 
शतगुण तक बलि जी कर ले | किन्तु इस जारणामें ध्यान रहे कि कहीं 
- प्रमादसे भूल होजायगी तो पारदके निकल जाने व पारा उड़ जानेकी संभावना 
है। इसीलिये शास्त्र कहता है कि जब्र पारेमें बलिका कुछ अंश शेष रहे अर्थात्‌ 
योगिकके योग्य ही उसमें रह जाय तब यन्त्रमें से उसको निकाल लिया करें | 
..._ आजकल वैद्य क्या करते हैं कि षड़गुण बलिजीर्या पादद बनाना हो तो . 
एक बार घड़गुण बलि पारदमें मिला कर कजली बना लेते हैं ओर उसे कृपी 
में भर कर बालुका यन्त्र पर चढ़ा देते हैं तथा कई दिन तक अप्मि देकर उसे 
पकाते रहते हैं| द 
.... बलिका एक वारमें इस प्रकार जारण न तो शास्त्र सम्मत बात है, न इस तरह 
के बलि जारणसे पारदकी शक्तिमें शद्धि होती है। प्रयुतु अधिक बलिकी 
- विद्यमानताके कारण--वह बलि उड़ कर जब उस शीशीके गले पर आकर 
“खंगता है और शीशीका मुंह जल्दी बन्द कर देता है तो ऐसी दशामें प्रायः 
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शीशी या तो उस बाल्ुका यन्त्र से उठ कर ऊपर आ जाती है या 
एकाएक टूट जाती है। जिनकी कृपियां उतर भी जाती हैं, उनके रससिन्दूर 
जो बनते हैं वह बहुत सख्त पत्थखत्‌ कठोर होते हैं और उसमें बलि 
अधिक होता है । सम बलि देकर पाक करने पर भी कई वार देखा जाता है कि 
रससिंदूर बहुत कठोर रूपका बनता है। इस तरह कठोर रससिंदूर बननेका प्रधान 
कारण होता है बलिकी मात्राका उसमें अधिक विद्यमान रहना, जिस ससर्सिंदूरमें 
अलिकी मात्रा योगिक निमाणसे जितनी अधिक रहेगी वह उतना ही अधिक 
कठोर होगा | 

पारदमें यदि प्रथम बलि भिन्न जीरा करके न डाला जाय तो यह दोष 
प्रायः आवेगा । क्योंकि जब बलि वाष्पीभृत होता दे तो उसके साथ थोढ़ा 
बहुत पारद भी वाष्पीभ्रृत होता रहता है। जहां पर बलि कांच कूपीके- गले पंर 
झाकर लगता है, वहीं पर रस सिन्दूर आकर लगने लग जाता है । वह 
बलि उस सर्सिवृर्के कर्णोके मध्य घुसा हुआ फिर जल्दी नहीं निकलता | 
यदि इस पाकके तय्यार हो जाने पर पुनः अग्नि देते रहें तो, एक "ओर खर 
पाक की स्थिति उसन्न हो जाती है दूसी ओर फिर उस ससर्सिंदूरमें से कुछ 
बलि निकल कर उड़ता रहता है | इसीलिये कई दिन अप्मि देते रहने पर भी 
वह सससिंदूर पूर्णतया बलि रहित नहीं होता | इसी त्रुटिकि कारण कई कई 
दिन तक अप्मि देनी पढ़ती है । 

जैसा शास्त्र कहता है--यदि बलि प्रथम भिन्न जी कर लिया. 
जाय और वह पारदके साथ उतना ही रह जाय जितना कि स्सरसिंदूर निर्माण॒के 
: लिए आवश्यक है तो फिर कांच कूपीमें चढ़ा कर उसको उतारा जाय तो वह 
. एक तो निर्दोष बनता है। दूसरे कुछ घणटोंमें ही सारा माल उड़ कर कृपीके 
ऊपर आ लगता है। इसका अधिक विस्तारसे वर्णन आगे होगा । 

कई वैद्य यह शद्भा उठा सकते हैं कि-- 
'क्ष्या तीज अप्लि प्रभावसे रसोंका योगिक विच्छेद नहीं होता! .. 


ह२ ..._ कृपीफकर रस-निर्मांश विज्ञान 


रतकपूर, दारचिकना आदि कुछ योगिक ऐसे हैं जिनके वाष्पी भवन होते 
समय उत्तापकी मात्रा अधिक हो जाय तो उनका योगिक टूटने लगता है और 
पारा तथा लवणजन वायु मिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी तरह झत्य रसोंमें भी 
अझम्मि प्रभावसे उनका योगिक बदल सकता या टूट सकता है । इसीलिये तो 
रसनिर्माण करते समय रसायन शासत्रका अध्ययन अवश्य करना चाहिये ओर यह 
बात सह्दी तौर पर समझ लेनी चाहिये कि कोन कौनसे रस कितने उत्ताप पर 
यौगिक निर्माण करते हैं तथा कितने उत्ताप पर वह वाध्पीभृत होते हैं और 
कितने उत्ताप पर जाकर इनका यौगिक विच्छेदित होता है। यही बातें रासाय- 
निक रहत्यकी हैं. जिनको समझे बिना कोई रसायनी उत्तम व सही रस तय्यार 
नहीं कर सकता | 

हमने यथा शक्य यथा-स्थान इन बातों पर प्रकाश डाला है, किन्तु इस 
सारे सिद्धान्तको प्रतिपादन करना इस ग्रन्थड्री सीमासे बाहर की बात है | इस 
'विषयकी समभनेके लिये तो स्वतन्त्र ही रसायन शास्रका झनुशीलन 
करना आवश्यक दे । 

रसनिमोण शालाके कुछ भन्य साधारण उपकरण 

शास्त्रकारोंने खरल बच्च, चह, ओखली आदिसे लेकर काफी उपकरण 
गिनाए हैं| उन सबका यथा शक्य संग्रह होना चाहिए, यथा--कजली बनाने 
के लिये या मर्दनके लिये खरल, बलि, हर्ताल झादि धातु अधातुझ्मोंको 
_ शोधन करनेंके लिये झनेक प्रकारके पात्र । मह्ीमें कोयला मोंकने, राख निकालने 
व राख भाढ़नेके पात्र तथा किसी चीजको पकड़ने उठानेंके लिये सन्दशी, 
चिमटा, छलनी तथा कूृपी रसतमें सलाई फेरनेके लिये लोह शलाका आदि शोर 
भी अनेक उपकरण जिनकी समय पर झावश्यकता हो संग्रह कर लेने चाहियें। 
यह बातें साधारण हैं, इसीलिए इन पर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। 
दूसरे जिसने झधिक देखना हो अपने सस ग्रस्थोंमें देख सकता है । 


तीसरा अ्रध्याय 


शोधन प्रकरण 


पारदकी उत्पत्ति भोर स्थिति पर विचार 


प्रकृतिने पारदको द्रवरूप देकर एक ऐसी पहेली गढ़ी है जिसे देख कर 
बड़े बढ़े विद्वान्‌ वित्मित रह जाते हैं और बहुतेरे इसके द्रवत्व घ्मके जालमें 
ऐसे विकट फंसते हैं कि उससे निकलनेमें समथे नहीं दिखते | 

पारदको चाहे कोई कुछ कहता रहे, किन्तु यह खनिज पदाथे है शोर 
पथ्वीके गर्भे ही निकलता है, और अन्य घातुओंवत्‌ एक धातु है, इस 
सत्यताको अब कोई छिपा नहीं सकता, हंमेंमी अब-अलंकारिक माया 
, जालको छोड़कर-इसे वास्तविक रूपमें ही देखना व सममभना चाहिये। 
क्योंकि जब तक इम वंस्तुं स्थितिको सही रूपमें नहीं सममेंगे, उसको कार्य. 
व्यवहारमें लाते समय अनेक भ्रम व भूलें होने की सम्भावनायें वनी रहेंगी । 


है| “ कूपीपक रस-निर्मांश विशान 


. पारद झोर उसके खनिजञ--पारदके जो भी खनिज पाये जाते हैं वे. 
“ प्रायः ज्वालामुखी झ्रामेय पाषाणोकि उद्गम स्थानोंमें ही अधिक मिलते हैं ।- 
उनमें कहीं कहीं ज्वालामुखी विवरोंके समीप यत्किचित्‌ अपने खनिजोंसे यह - 
उन्मुक्त हुआ भी मिलता है। श्ञात होता है कि कभी उत्ताप प्रमांवसे इसका यह 
- यौगिक टूट गया होगा और जिन व्यक्तियोंको इसके द्रव कण मिले होंगे उन्होंने 
' इसे देख कर इसके खनिजोंका शान प्राप्त किया होगा | धीरे धीरे खोज करते 
रहने पर इसके खनिजोके शानमें शद्धि होती चली आई | इस समय इसके २०-२२ 
: प्रकारके खनिज प्राप्त हुए हैं। जिनमें से किसीमें. इसकी मात्रा साधारण और 
किसीमें कुछ अधिक होती है। इनमें से खनिज हिंगुल नामक पदाथ इसका 
प्रधान खनिज है | पहिले भी इसी खनिजसे पारद निकालते थे और आज भी 
इसीसे अधिक निकाल रहे हें | 

क्या पृथ्वी गर्भेसे पारद शुद्ध द्रवरूपमें प्राप्त नहीं होता ? हम 
ऊपर बतला चुके हैं कि पारद अपने असली तत्वरूपम कहीं २ यत्किश्वित्‌ दी 
पाया जाता है। किन्तु वह प्रायः योगिकॉके रूपमें ही अधिक मिलता है। इसी- 
लिये जितना भी पारा आता है उसे उन सब यीगिक खनिजोंसे विशेष विशेष 
विधियों द्वारा मिन्न कर लेते हैं । 

क्या पूथेकालमें आनेवाला पारद्‌ और आधुनिक पारद पक 
- जैसा होता था ? परर्वकालमें पारदको खनिजोंसे मिन्न करनेठी जो विधियां 
काममें लाई जाती थीं, यद्यपि आधुनिक विधियां उनसे मिलती जुलती हैं तंथापि 
यह बहुत ही परिष्कृत विधियां हैं । पूर्वकालमें लोह, ताम्रादि धातु चूर्णके साथ 
खनिज हिंगुलको पीस कर गरम करते थे, ऐसा करनेसे हिंगुलले बलि निकल कर 
घातुओंके साथ संयुक्त हो जाता था और पारा भिन्न होकर सावक मार्गसे ठण्डे 
स्थानमें सश्जित हो जाता था। आधुनिक समयमें. बढ़े बढ़े जालीके डाठदार कमरे 
.बनाकरं उन जालियेंके मार्गसे खूब गरम हवा प्रवाहित की जाती है. इससे बलि . 
तो हवाके ऊष्मजनसे मिल. कर बलिद्विऊष्माइद नामकवायु बनकर उड़ जाता है 


झौर इंस तरह जो पारद मिन्न होता दे वह निम्न भागमें सवित होकर मिन्न. 
स्थानमें सश्चित होता रहता दे | इस तरह पारदको उसके मूल खनिजसे मिन्न 
कर लिया जाता है। किन्त॒ इतना होने पर भी पारदमें मूल खनिजकी अनेक 
झशुद्धियां विद्यमान रहती हैं । | 

यथा--ताम्र, वंग, नाग, चांदी, अज्ञन, यशद, सिलीनियम, तैल्लूरियम, 
सोमल, लवणजन योगिक आदिकी, इन अशुद्धियोंको पृ्वकालमें पारद निकालने 
वाले अच्छी तरह दूर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय साधन उपलब्ध न थे। 

यद अशुद्धि क्‍यों रहती है (--क वैद्य यह समभते होंगे कि जब 
पारद वक या वारुणी यन्त्र द्वारा खबित किया जाता है तो वह शुद्ध होना 
चाहिये, क्योंकि पारद जब्र अपने खनिजसे मिन्न होकर उद़ता है तो जितने भी 
धातव पदाथे हैं वह सब नीचे रह जाते होंगे । 

पाठको ! यह बात नहीं है, कई धातुओं के यौगिक ऐसे होते हैं, जो जल्दी 
उढ़ते हैं। धातुएं जिस उत्तापपर वाष्पीभृत नहीं होतीं, उस उत्तापपर उन धातुओं 
के वे योगिक वाष्पीभूत होने लग जाते हैं | पारदका ही बना रसकपुर-जो पारद 
यौगिक है--बहुत कम उत्ताप पर वाष्पीभृत होने लगता है | जिस उत्ताप पर 
पारद द्रवांक पर पहुंचता दे उस उत्ताप पर ही रसकपूर उड़ने लग जाता है । 
इसीतरह किसी २ धातुके योगिक भी इसीप्रकार अपने मृल धातुओोंके द्रवांक 
से पहिले वाष्पीभ्ृत होने लग जाते हैं | इसीलिये पारदमें यह झशुद्धियां उसके 
वाष्पीभूत होनेके समय कुछ न कुछ उड़कर अवश्य साथ चली जाती हैं | 
परीक्षाओंसे देखा गया है कि जिस पारदमें सोमल, झञ्जन झादि तत्वोंकी या इनके 
यौगिकोंकी सुच्मसे सृत्रममी अशुद्धियां बनी रहती हैं, ऐसा पारद यदि औषधियोंमें 
प्रयुक्त किया जाय तो उसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीरमें 
ऐसा पारद पहुंच कर दाह, रक्तविकार आदि उपद्रवोंका कारण बन जाता है। 
नागकी अशुद्धि विद्यमान हो तो उससे नाग विषके उपद्रव व सन्धि वातादि. 
: शेग उन्पन्न हो जाते हैं । हे 


है ..._ कपीपक्क रस-निर्मांण विज्ञान 


: इन धातुज, भृूमिज अशुद्धियोंका प्रभाव क्‍यों अधिक होता है ! 
इसका प्रधान कारंण यह हैं कि पारदके साथ मिल हुएं जब इसे प्रकारके 
कोई विषाक्त यौगिक शरीरमें पहुंचते हैं तो पारद शक्ति उनकीं विषाक्त शक्ति 

को बढ़ानेमें योग वाहित्वका काम करती है | अर्थात्‌ उस समंय शंरीरमें पारद . 
उत्रेरका काम करता है, इसीलिये उपद्रवोंकी उत्पत्ति शीघ्र होती है। 

पूर्वकालमें चाहे इन बातोंको इतनी दुत्तमताके साथ विस्तारसे न समझा 
गया हो, किन्तु फिर भी उन्हें इसका ठीक टीक शान हो गया था और इसके 
झंशुद्धि जय दोषोंसे उत्पन्न रोगोंका भी उन्हें अच्छी तरह पता लग गया था। 
पोरदमें अशुद्धि रहनेका एक ओर कारणा-- 

*.. पौरद एक द्रव धातु है फिर काफी घन द्रव हे । प्राय: द्रव पदाथोमें यह एक 
गुण पाया जाता है कि वह कितने ही अद्रव, ठोस पदाथोकों अपनेमें घुला 
लेंते हैं। जल एक ऐसा द्रव पदार्थ है जिसमें नमक, शक्षर आदि न जाने 
कितने खनिज सेन्द्रिय पदार्थ घुलकर मिल जाते हैं । पारद द्रव धातु दे, इसी- 
लिये यह अन्य धातुओंको अपनेमें द्रवित कर लीन कर लेता हे | कुछ अंशों 

* तो सुवर्ण, चांदी, वंग, नाग, अज्जन, ताम्न आदि धातुएं, इसमें इस तरह 
ल्लीन हो जाती हैं कि जिनको एक दो वार सखवित करने पर भी भिन्न नहीं 
किया जा सकता । यहां तक कि उड़े हुए पारदकी परीक्षा कर देखा गया तो 
उसके साथ कुछ धातुएं अंशांश रूपमें पाई गई हैं । इसका समर्थन शास्त्र 
करता है। यथा-- 


नाग वेगो महा दोषों दुजेयो शुद्धि कोटिमिः । 
पातना शोधयेयस्मान्महाशुद्धस्‍्सों मतः ॥ 
अथे--नाग वंश दोष महा दुर्जय दोष हैं जो पातन शोधनसे भी दूर नहीं 
होते । इसलिये बारम्बार पातन यन्त्रमें पातनं करते रहने पर पारद शुद्ध होता दै। 
इस समय भी पारद विशेष विधिसे ही सवित करने पर शुद्ध रूपमें प्रात 
, किया जा सकता है ! 


शोधन-प्रकरश ६७ 


पारद द्रव धातु है ओर ६७६४" श॒तांश पर वाष्पीभृत होता है, अनेक 
धातुएं और धातु योगिक इसमें घुल कर मिल जाते हैं तथा खबिंत करने पर 
भी उने धातुओं व धातु यौमिकोके अंशोश रूप उसके साथमें उड़ कर 
खबितं हो जाते हैं| इसीलिये इसमें विद्यमान अशुद्धियां साधारंण रीतिसे दूर 
नहीं होतीं इसे विशेष विधिसे संशोधन करनेकी आर्वश्यकता होती है। यंदि 
पारदंमें धातुओंको साथमें लेकर उंढ़ानेकी शक्ति ने होती ते सुवण  ग्रातके 
विधान शास्त्रम न पाये जाते । 


पूथे कालिक पारद्‌ और आधुनिक पारदमें अन्तर. . 
आजसे दो सो व पूर्व तक पारदंको उसके खनिजसे भिन्न कर लेते थे 
ओर उसंम॑ जो अशुद्धियां रू जांती थीं उन्हें अंच्छी तरह दूर नहीं किया जाता 
था, उंसी तरह उसंको बाजारमें विक्रयके लिये भेंज देते थे | उन समयोंमें यंह 
अंशुद्धियाँ पांरेमें बंहुतं अधिक रहती थीं | बल्कि कहीं कहीं तो मिला भी दी 
जाती थीं । दूसरें पारद चीन, मिश्र आदि भिन्न भिन्न देशोंसे आता था, इसीलिये 
उनकी अशुद्धियोंम॑ मी अन्तर रहता था | किसी देशका पारद अधिक द्रव किसी 
का सान्द्र द्रव होता था ओर उनके वर्णामें भी कुछ न कुछ अन्तर रहता था। 
पारद भेदू--य्रह देखा गया है कि जब पारदमें भिन्न भिन्न खनिज द्रव्य 
मिले हुए हों तो उसकी द्यति, वर्ण व द्रवता सब बदल जाती हैं | नाग मिला 
पारद विशेष कालिमा युक्त गाढ़ा होता है। अज्ञन मिला पारद कपिल आभा 
गाढ् दिखाई देता है | तैल्स्यिम मिला पारद लाल चमक देता हे। इसी 
तरह भिन्न भिन्न मिश्रणोंसे उसका रूप और भी हो सकता है। इन मिश्रणोंके 
. कारण उसके द्रवत्वमें भी सान्द्रता या पतलापन न्यूनाधिक होता है।शात होता 
है कि जिन दिनों वर्ण व्यवस्थाका जोर बढ़ रहा था या यों कहिये कि वर्ण 
विभाजनकी प्रथा जोर पकड़ रही थी, उन्हीं दिनों हमारे स्तायनी भी रसक्रियामें 
जोर पकडढ़ रहे थे। उन्होंने पारदके इन भिन्न मित्र वणोको देख कर उसे चार 
. जातिमें पिभक्त कर दिया | यथा-- 


हद कृपीपक रस-नि्मोश् विज्ञान 


त्ेत्रमेदेन विजशेये शिववीय चतुरविधम । 
श्वेते रक्त तथा पीते कृष्यां तत्त भवेत्कमात्‌ ॥ 
ब्राह्मगाः त्तत्रियो वैश्यः श॒द्गस्तु खल्लु जातितः । भायुवेद प्रकाश 
अन्यच-श्वेतार्णाहरिद्वाभकृष्णा धिप्रादिपारदाः ॥ रसकामपेनु । 
झर्थ--स्थान भेदसे शिववीर्य श्रेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण चार प्रकारका 
होता है। यह शिववीय॑ वर्ण मेदसे श्रेत ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और श्याम 
शूद्र होता है । कुछ अरबी रासायनिकोंने इसकी न्यूनाधिक द्रवताको देख कर 
नर, मादाका भेद मान लिया था | वह कहते हैं-जो पारा गाढ़ा होता है वह 
नर होता दे, जो पतला द्वोता है उसे पारी अर्थात्‌ त्री जातिका कहते हैं। 
वास्तविक रहस्यका ज्ञान न होने पर इस प्रकारका भ्रम जाल सारे देश में 
फैला हुआ था। क्या पारद कई भेदका नहीं होता ! जिन रासायनिकोंने इसके 
अष्टादश संस्कार तक किये थे, आश्रय तो यह है कि वह इसके शुद्ध रूपको 
प्रात्त करके मी वर्णा भेद, जाति भेदके भ्रममें फंसे रहे | कहना शिववीय और 
उसे जाति वाला बताना | जबतक पारद विशुद्ध नहीं किया जाता तबतक 
उसमें गिरि दोष, भूमि दोष आदि अनेक दोष रहते हैं, यह ठीक है। किन्तु 
'जब वह समस्त दोषोंसे मुक्त हो जाता है तो वह कैसा होता है ! इसके रूपकी 
परीक्षा ग्रन्थकार बतलाता है, वह कहता है--- 
इति दीपितो विशुद्धः प्रचलितविद्य्ता सहस््ाभः | सहृदय | 
अथे--जिस पारदका अष्ट संस्कार हो जाता है उसका रूप चलायमान्‌ 
विद्यतकी तरह चमकता है। इसी बातको अन्य ग्रन्थकार भी कहता है-- 
इत्थंं निपातितः सतश्वलद्वियल्ठताप्रभ: । 
नागवैगविनिमुक्त स्ततम्वैतत्‌ प्रजायते ॥ रसेन्द्र चूढ़ामणि | 
..._ अथे--जो पारद बारम्बार इस तरह ऊध्वे अधः पातनादि संस्कारेंकि द्वारा 
- सैस्कारित हो कर नाग वंश दोषोंसे रहित होता है वह पारद चश्चबल विजली 
सा चमकता है । अथीत्‌ अत्यन्त निर्मल आभा प्रभा प्रर्ण दिखाई देता, है.। 


शोधन प्रकरण है 


पारद एक ऐसा स्वच्छ किन्तु अन्य पदार्थ ग्राह्दी द्रव है, कि एक पात्रसे 
वूसरे पात्रमें डालते समय यदि पात्रको विशेष विधिसे स्वच्छ न किया गया हो 
तो उस पात्रमें लगी अदृश्य मलिनता पारदमें बहुत शीघ्रतासे लग जाती 
है। यहां तक कि घृल मिश्ठेके अत्यन्त सूद्रम कण--जिन्हें हम पात्रसे थो पोंछ 
कर निकाल चुके हैं, किन्तु जो अदृश्य रूपमें उस पात्रसे लगे रहते हैं, पारदके 
उसमें डालते ही वह उस पर चढ़ जाते हैं ओर पारदके साथ लग कर उसकी 
भआभा प्रभामें वह स्पष्ट दीखने लग जाते हैं | इसीलिये पारदको किसी साधारण 
विधिसे शुद्ध रखना कठिन होता है । पूर्वकालमें पारदके इस घोलक धेर्मको 
अच्छी तरह नहीं जान सके थे । मालूम होता है कि जो स्तायनी इसका अष्ट 
संस्कार या अष्टादश संस्कार करते थे, वह इसे जय जिस पात्रमें खवित करते थे 
या रखते थे उस पात्रकी मलिनताको पूरी तरह दूर नहीं कर सकते थे, या 
उनका पान्नकी बारीक शुद्धिकी ओर कम ध्यान जाता था, इसी दोषसे बारम्बार 
खवित पारद भी मलिन दिखाई देता था। बारम्बार खवित व पतित (तियैक्‌, 
पातन, ऊष्ब॑ पातन, अध; पातन) करने पर भी जब मलिनता दीखती थी उसे 
देख कर वह इस परिणाम पर पहुंचे कि पारदमें यह मलिनता या अशुद्धि 
बहुत गदरी होती है | इसीलिये ग्रन्थकार कहता है| यथा-- 


स्वेदनादि शुभकम संस्कृतः सप्त कँचुक विवर्जितो भवेत्‌ । 
अछमांशमवशिष्यते तदा शुद्धएत इति कथ्यते बुचेः॥ 
रसरत्नाकर वादिखण्ड । 
अथे---जो पारद स्वेदन, मर्दनादि कर्मसे शुद्ध किया हुआ अष्टमांश . 
अथोत्‌ एक सेरका दस तोला रह जाता है उसे विज्ञजन सप्त कंचुक रहित शुद्ध 
कहते हैं | इसी बातको दूसरा ग्रन्थकार दूसरी युक्तिसे कहता है। यथा-- 
यदा सम्यक्‌ शोधितों रसराजो5एमांशो5वशिष्यते । 
तदा सप्त केंचुकोज्कितः शुद्धरसराज़ो क्ातव्यः॥ 


७०... कृपीपक्क रस-निर्मांण विशान 


यथा पूर्ष स्थितस्तादशोस्ति सप्त कैचुक सम्बन्धिनस्सप्त भागा 
गच्छुन्ति सप्तकंचुकास्सप्तावरणानि शिवशापाज्ञातानि तद्विमुक्त- 
तया शुद्ध रसराज़ो धुघे रुच्यते । 

झर्थ--जब पारदको शुद्ध करते करते आठवां हिस्सा अवश्ेष॑ रह जाय 
तब सप्त केंचुलसे रहित शुद्ध जानें। की 

ग्रन्थंकार कहता है कि सात केंचुलके सात भाग होते है। बेह शोंधनादि 
संस्कारोंसे नष्ट होते रहते हैं । इसीलिये सात माग पारदके साथ केंचुल नेट 
हो जाते हैं जो इसके बाद आठवां हिस्सा पारदका बाकी रहता है शिव शापसे 
उत्पन्न सात आवरण से रहित ऐसे पारदको पगिडत लोग शुद्ध कहते हैं । 

क्या वास्तवमें पारदका संस्कार करते करते उसका सप्तमाग नष्ट कर देना 
चाहिये क्‍या यह सिद्धान्त ठीक है ! हमें तो अनुभवसे यह सिद्धान्त सही नहीं 
जंचा । हमारे तो अनुभवमें आया है कि पारदको सप्तांश क्या शरतांश नष्ट करने 
सें बहुत पूर्व भी शुद्धरूपमें प्राप्त किया जा सकता है | 

बात तो सारी यह देखने वाली है कि पार॑दमें जब मलिनंता न॑ रहें- 
बिलकुल मल रहित स्वच्छ आभा प्रभा दे रहा हो तब उसे शुद्ध समममा 
चाहिये | यह तो हुई मौतिक परीक्षा जो हमें आंखोंसे दिखाई देतीं है। 
किन्तु इंससे भिन्न ऐसी रासायनिक . परीक्षा भी तो होनी चाहिये, जिसकी 
सहायतासे हम यह जान सकें कि यह पारा कितना विशुद्ध है और इसकी 
क्या पहचान है तथा यदि इसमें दोष व कंचुक बाकी हैं वह कितने हैं. १ इस 
बात की खोज करनेंके लिये जब हम अपने रस शास्त्रमें बैठते हैं तो हमें 
इसका एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जहां इसकी रासायनिक जांच 
बतलाई गई हो। 

हम ओषधि बेचनेका व्यापार करते हैं, हर एक प्रकारकी वस्तुएं बेचते 
हैं। हम जो पारद शुद्ध पारदके नामसे बेच रहे हें वह वास्तवमें शुद्ध है कि नहीं ! 
आओर यदि वह शुद्ध हे तो कितना है, उसमें दोष विद्यमान-हैं तो कितने हैं १ 


शोधन-प्रकरश ७१ 


इस बातको जब तक जाना न जाय, ग्राहक धोका खा सकता है। इसलिए 
उसका निर्गाय कैसे हो ! हमने इसके सम्बन्धमें जो कुछ समझा है आगेकी 
पेक्तियोंमें प्रकाश डालेंगे |... 
प्राचीन और आधुनिक पारदमें भेद्‌-- 

पूर्वकालमें जो पारद बाजारोंमें मिलता था आजके मिलने वाले पारेकी 
अपेक्ता उसमें अशुद्धियां बहुत अधिक होतीं थीं, जिसके कई कारणा थे। सब 
से बढ़ा कारण तो था-उसको खंनिजसे मिन्न करनेका क्रम। जिसके द्वारा प्रांत 
पारदको पुनः शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं समभी जाती थी । दूसरे उस 
समय जिन पात्रोंमें स्थानान्तरिक किया जाता था उसकी अशुद्धिका अधिक 
मिश्रगा होजाता था | तीसरे उस समयके व्यापारी पारेंमें जब वेग, नाग आदि 
मिला देते थे तो उन्हें कोई पूछता तक न था। इन्हीं कार॑गोंसे उसः समय 
पारद अधिक दोष व मल पूर्ण प्राप्त होता था। आधुनिक समयमें आकर यह 
सारी स्थिति बदल गई है। 


आजकल जिन कारखानोंमें पारदरको खनिजसे भिन्न किया जाता है वहां इस 
को खनिजसे भिन्न करके पुन; उसे कुछ गरम पवनाम्लके तनु घोलमें से गुजारा . 
जाता है। इस क्रियासे उस अम्लका प्रभाव केवल उसमें घुलित धातुओं पर ही. 
अधिक होता है, पारद पर नहीं होता | इससे क्या होता हे कि जो भी धातुअंश 
पारदमें घुला होता है वह पवनाम्ल या शोरेके हल्के तेजाबके कारण चांदीसे 
लेकर वेग, नाग,सिलीनियम आदि तक सब इसमें घुलते चले जाते- हैं और 
पारद धीरे धीरे उन धातुओंके मिश्रणासे उन्मुक्त होता चला जाता है:। इस 
तरह पारदको शुद्ध करके फिर उसे छान कर साफ लोह बोतलोंमें भर कर . 
विक्रयके लिये भेज दिया जांता है। प्राचीन समयमें शोरेंके तेजाबका पता न 
था, न कोई ऐसा घोलक ही शात था जिसमें पारद तो न घुलता हो, किन्तु 
झन्य धातुएं घुल सकती हों । इसी कारण सिवाय पातन विधिके पारदको शुद्ध 
करनेका ओर कोई विधान उस समय न मिल सका । इस समयका साधारण: 
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पारद जो बाजारमें मिलता है प्रायः पूर्वकालके पारदसे श्सीलिये अच्छा होता 
है। क्योंकि झाधुनिक समयमें प्रत्येक धातव तत्वको उक्त विधिसे बिलकुल शुद्ध 
करलेते हैं। इससे मिन्न ओरभी शोधनकी विधियां हैं। दूसरे सबसे बढ़ी बात यह 
है कि प्रत्येक धातुको शुद्ध रूपमें निकालनेका आजकल मानदयड प्रचलित हो 
गया है, इसी कारण जो भी पारद हो-बह चाहे चीनसे आया हो या स्पेनसे या 
हटलीसे अथवा-मोरक्कोसे इनके रूप रंग द्रवतामें कोई अन्तर नहीं होता। न 
आजकल कोई भी पारद वर्णोमें विशेष विभिन्नता रखता है, न द्रवतामें । 
तो क्‍या पारद त्तेत्र भेद्से कोई अन्तर नहीं रखता (-- 

जितने भी आजतक धातव तत्व प्राप्त हुए हैं कोई भी दो या अधिक 
प्रकारके नहीं पाए. जाते | यदि ऐसा हो तो उनका तन, घन, मात्रा आदिका 
प्रकृति प्रदत्त निश्चित सिद्धान्त रसायन-शास्रने जो मालूम किया है वह उड़ 
जात है। किन्तु यह बात नहीं है, जो भी धातव तत्व एक ही तन, घन, 
मात्राके होंगे उनके रूप, गुण, स्वमाव, प्रभावमें जगा अन्तर नहीं आ सकता, 
यह एक प्रकृति प्रदत्त झठल नियम पाया जाता है। इसी नियमका पालन 
पारद भी करता है | पारद किसीभी देशमें तथा किसी धातुके खनिजोंमेंसे क्यों 
न प्राप्त हुआ हो, सबकी तन, घन, मात्रा आदि एक ही उतरती हैं। जब यह 
बात है, तो पारदके वर्योमें कोई विभेद नहीं पढ़ सकता | न उसके गुण, 
स्वमावमें जगा अन्तर झा सकता है, इसलिये पारदकी क्षेत्र भेदसे वर्या या 
जाति मानना अब विचारवानोंकी भश्रणीसे बाहरकी बात है। पारद एक 
घातव तत्व है और द्रव रूप वाला हे | इसकी तन, घन व मात्रा जो एक 
' परमाणु में है वह सारेमें पाई जाती है । इसीलिए, इसके सचना रूप जो भी हैं 
सब स्थिर हैं, उसमें कोई फेर फार नहीं हो सकता |. 

पारद्का रूप ध गुगा--पारद वर्णमें श्वेत चांदीवत्‌ उज्ज्वल आमा 


प्रमा वाला द्रव पदार्थ है। यह हवा मण्डलमें वर्षो पढ़ा रहे तो इस पर ऊष्म- . 
जनका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । यह अपनी द्रवता के कारण अनेक खंनिज 
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व घातव पदाथोको अपनेमें घुला लेता है झोर धूलकण तक इसमें आ घुलते हैं, 
इसीसे इसमें मलिनता व वर्णा विवर्णता झाती है, पर यह सब स्पर्श दोषसे 
उत्पन्न होने वाली बात है। इसकी विशिष्ट घनता १३४६ हैं। यह ३६* 
शुन्यताप पर जाकर ठोस पत्थर हो जाता है। २६४" शतांशके उत्ताप पर 
वाष्पीभृत होने लगता है। स्वतः शुद्ध पारदमें कोई दोष नहीं होता । 
क्या पारदमें सप्त क॑चुकादि दोष स्वाभाविक नहीं -- 

हम ऊपर बतला चुके हैं कि पारदमें सत्त कंचुक और प्रगाढ़ता तथा विवया 
आदि दोष सब संसर्ंज हैं, इसीलिये यह दूर करने पर दूर हो जाते हैं । किंतु 
जो दोष या गुण उसके स्वाभाविक होते हैं उनका दूर होना बहुत कठिन बात 
है | यथा--पारद द्रवरूप दे इसकी द्रवताका जो दोष इसमें है वह स्वमाविक 
होनेसे इसे आसानीसे दूर नहीं किया जा सकता । इसकी इस द्रवताको दूर॑ 
करना बहुत कठिन काम है। लाखों करोड़ों रासायनिकोंमेंसे कोई एक होगा 
जो इसकी द्रवताको दूर करनेमें समये हुआ होगा । एक ओर बात है--कि जो 
रसायनी इसकी द्रवताको दूर करनेमें सफल हुए, उन्होंने देखा-कि जिस पारदकी 
द्रवता दूर हुई है-वह पारद फिर पारद नहीं रहता, प्रयुत दूसरी धातु बन जाती है । 
दूसरी धातु बनने पर पारदका वह पूर्व तन, घन, मात्रा, वर्ण व ताप सारी बातों 
में बहुत कुछ अन्तर झा जाता है | इसीलिये तो यह कहा जा सकता है कि जब 
हम किसी धातुका कोई गुण, पमे बदलना चाहते हैं तो उसका स्पष्ट अभिप्राय 
यह हो जाता है कि हम उस तत्वको दूसरे तत्वमें बदलना चाहते हैं । उक्त 
पंक्तियोंको पढ़ कर में सममता हूं कि पाठक बहुत कुछ पारदकी स्थितिको 
समम गए होंगे । द 

पारद्का खंशोधन--अब यह जान लेने पर कि पारद क्या है ! तथा 
उसमें जो अशुद्धियां उयन्न हो जाती हें वह क्यों उत्पन्न हो जाती हैं ! जब इस 
 बातका शान हो गया तो उसके दूर करनेका उपाय सहजमें जाना जा सकता 
है | हमारे रस शाल्मोंमें पारदके १८ संस्कार तक करनेके विधान बतलाए 
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हैं। यह १८ संस्कार की आवश्यकता उन कामोंमें पढ़ती है जहां पारदकी 
सहायता से एक धातु तलको दूसरे धातु तत्त्वमें बदलना हो, किन्तु जहां इसको 
केवल ओषधिके लिये प्रयुक्त किया जाता है वहां इसके आठ संस्कारोंसे काम 
चल जाता है। श्रष्ट संस्कारोंका अभिप्राय पारदको निर्मेल करना है | 
.  शास््रकार ने पारदमें १२ दोष बतलाए हैं। यथा-- 
ओपाधिका:ः पुनश्चान्ये कीत्तिता: सप्त कैचुका: | 
भूमिजों गिरिज्ञोवाजों दो च दो नागवंगजो॥ 
द्वादशैते रसे दोषाः प्रोक्ता रस विशारदैः । 
रसकामेपनु । 
अथे--पारदमें सात केंचुल, एक भूमिज, एक गिरिज, एक जलज; एक 
नाग और एक वंगकों मिलाकर कुल १२ दोष ओपाधिक रूपमें इसके साथ 
लगे होते हैं ऐसा विद्वजन कहते हैं । 
किसी किसी ग्रन्थमें यह पाठ पाया जाता हैं। यथा-- 
विष वहिमेलओेति दोषा नेसगिकारायः | 
अर्थ--विष, अम्नि और मल ये तीनों दोष पारदम स्वाभाविक हैं | यदि 
 शास््रका यह कथन ठीक हो कि उक्त तीनों दोष पारदमें स्वामाविक हैं, तो यह 
कभी दूर नहीं हो सकते । स्वाभाविक जो दोष होते हैं उनका दूर होना बहुत 
कठिन है। जैसे पारदकी द्रवता। अम्य ग्रन्थोंमें मी उक्त पाठ आया है, किंतु 
उन्होंने इन दोषोंको नैसर्गिक नहीं माना है। यथा-- 
पारदस्य श्रयों दोषा विर्ष वह्िमिलस्तथा । रणार्गव 
.. बयथे--पारदमें विष, अम्नि ओर मल यह तीन दोष होते हैं | इन दोषोंको 
ओपसरगिक दोष न मान कर संसर्गज दोष ही मानना युक्ति युक्त दै। ओपसर्गिक 
हों तो वह पारदसे तबतक निकल नहीं सकते जब्रतक उसका पारदीयरूप 
विद्यमान रहे । इसीलिये इनको संसर्गज, भूमिज, गिरिज आदि ही मानना 
' चाहिये । 
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यह दोष किस प्रकार दूर हो सकते हैं (-- 
यद्यपि प्राचीन ससाचायोने इनके दूर करने के लिये जो संस्कार बतल्ाए 
हैं उनकी विधियोंमें कुछ अन्तर है, तथापि शात होता है कि पारदको विशुद्ध 
करने के लिये अष्ट संल्कार तक अवश्य करनां चाहिये। इस बात पर सब एक 
मत हैं । 
यह अष्ट संस्कार कोनसे हैं (-- 
स्वेदों मदन मूच्छेनोत्यितिः ततः पातो5पि भेदान्वितो । 
रोधः सयमन प्रदीपनमिति स्पष्टाएप्टथा संस्क्ृतिः ॥ 
रसेन्द्र चूढ़ामणि । 
अथ--स्वेदन, मर्दन, मृच्छेन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और 
दीपन यह आठ संस्कार पारद शुद्धिके लिये कहे हैं । 
(१) स्वेद्न संस्कार-- 
त्तारास्ल रोषियांपि दोलायन्जे स्थितस्य हि । 
पाचन स्वेदनाख्य स्पान्मलशैथिल्यकारकम्‌ ॥ 
रसेन्द्र चूडामणि । 
झथे--स्तार, अम्ल ओर ओषधादि को जलमें मिला कर दोला यन्त्र 
लटका कर उसको पकाते हुए, पारदको जो स्वेदन किया जाता है। उसे 
स्वेदन संस्कार कहते हैं इस क्रियासे पारद्रथ मल शिथिल हो जाते हैं। पारदमें 
मल्ल शिथिली करयाक्रिया तभी हो सकती है जो यह दोष नैसगिक न हों । 
दोला यन्त्र क्या है -- 
द्रव दत्येगा भाणडस्थ पूरिताधोंद्रस्यथ थ। 
मुखस्योभयतो द्वारदये छृत्या प्रयक्षतः ॥ 
तस्योपरि त्षिपेदस्ड तन्मध्ये रसपोटलीम । 
बद्ध्या तु स्वेदयेदेतदोला यन्त्र मितिस्सृतम्‌ ॥ 
रसपद़ति । 
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छर्थ--रस युक्त द्रव्य या कांजी युक्त क्षार अम्ल द्रव्य किसी बतैनमें आधे 
भाग तक भर दे और उस पात्र पर एक लकड़ी बीचोबीच रख कर पात्रके दो 
मुह बना दे, उस लकड़ीमें पारदकी बनी हुई कपढ़ेकी पोटलीको कांजी द्ववसे 
एक दो अंगुल ऊपर रख कर बांध दे ओर फिर उस बर्तनके नीचे भमि जला 
कर उस ओषध युक्त द्रवको उबाले तो उबलते समय ओऔषध द्र॒व्योंकी पारद 
की जो वाष्यें आकर लगेंगी उससे पारदस्थ मल शियिल हो जाते हैं । यह 
'क्रिया तीन दिन तक करनी चाहिये ओर नित्य नए द्रव्य डाल कर स्वेदन 
करना चाहिये | इसका नाम दोला यन्त्र है । 

बहुतसे वैद्य दोला यन्त्रमें स्वेदनीय द्॒व्योंकी कांजी में डालकर फिर 
पारद पोग्ली को लम्बे धागेमें बांध कर ऐसा लटका देते हैं कि वह क्थनीय 
द्रव्योंमें जा कर डूब जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए । दोलायन्त्र तो 
वास्तव में स्वेदन यन्त्र है अर्थात्‌ क्वाथ द्रव्यों की वाष्पसे वह स्वेदित होता रहे 
किंतु क्थनीय द्रव्योंमें वह नडूबे । सोमल, हरताल आदि द्रव्योंको भी 
इसी प्रकार अधरमें लटका कर स्वेदन करना चाहिये । यही बात शात््र 
कहता दे यथा-- 


कराठे काट व बध्नीयादर्सत् प्राकूकत कुल्हडीम । 
काष्टे वर्त्रं थे बध्नीयान्न स्पृशेत्काजिकं यथा ॥ 


कद्डाल योगी इत रसाध्याय | 


अर्थ--बतंनके गले पर लकढ़ी रख दे ओर उस लकड़ीमें वल्र बांध दे 
उस वल्लके नीचे पारदकी पोटली बांध दे वह बस्तर लकड़ीसे बंधा इतना लम्बा 
. लटका रहे कि वह कांजीको स्पश न करे । 

इस तरह पारदको द्रव द्रव्योमें स्वेदन करे ! स्वेदन द्रव्यों पर सब ग्रन्थकारों 
का एक मत नहीं है, मिन्न मिन्न ससाचायोने भिन्न द्वव्योंमें स्वेदनका आदेश 
दिया है। यथा-- द 
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आसुरिपटुकटुकजय चित्रकाद्रेकमूलकैः कलांशैश । 
सतस्य कांजिकेन तिद्निं झूदु पहना स्वेदः ॥ 
| रत | 
अर्थ--पारेकी पोटल्लीको दोलायनत्रमें लटका कर राई, नमक, त्रिकट्, 
चित्रक, अद्रक, मूली प्रत्येक द्रव्य पारेसे सोलवें भाग लेकर उसे कांजीमें 
मिला कर पात्रमें झाधा भरकर मीटी २ अप्मि पर रख तीन दिन स्वेदन करे। 
अन्यध--कपोसपत्ननियोसेः स्विन्नख्िकटुकान्यितेः । 
सप्तकेंशुक निमुक्तः सप्तादाज्ञायते रस: ॥ रसेन्द्र कसदम 
' बर्थ--कपासके पत्तोंका रस निकाल कर उसमें पारदसे षोडशांश त्रिकटु 
की एक एक चीज मिला कर दोलायन्त्रमें सात दिन स्वेदन करे तो पारद सात 
कल कल" | दिल से 
अन्यच--द्व्यौषधि कथायास्लेः शिप्नगूलेः | 
लवग़ात्रिकटुत्तारे विषोपविष मृत्रकैः ॥ 
कलांशमानेः कतव्यो सद्ध्नो स्वेदने विधिः । 
पकविशदिने रेव ज्ञातव्य; सोषति तीघ्रकः ॥ सससार 
झथे--६४ दिव्योषधियोंमें से जो मिले वह लेवे तथा सुहंजनामृल, राई, 
नमक, त्रिकटु, सजीखार, और ७ विष, उपविष जो प्राप्हों, पशुझेकि मृत्र जो 
मिलें यह सब पारदसे सोलहवें भाग एक एक चीज लेकर कांजीमें डाल कर 
२१ दिन स्वेदन करे | इससे रस शक्तिमान्‌ तीत्र प्रभावी हो जाता है। इस तरह 
आर भी स्वेदनके लिये भिन्न भिन्न द्रव्योंका उपयोग रसाचायोने बतलाया है। 
इनमें से पहिली विधि ही झधिक प्रचलित है । 
यहां पर हम एक बात और स्मरण करा देना चाहते हैं। जब एक दिन 
पारदका स्वेदन हो जाय तो फिर पारदको पोटलीसे निकाल कर उसको एक . 
दिन निम्न लिखित चीजोंमें मदेन व प्रद्चालन कर पुनः दूसरी वार स्वेदनके 
लिये दोलायल्त्रमें चढ़ावे । यह मदेनकी ओषधियां भिन्न हैं यया-- 
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नागबलातिवबला धयोभ्‌ मेष विधाणियुते घननादम । 
पमिरिवं मथितं नय थार॑ स्वेद्मिद त्रिदिन रसराजे॥ 
रसेन्द्रमइल । 
अर्थ--नागवला, झतिवला, केंचुवे, मेफः्श्ड्नी, चोलाई इन चीजेंकि साथ 
पारदको एक एक घंटा खरल्न करके कांजीके साथ बारम्बार धोता रहे, ऐसे नो 
वार करे | तत्यश्चात्‌ दूसरी वार फिर स्वेदनके लिये उसे दोलायन्त्रमें क्ह्ावे । 
उक्त एक एक चीजें भी पारदसे षोडशांश ही लें। झथवा-- 
अन्यथ--गिरिकर्णी थे मीनात्ती सहदेवी पुननेया । 
उरगा जिफला कान्‍्ता लघुपणीं शतावरी॥ 
तुषवर्जे तु धान्यास्ले सर्व संकछुभ्य नित्तिपेत । 
. एकादश गुगो5स्ले5स्मिन षोडशांशैबिमदितम ॥ ससार्यव 
अर्थ--विष्ुक्रान्ता, महेद्वी, सहदेवी, पुननेवा, मृर्वो निफला, वाराहीकंद 
नागकेसर सतावर यह सब पारदसे षोडशांश लेकर कुछ कांजी डाल कर अच्छी 
तरह खूब घुटठाई करता हुआ बारम्बार उस पारदकों धोता रहे । ग्यारह 
गुना कांजीसे धोवे फिर स्वेदत्न करे । 
स्साचाय्योंका कहना हे कि इस तरहसे पारदका स्वेदन करनेसे उसकी मैल 
नरम होकर तथा मदन करने से उतरती रहती है, तथा पारदकी कार्य कारिणी 
शक्ति बढ़ जाती है| वह निर्मल हो जाता है झ्रर्थात्‌ उसकी सात केंचुल जाती 
ख्ती हैं। 
(२) मदन संस्कार-- 
. इस स्वेदन संस्‍्कारके पश्चात्‌ पारदका मर्दन संस्कार किया जाता है । इस 
- संस्कारंके लिए, भी मिन्न भिन्न रताचार्य मिन्न भिन्न ओषध लेते हैं| यथा--- 
.. अ्णों हरिद्वा पटुरिश्काम्लै: शुभारनाल गरेहघूम प्रिश्रे: । 
... सिद्धार्थ राजी त्रिदिनादि खल्बे समदेंन॑ सत उन ॥ 
हे ॥ 
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अर्थ--जली हुई भेढ़की ऊन, हल्दी, नमक, ईटका चूरा, घरका धुआं, 
सरसों, राई, यह एक एक चीजें पारदसे षोडशांश लेकरं कांजी व निम्बृ" 
का रस मिला कर इसके बीच पारद डाल कर खूब खरल करे | इस तरह प्रति 
दिन मर्दन कर नित्य कांजी द्वारा प्रद्चालन करता रह तो पारद निमल द्वोता 
चला जाता है, ऐसे तीन दिन तक करे | 
अन्यच--गृहघूमेष्टिकाचणी तथा द्धिगुड़ान्वितम । 
लवग़ासुरि संयुक्त त्षिप्वा सत॑ विमदेयेत ॥ 
चोडशांश तु तदुद्॒व्य॑ सतमानाक्षियोजयेत । 
स्त क्षिप्या समें तेन दिनानि शत्रीणि मर्देयेत ॥ 
रतरत्न समुच्चय 
झरथ--धरका धुआं, ईटका चूरा, दही, गुढ़, सेंघवनमक, राई प्रत्येक 
द्रव्य पारदसे सोलवां हिस्सा लेकर तीन दिन मदन व प्रच्ालन करे । 
झन्यच-ह्रित्तार पश्चलवणों नवसारे व चित्रकम | 
जिकटु तिफलोन्मत्त रजनी गुड़ स्षेपम ॥ 
पएतत्सवे रसेन्द्रस्य त्रिशांश नित्तिपेत्समम्‌ | 
शड्भवेररसेनापि कुमारीस्वरसेन थे ॥ 
त्रिदिन मर्द्येत्सत मातपे नित्षिपेद दृढम । 
नय दोषबिनिमुंक्ो जायते निमलो रसः ॥ रसकोमुदी 
अर्थ--सजीखार, जवाखारे, सुहागा, पांचोनमक, नौसादर, चित्रक, 
त्रिकठ, ज्रिफला, धतृरा, हल्दी, गुड़, सरसों प्रत्येक पारदके तीसवे भाग सबको 
खरलमें डाल कर अद्रक रस धीकुंवारके रसमें तीन दिन तक खूब हृढ्तासे 
: खरल करे और नित्य खरल करनेके पश्चात्‌ कांजीसे थो कर धृपमें सुखा कर. 
फिर दूसरे दिन खरल करे तो पारद नौ दोषोंसे रहित होकर निर्मल हो 
" जाता है| इस तरह और भी मर्दनके कई विधान पाये जाते हैं, इनमें प्रथम 
विधान ही अधिक प्रचलित है| कर 
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(३) मूच्छेन संस्कार-- 
.. पारदके मृच्छेनकी दो विधियां पाई जाती हैं। एक दे ओषधियोंमें मर्दन 
करके उसे धोते रहना, दूसरी ओषधियोंमें घोट कर उसे किन्नर यन्त्रमें रख कर 
दीपामि द्वारा उत्तत करना । पारदका स्वेदन संस्कार तो स्पष्ट दे कि ओषधियों 
की वाष्पमें उसे स्वेदित करना ओर इसी तरह मदेन संस्कारमें ओषधियेंकि 
साथ खरल करना | मृच्छेन संस्कारमं भी ओषधियोंके साथ पारदको खरलमें 
डाल कर मदन करना पढ़ता है | मर्दन करने पर यह किस तरह जाना जाय कि 
पारदका मृच्छेन संस्कार होगया ! शासत्रकार इसका स्वरूप बतलाता है--- 
कजलाभो यदा सतो विद्याय घमयापलम्‌ । 
संमूच्कितस्तदा शेयो नानावणों5ुपि तत्कचित्‌ ॥ 
कद्डालयोगीकृत रसाध्याय । 
झये--जब पारद मर्दनीय द्र॒व्योंके साथ घुटता हुआ अपनी चपलताको 
छोड़ कर कजल सदृश हलर्थात्‌ आमा प्रमा रहित होकर उन मर्दनीय 
झओोषधियोंमें मिलं जाय तो समझ लो कि पारद मृच्छित हो गया | 
किन ओषधियोंमें पारदका मूच्छेन संस्कार होता है !-- 
स्वजिका यावश्कश्न तथा थे पटुफशकम । 
अम्लोषधानि सर्वाणि सतेन सद्द मदेयेत ॥ 
खस्पे द्नन्रय॑ यावद्यावश्नइत्थमाप्लुयात्‌ 
स्वरूपस्य विनाशेन मृस्छुन तविद्दोच्यते ॥ 
नि्मेलत्थमवाप्रोति प्रन्थिभेद्ध्व जायते । 
परगणीषर संहिता 
... अर्थ--सजीखार, जवाखार, पांचों नमक झोर अम्लक्गेकी समस्त औषध 
एकत्र कर सबको पारदके साथ खरलमें डाल कर तीन दिन तक ऐसी घुठाई 
- करे कि पारद उक्त झओषधियोंमें मिल जाय, वह दिखाई न दे, उसमें कोई पारे . 
' की गोलियां इधर उधर फिरती नजर न पढ़ें, तब उसे सूच्छित समझ कर काँजी 
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के साफ जलसे धो डालें तो पारद निर्मल हो जाता है । जब पारदको धोया 

जायगा तो पारद फिर अपने रूपमें ञ्रा जायगा । कोई यह न समझ ले कि 

इस मृच्छेन संस्कार से पारद द्रवताको छोड़ देता होगा, यह बात नहीं होती । 
 पारद प्रच्नालन करने पर पुनः द्रवरूपमें त्वच्छ निमंल हो जाता दे । 

राजिका कपेयः काकमाचिका मेषशएक्लीरसे कृश्शाहेमजम । 

 आरनालेनयुक्त॑ खुतापित॑ सप्तवारं रसेन्द्रस्य मूच्छुनम ॥ 
रसेन्द्र महल । 
अथै--राई, कपास, मकोय, मेढासिंगी, कालाधतूरा इनमें पारदको 
घोटने और कांजीमें धोकर धृपमें सुखाते झ्ने पर--ऐसा सात वार करनेसे 
पारदका मृच्छैन संस्कार होता दे | 
मूच्छैन संस्कारकी एक और विधि है--- 

ह मूच्छेने रस राजस्य कतेव्य वाद्भिः सदा । 
विषैखिफलया पूर्व धृहत्योपविष स्तथा॥ 
कर्कोरीत्तीरकन्दाभ्यां चित्रकैग्रेहकन्यया । 
प्कैकेनापि संमये याममेके तु पारदम ॥ 
किन्नर यन््रमादाय ओषध्या लेपयेक्तलम | 
नवसारयुते खत यन्त्रमध्यगतं॑ न्यसेत ॥ 
दद्याद्लोशराय थे सन्धिलेंप हद ्ढं सदा | 
लवगोन थे सम्पूर्य द्वारं संरुष्य यत्नतः ॥ 
चुल्लिकोपरि संस्थाप्य दीपाभशि ज्यालयेत्सुधीः। 
यामैकाश्य समुत्ताये कतेव्यः शीतलो रखः 

रससतार। 

... अर्थ--रस शाताओोंको पारदका मृच्छोन अवश्य करना चाहिये | किन 

चीजोंमें पारदका मृच्छेन संस्कार करे ! इसको ग्रव्थकार कहता है विष और 

' भिफलामें प्रथम मदेन करे तत्पश्नात्‌ कटेली, सातों उपविष, ककोढ़ा कन्द, 
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क्षीस्‍कन्द, चित्रक, घृत कुमारी रस इन सबमें भिन्न भिन्न एक एक प्रहर पारद : 
खरल करके कांजीसे बारम्बार धोता व धरूपमें सुखाता रहे । तत्पश्चात्‌ एक 
शराव ले झर उस शराव में उक्त वर्णित ओषधियोंका पाव इंच मोटा लेप 
लगा कर उसे सुखा ले फिर जब वह सृख जाय तो उस लेप पर नीचे कुछ 
पीसा हुआ सैंधव लवण बिछावे फिर उस पर पारदके बराबर नोसादर पीसकर 
झाधा विछा दे । उस पर पारद रख दे फिर उस पारदको नौसादरसे ढंक कर 
उस पर फिर नमक पीता हुआ खूब हृकतासे चारों ओर भर कर उसके 
किनारे दबा दे फिर उस हांडी पर शराव रख कर उसकी सन्धियां अच्छी 
तरह बन्द कर दे | जब यह यत्त्र तय्यार हो जाय तो इसे चूल्हे पर चढ़ा कर 
दीवे की जितनी अप्नि लगाकर एक प्रहर उसे पचावे तो इस प्रक्रियासे कुछ 
पारद मृच्छित होकर रसकपूर बन जाता है और कुछ पारद वैसाही रह जाता है। 

इस प्रक्रियामें जो पारद रसकपूरमें परिणत हो जाता है उसे ही रसाचायों 
ने मूच्छित बतलाया है। तमी तो उन्हें इसके आगे उत्थापन संस्कारकी 
आवश्यकता दिखाई दी। उत्थापनका अर्थ है पारदको पुनः पूर्वरूपमें लाना। 
(४) उत्थापन संस्कार-- | 

उत्थापनका लक्षण भी शासत्रकार यद्दी देता है। यथा-- 

सतस्य पुनरुद्भ्ृति:साप्रोक्तोत्थापनकिया । ोब्रानन्द 

झथे--मृत अथौत्‌ सृच्छित पारदका पुन; अपने पूवव रूपमें प्राप्त होनेका 

नाम है उत्थापन क्रिया | यथा-- 


यत्नेन 
अपसिलदा देय कनाशस्िते रस ॥ 


उत्थाप्य मच्छेयेत पश्चात्‌ वारंबार रसेश्वरम | 


पुनस्त्थापित॑ कूर्यादेकविशलि बारतः ॥ रससार | 
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झथे--किन्नर यन्त्रसे मृच्छित किये पारदको निकालकर उत्थापन करे। किस 
प्रकार इस क्रियाकों करे ! ग्रन्थकार कह्टता हे जो मृच्छित रंस प्राप्त हो, १६वां 
भाग उसमें अमृच्छित पारद-जो मून्छित होनेसे बच रहा है-वह उसमें मिलावे। 
फिर उसको खरलमें डाल कर उसमें नमक, सुह्दागा और शहद मिला कर 
मर्दन करे फिर उस सारी पिष्टिको निकाल कर वल्नमें बांधकर उसको दोलायन्तरमें 
स्वेदन करे | ऐसा एक दिन करने से पारद अपने पूर्वरूपमें आजाता है भ्रथोत्‌ 
उत्यित हो जाता है | इस प्रकार पारदको २१ वार मृच्छेन करके उत्थापन 
करने से पारद शुद्ध होता है | 


मूच्छित पारदको पूर्वरूपमें लानेके लिये अथवा यों कहिये उत्थापन करनेके 
लिये ही पातन संस्कारकी आवश्यकता हुई। क्योंकि जो पारद योगिकमें परिशत 
हो जाता है उसे पृर्वरूपमें लानेके लिये यह पश्चम संम्कार ही एक ऐसा संस्कार 
है जो पारदको पूर्णतया योगिकसे भिन्न कर सकता है। झत्य जितने भी पारदको 
मूर्च्छुनके वाद उत्थापन करने तकके संस्कार बतलाए, हैं उनमें पारद प्राय: नष्टपिष्ट 
होजाता हे। यह स्मरण रखना चाहिये कि जो पारद रसकपूर जैसे योगिकमें 
परिणत हो जाता है, वह जल या कांजी आदि द्रब्योंमें विलेय होता है । 
यदि ऐसे मूस्छित पारदको दोलायन्त्रमें स्वेदन करें तो जो वाष्प उसको उड़ 
कर लगती रहती है उस वाष्पके प्रभावसे वह जलमें घुल जाता दै। फिर जब उसे 
कांजीसे धोवें तो वह जितना मृच्छित पारा होगा सब उस कांजीमें घुल मिल 
कर बह जायगा । इस तरह पारदकी बहुत हानि होती है, इसीलिये पारदको 
मुच्छनके बाद उत्थापन करने के लिये सीधे पातन विधिका उपयोग करें । 
उत्थापन तो पारदको पृवरूपमें लानेका नाम है । कोई विशेष संस्कार नहीं । 
इसीलिये तो उत्थापनके लिये ग्रन्थोंमें पातनकी विधि बतलाई है । 
 यथा--पातयेत्पातनायन्त्र इत्युत्थापनमीरितम । | 
... रसेद्तार संप |... 
_ अन्‍्यध--उत्थापनावशि्ट तु पात्यं पातनयस्थके । रसमणरी 
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....पातन यनत्रों द्वारा पारदको उड़ाना उत्थापन करना कहता है। 
(५) पातन संस्कार-- ः 
पातन संस्कार तीन प्रकारका बतलाया है-- 
झाथ ऊन्ये तथा तियेझ पातस्त्रिविध उच्यते | 
| रसहदय टीकाकार । 
अधघ:पातन, ऊध्वे पातन और तियैक्‌ पातन इस तरह तीन प्रकारकी पातन 
विधि बतलाई है | 
पारदको किसी भी विधिसे उड़ा कर उसकी वाष्पको शीतल कर लेना 
पातन कहलाता दे । चादे पारदकी वाष्यको नीचे ले जाकर शीतल किया जाय 
या तिरद्ली ओर ले जाकर शीतल किया जाय या ऊपर उठा कर पुनः किसी 
ओर ले जाकर शीतल किया जाय सबका उद्देश्य एक ही है | इस कामके लिए 
यन्त्रेंकि किसी लम्बे भमेलेमें न फंस कर तियक्‌ पातनंके लिये जो वकयन्तर 
मिलते हैं वह एक यन्त्र लेकर उसमें पारद रख कर पातन संस्कार बढ़ी अच्छी 
तरह किया जा सकता हे । देखो चित्र नं० २ पारद स्प्रिट लम्पपर उड़ रहा है । 
उत्थापनके बाद पारदका पातन संस्कार करनेंके लिये निम्न लिखित विधान. 
का आदेश दिया गया है | 
मृच्छितोत्यित सूतस्य चतुः षष्टि पलानि च । 
पलानि ताप्न चूणोेस्य खल्वे प्रत्तिप्य पोडश॥ 
निम्युकं च रस॑ जिप्त्वा लूगां दार्तिशवृंशकम। 
तावत्संमदेयेद्यावत्‌ पीठी स्वान्ध्रक्तणोपमा ॥ 
रसाध्याय । 
.. इन्‍्यब--अध ऊर्ष्व पातना यन्जे पातयित्या नियोजयेत | 
हे रसेन्द्र मल । 
. झन्यथ--पुनः पिष्टि प्रकुबीत पात्यः स्वेद्‌ः पुनः पुनः । 


रतार। 
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भ्रन्यच--सप्त वारमिद काय शुद्ध स्याद्रस पातनम्‌ | 


क्‍ :.. स्पाध्याय । 
अन्यच--नाग्वंगसमुद्भृतदोषशंकां विनाशयेत्‌ | 
रससार । 


आर्थे---उत्थापन संस्कारका पारा ६४पल लेकर उसमें १पल शुद्ध ताम्नचूणो, 
१६पल निबृरस ,३ २पल सैंघव नमक मिला कर निम्बू रसडाल कर इतना 
खरल करे कि ताम्र ओर पारदकी पिष्टि बन जाय इसको अधः पातन या ऊर््व 
पातन यन्त्र द्वारा पातन करके पुनः स्वेदन करें तथा ओर ताम्र लेकर फिर उसी 
प्रकार पारद मिला कर पिष्टि बनावें झर उसे सुखा कर फिर उसे पातन करें | 
फिर स्वेदन करके फिर पिष्टि बनावें ओर पातन करें, इस तरह सात या दश 
वार करने पर नाग वंग दोष की जो शज्ला रहती है वह भी दूर हो जाती दे। 
अन्यच--जिफला राजिका शिक्रस्व्यूषं लवणा चित्रकम । 
धान्याश्रक रस॑ सब मदेयेदारनालकैः ॥ 
नष्ट पि्ं तु तत्पात्यं तियेग्यन्त्रे दढापझिना । 
रसरतनाकर वादि खण्ड । . 
.._शर्थ--तिफला, राई, सुहांजनेकी जढ़, त्रिकट, नमक, चित्रक ओर धान्या- 
अ्रक सब पारदके बराबर लेकर कांजी डाल कर इतना खरल करे कि पारदकी 
पिष्टि बन जाय उसे सुखा कर तीत्राम्मि पर पातन करे । इस तरह ७ वार करने 
से पारद नाग, वंगके सृत्तम दोषोंसे रहित हो जाता है 


अन्यक्--कुमार्या लू निशाचूर्गीदिन सतत विमदेयेत । 
पातयेत्‌ पातनायन्त्रे सम्यग शुद्धों भधेद्रसः॥ 
रप्मंजरी । 
अन्यध--ओखरर्ड देवदारं च काकतुण्डी जयाद्रै:। 
ककॉटी मूसली कन्यां द्रव दत्या विमदयेत्‌ ॥ 
दिनेक पातयेत्पश्चात्‌ सूरत शुद्ध नियोजयेत । रसकामपेनु 
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झरथ--धी कुमार रस, हल्दी चूर्सामें पाररको एक दिन खरल करके 
पातन यन्त्र द्वारा पातन करनेसे पारद शुद्ध हो जाता दे । 

अथवा--चन्दन चूर्ण देवदार, काकनासा, अरणी, ककोड़ा कन्द, 
मृूसली, घी कुवार रस सब पारद के बराबर डाल कर एक दिन मर्दन करके 
पातन करनेसे पारद उपयोजित करनेके योग्य हो जाता दै । 

पारदमें जो नाग वेगके सद्म दोष रह जाते हैं उनको दूर करनेके लिये 
ग्रन्थकारने एक दो वार या कई वार तक ऊर्ष्व, झष: तियक्‌ पातनकी विधि 
बतलाई है । इस पातन विधानमें किसी किसी ससाचायँका मत है कि 
एक दो वार पातन करने से ही पारद उक्त दोषोंसे मुक्त हो जाता दे | कुछ 
. साचायौंका मत है कि ७ या १० वार तक पातन करने पर उक्त दोष दूर 
होते हैं। 

जो रसाचाये एक दो वार पतित पारदको शुद्ध समझते हैं उनका यह 
पारद किस प्रकार जाना जाय कि शुद्ध होगया ! या जो दस वार पतित पारद 
को शुद्ध कहते हैं वह ठीक शुद्ध हे इसकी कोई परीक्षा ग्रन्थकारने नहीं दी । 
इसीलिये हम देखते हैं कि इस समय जो विधि सुलम ओर जल्दीमें समात्त हो 
जाने वाली होती है, वैद्य प्रायः उसीको व्यवह्ारमें लाते हैं। 


हमारे तो झनुभवमें यह बात आई दे कि पारदको ताम्र, अअक आदि 
किसी धातु या खनिजके साथ पिष्टि बना कर पातन यन्त्रमें पातन कराने पर चाहे 
वह नाग वंगके सूचम दोषों से रहित हो जाता हो किन्तु, उस पारदमें ताम्र व 
अश्रक खनिजके सृत्त्म दोषोंका समावेश हो जाता दै। धात्वंशसे रहित करने 
के लिये तो पारदके अनेक संस्कार कराये जाते हैं ऐसी दशामें फिर किसी 
संल्कारके मध्य उसकी किसी पातुसे युक्त पिष्टि बनाकर संस्कृत करना हमें तो युक्ति 
युक्त नहीं जेचा | यह विधि धातुवादमें चाहे उपयोगी हो, हम इसे देहवादमें 
उपयोगी नहीं सममते | 
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पातन संस्कारकी विशेष विधि-- 

पातन संस्कार अर्थात्‌ तियेक्‌ पातनकी विधि बड़े महत्त्वकी विधि दे 
झोर इस संस्कार द्वारा सेन्द्रिय, निरेन्द्रिय पदा्थोके खृद्म विश्लेषी करयामें महान्‌ 
सहायता प्रात हो रही दे । अनेक सेन्द्रिय, निरेन्द्रिय द्रव्य जिनके उद्घायी, अनु- 
द्वायी मिश्रणको मिन्न करना कठिन होता था, तियेक्‌ पातन संस्कार द्वारा 
विभिन्न किये जा सके | 

पृवाचायों को इस बातका तो पता चल गया था कि पातन विधिसे 
पारदम विद्यमान अनेक भूमिज, गिरिज दोष दूर हो जाते हैं किन्तु वह इस 
पातन यन्‍त्रको ओर अधिक समुन्नत न बना सके, केवल इसकी सहायतासे ही 
पारदके समस्त दोष दूर हो जाये, यह उच्च विधि उनके हाथ न आई।... 

आधुनिक समयमें झाकर इसमें अधिक सुधार हुआ और निम्न लिखित 
रहस्य की बातोंका पता चला | 

पहिले इस बातका पता नहीं चला था--कि बाइरके हवा मणडलका भी 
पदार्थों पर कोई चाप पढ़ता है। इस शताब्दीमें झाकर इस बातका शान हुआ 
कि इस पृथ्वी परके प्र्येक सजीव निजीव पदाथों पर हवा मगडलका प्रतिवर्ग 
इश्चमे ७॥ सेरके हिसाबसे चाप पढ़ता रहता है। इस चापका प्रभाव बाइरके 
भागसे ही नहीं पढ़ता प्रयुत अन्दरके भागसे भी पढ़ता रहता दे । 

परीक्षाओंसे देखा गया कि जलको किसी खुले पात्रमें उबाला जाय तो 
वह जल जल्दी नहीं उबलता, सो शतांश तक जलमें जब तक उत्ताप न बढ़ जाय 
वह उबाल नहीं खाता,१० ०श. होने पर उबलने लगता है जिसको क्थनांक 
कहते हैं । किन्तु पहाढ़ोंकी चोटी पर देखा गया कि जल ८० शतांशके उत्तापपर 
उबलने लगता है इसके कारण॒का जल्दी पता चल गया । ज्ञात हुआ कि समुद्र 
तलसे जितना ऊंचाईकी ओर बढ़ते चले जाये हवाका चाप घटता चला जाता है। 
इसीलिये पहाढ़ोंकी चोटी पर या यों कहिये १ २-१४ हजार, फुटकी ऊँचाई पर 
. समुद्र तलकी अपेक्षा २०-२४ गुना कम चाप रह जाता है । वहां जब हवाका 
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चाप कम रह जाता है तो जल१० ० शतांशसे पदिले ही उबल उठता है। जब 
' यह बात विचारबानोंने देखी तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वी तलपर जो जल १० ० अंश 
के उत्ताप पर उबलता है यदि इसे किसी ऐसे बंद वरतनमें बंद करके उबाले जिसके 
भीतरको हवा निकाली जा सके, तो यहां भी वह कम अमि पर उबल सकता 
है। उन्होंने पात्रके भीतरसे हवा निकालने का यन्त्र बनाया ओर पात्रको हृढ़ 
बन्द करके जब पात्रके भीतरकी हवा खींच कर उस जलको उबाला तो वह 
बहुत ही कम उत्ताप पर कथित होने लगा । 

कपूर, पिपरमेणट तथा अनेक फूलोंके उद्बायी तेल बहुत कम उत्ताप पर 
उड़ने वाले पदार्थ हैं तथा अनेक ऐसे मिश्रित पदार्थ होते हैं जिनमें मिले हुए. 
पदाथ साधारण उत्ताप व चाप पर भिन्न नहीं होते। किंतु उन्हें जब क्षीण 
चाप पर तथा क्षीण उत्ताप पर उड़ाया जाय तो उसका प्रभाव यह होताहे कि 
उस मिश्रणके अनेक पदार्थ भिन्न होजाते हैं। जैसे प्रथ्वीके गर्ससे निकलने वाला 
'मिशीका तेल । इस खनिज तेलको जब भिन्न मित्र क्तीण चाप ओर क्षीण 
उत्ताप पर उढ़ाया गया तो इसमें से पेट्रोलियमईथर, पेट्रोल, कैरोसीन आदि 
अनेक चीजें मिन्न होती चली गई । यही नहीं, पतथरके कोयलेको भी इसी 
तरह क्तीण दबाव ओर भिन्न भिन्न उत्ताप पर खवण किया गयां तो इसमेंसे 
बीसों चीजें मिन्न हो गई। इसी तरह फूललोंके उद्बायी तेलोंके मिभ्रणासे कई 
भिन्न भिन्न उद्घायी तेल (लेवेगडर) प्राप्त हुए । यही नहीं पारद जैसे खनिज 
द्रव्य को भी जब क्षीण चाप पर उड़ाया गया तो क्या दिखाई दिया कि 
जो पारद ३६० शतांशंके उत्ताप पर उड़ने लगता था वह २०० शरतांशसे 
कुछ ऊपर उत्तापके पहुंचते ही वाष्प बन कर उड़ने लगा । इस प्रक्रियाका 
महत्व यह दिखाई दिया कि जब क्ञीण दबाव पर पारदको उड़ाया गया तो 
उस पारदम जितनी भी सृद्तम अशुद्धियां थीं--जो ३६० शतांशके उत्ताप पर 
जाकर उद़ने लगती थीं। वह २०० शतांशके उत्तापपर उड़ने बाले उस पारद 
के साथ नहीं उढ़ सकी, क्षीण चापके कारण वह नीचेद्दी बैठी रह गई और 


कृपी पक्र रस-निमोश्ष विज्ञान 
पृष्ठ ८७ चित्र ने० १४ 
पारद्‌ शुद्ध करने का विशेष यन्त्र 





इस यन्त्रमं दस्थीके घुभानेसे पात्रके अन्दर विद्यमान हवा खिंचकर बाहर 
निकल जाती हं और पारदपर दबाव कम हांजाता है । इसीलिये 
पारद अपने क्रथनांकसे पढिलेही उड़ने लग जाता है। यह 
यन्त्र छाटे और बंड़े अनेक साइजक्रे इसी कामके लिये 
आते हैं । 


शोधन-परकरश ८५६ 


शुद्ध पारद ही उड़ कर पतित हुआ । इस आविष्कारने पारदके संशोधनमें 
काफी सहायता पहुंचाई । मर्कंकम्पनीका शुद्ध पारद इसी द्वीण चाप पर 
उड़ाया जाता है। जो व्यक्ति चाहते हों कि हम भी इसी बिघिसे पारदका 
पातन संस्कार करें | उन्हें इसके लिये कैसी विलायती कम्पनीसे वेक्रान्त 
((2प्रथ८८) के तिर्यक्‌ पातन यन्त्र बने बनाये--जिसमें हवा निष्कासन यन्त्र 
लगानेका प्रबन्ध होता दै--मंगालें। उसमें रख कर पारदको पातन करावें तो 
बिलकुल विशुद्ध संस्कृत पारद प्राप्त होगा | देखो चित्र ने० १३ वैक्रान्तका 
क्षीण चाप वाला वक यन्त्र । 

पारद तियक्‌ पातनके लिये जो विलायती वकयन्त्र बनते हैं वह वेक्रान्तके 
ही सबसे अच्छे बनते हैं, यह कांच जैसे स्वच्छ पारदर्शी होते हैं और अभि पर 
चढ़ाने से इनके टूटनेका या आंच लग कर तिढड़कनेका डर नहीं रहता । इन्हीं 
यन्‍्त्रोंमे एक ओर हवा निष्कासन यन्त्रके साथ सम्बन्ध बनाए. रखनेके 
लिये मार्ग रहता है जिसके साथ पाइप कस कर यन्त्र द्वारा उस पान्नकी हवा 
खींच ली जाती है, देखो चित्र नें० १३ (क) | इससे पारद पर हवाका चाप 
घट जानेसे पारद जल्दी उड़ने लग जाता है और उसमें जो अशुद्धियां होती हें 
वह नीचे बेठी रह जाती हैं | त्ञीण चाप पर परिस्तत करनेकी विधिका जबसे 
आविष्कार हुआ इसके द्वारा जटिल मिश्रण जो और विधिसे मिन्न नहीं होते थे 
झासानीसे भिन्न होगये । क्योंकि समस्त वाष्पशील योगिकोंकी उड़नशीलता 
एक जैसी नहीं होती। जिन पदाथोके क्रथनांकमें १०-१४ शतांशका भी अन्तर 
हो वह साधारण चापमें कभी भिन्न नहीं होते, किन्तु चाप घटा कर पर उन्हें 
परिल्तत किया जाय तो जो कम उत्ताप पर पहिले वाष्पशील होने वाला पदार्थ 
होगा वह उड़ने लगेगा, हां अम्रि अवश्य एक ही मात्राकी बनी रूनी चाहिए। 
इस समय स्थिर मात्रामें उत्ताप देनेके बहुत उत्तम साधन निकल आए हैं, 
विद्यत मद्दियोंमें जितने अश चाह्दो उतने अंशकां उत्ताप दिया जा सकता है.। 
इसोलिये पारदम क्तीण चापकी स्थितिकि साथ जब एक निश्चित मात्राके 
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उत्ताप पर इसे उड़ाया जाता है तो इसमें फिर जो भी खनिजांश घुले हुए होते 
हैं उन सर्बोको वह नीचे छोड़ देता है और जो वाष्पें इतकी दूसरी ओर 
सीतल होती हैं वह विशुद्ध पारदकी होती हैं । 
पृवेकालमें यद्यपि ऐसे पातनके सृत्म यन्त्र नहीं बन सके थे तथापि 
जो भी पातन यन्त्र कार्यमें लाए जाते थे उनकी महत्ताका उनको अच्छी 
तरह बोध हो चुका था और समस्त संस्कारोंमें यह पांचवां संस्कार ही एक 
प्रकारसे पारदके दोषोंको दूर करने वाला झन्तिम संस्कार दिखाई दिया। इससे 
आगेके जो तीन सेस्कार रोधन, नियमन ओर दीपन हैं वह पारदमें विशेषता 
उत्पन्न करनेंके लिये हैं । 
ज्ञात होता है कि पृवाचाय इस पातन संस्कारकी महत्ताके इतने कायल हो 
गये थे कि इस संस्कार द्वारा पतित पारद को ओषधियोंमें उपयोजित करनेके 
योग्य समक लिया था, इसीलिये तो पातन संस्कारसे प्राप्त पारदको ग्राह्म 
कहा | यथा-- 
दिनेक॑ दिगुलं खस्वे मथेमम्लेन केनचित । 
पातयेत्पातनायन्त्रे दिनानते तत्समुद्धरेत ॥ 
बिना कर्माष्केनिव सूतो5ये सर्वेकायेक्ृत । 
सवे सिद्ध मत मेतदीरित सूृत शुद्धिकर मद्अु॒तं परम । 
अव्पकमें विधिभरि सिद्धिदं देह लोह करणो दि शस्यते 
| रसरत्नाकर वादिखण्ड । 
झर्थ--हिंगुलको खरलमें डाल कर निम्बू, जम्बीरी आदिके रसमें एक दिन 
मदेन कर सुखाय ले फिर उसको पातन यन्त्रमें रख कर पतित करे तो पारद 
सिंगरफसे भिन्न हो जाता है । ग्रन्थकार कहता दे कि ऐसा हिंगुलसे निकला 
पारद बिना अष्ट संस्कारके ही सब कामोंमें बत॑नेके योग्य हो जाता है फिर 
ग्रन्यकार कहता दे कि यह विधि जो मेंने बतलाई हे यह विधि समस्त सिद्धोंकि 
मतमें उत्तम और पारदको शुद्धरूपमें प्रात करने की परम अद्भत विधि दे जो. 


._ शोधन प्रकरश्य हु &€१ 


बड़ी ही सरल विधि है, यह बड़े भारी देह व लोह सिद्धिको देने वाली दे। 
ऐसा सबोंका मत है । 

वास्तवमें हिंगुलसे निकला हुआ पारद शुद्ध होता है ओर उसमें कोई भी 
दोष नहीं रहते इसको अनेक वैद्योंने अच्छी तरह देखा और समझा था । जिस 
का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे हिंगुलसे पारद निष्कासनकी विधि 
अधिक प्रचलित हो गई। इस समय लगभग ८० प्रतिशत वेद्य हिंगुलसे 
निकाला पारद स्सोंमें उपयोजित करते हैं हमारा भी अनुभव हे कि साधारण- 
तया यह अच्छा होता है । 
हिगुलसे पारद्‌ निष्कासनकी उत्तम विधि-- 

हिंगुलसे पारद निष्कासन की कई विधियें हैं, जिनमें से कुछ विधियां तो 
ऐसी हैं जिनके द्वारा पारद निष्कासनके समय बहुतसा पारद उड़ जाता या 
क्ञीण हो जाता है और कम मात्रामें पारद वेद्योंके हाथ लगता है। इसीलिये 
हम उन्हें एक ऐसी सरल विधि बतलाते हैं जिसमें ७० तोला हिंगुलमें से 
६० तोला पारद प्राप्त हो सकता है | 

हिंगुलको प्रथम खरलमें अम्ल द्वारा भावित कर उसकी टिकिया छोटी 
. छोटी बना लें ओर उसे धरपमें रख कर खूब सुखा लें । जम वह टिकियां सूख 
जाय॑ं तो उनको एक मलमलके कपढ़ेमें बांध दें। अब एक मलमलका इतना 
बढ़ा कपढ़ा लें जो उस हिंगुलकी पोटली पर दो तीन तहमें लपेटा जा सके 
उस कपड़े पर कोयलेको पीसकर उस मलमलके कपड़ेको चावल के माढ़में 
भिगो कर वह पीसा हुआ कोयला उस कपड़े पर चढ़ा दें जब इस कोय्लेकी 
मामूली तह चढ़ जाय तो इसे सुखा लें, जब यह सूख जाय तो इसको हिंगुल 
की पोटली पर लंपट दें | अब इसमें जब आप दीयासलाई दिखा देंग तो 
बह बराबर सुलगता रहेगा | इसे एक मिट्टीके बढ़े घड़ेमें जो भीतरसे अच्छा 
चिकना हो रख दीजिये और उस घड़ेको उठा कर किसी निर्वात स्थानमें रख 
दीजिये। घढ़ेका आधा मुंह खुला रने दीजिए, धीरे धीरे सिंगरफ्से पारद 
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निकलना आरम्भ होगा और वह उड़ उड़ कर घंड़ेंके मीतर ही लगता रहेगा । 
दूसरे दिन जली हुई पोटलीकी राख निकाल दीजिए और घड़ेमें चारों तरफ 
हाथ मारिए, पारद सब एकत्र हो जायगा उस पारदको निकाल कर लेके कपड़े 
में डाल कर पांच सात वार छान लीजिये, निर्मेल पारद आपको प्राप्त होगा । 
इस विधिसे १२ तोले हिंगुलसे १० तोला पारद प्राप्त हो जायगा | कई 
व्यक्ति घड़ेके पेंदेके २ इश्च बगलमें एक छोटा हवा जानेका मार्ग और बना देते 
हैं, ताकि सुलगती अम्नि बुक न जाय । ऐसा पारद यद्यपि दोष रहित होता है 
तथापि अष्ट संस्कृत पारद जितना वीर्यवान्‌ नहीं होता । 

एक नया अलुभव--हम अष्ट संस्कृत पारद करते समय जब पारदको 
किन्नर यन्त्रमें चढ़ा कर मूच्छित करते थे तो थोढ़ा बहुत पारद वद्ध होकर 
प्राप्त होता था | जो ससकपूरवत्‌ होता था, इसे देखकर हमको एक नई बात 
रस कपूरके चूरेसे पारद निकालने की सुभी | एक वार रसकपुरका हमारे पास 
काफी चूरा पढ़ा था, हमने उस चूरेसे पातन विधि द्वारा पारद निकाल लिया 
और उस पारदसे कजली तैयार की तथा बचे हुए, पारदसे रससिंदूर बनाया, 
यह दोनों योगिक हमें विशेष वीयंवान, गुणवान्‌ दिखाई दिये | फिर जब 
जब इमारे पास रसकपूरका चूरा एकत्र होता, हम उससे पारद निकाल कर 
उपयोग करते रहते ई वह बहुत गुणवान्‌, वीरयवान्‌ सिद्ध होता है । इससे 

इस परिणाम पर पहुंचे कि मृच्छेन संस्कारमें जो वद्धरूप योगिक बनता 
है और उससे जो पुनः पारद प्राप्त किया जाता है वह वीर्यबान्‌ इसी परिवर्तन 
के कारण होता दे। 
(६) रोधन संस्कार-- 

पातनसे आगेके जो संस्कार हैं वह भी पारदकों वीयैवान बनानेंके लिये 
हैं, शद्धिके लिये नहीं। यथा-- 
मदन सूस्छन पाते: कद्थितो भयति मन्द वीर्यत्वात । 
संष्ट्सम्कुअैनिरोधालष्घाष्यायो 


भें पर: स्थात ॥ साहा 
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झन्यथ--कद्थेनेनैय नपुंसकत्व॑ प्रादुभेवेद्स्य रसस्य पश्चात्‌। 
बल प्रकर्षाय च दोलिकायां स्वेद्यो जले सेंघव चूयों गर्भ ॥ 
रतसारोदार पढ़ति। 
अर्थ--मर्दन, मृूच्छन, पातनादि संस्कारोंके बाद पारद मन्द वीय॑त्व भ्रथोत्‌ 
नपुंसकताको प्राप्त होता है-- उसकी काये कारिणी शक्ति जाती रहती है इसी- 
लिये इसको दूर करनेके अथे इन पांच संस्कारोंके पश्चात्‌ उतत पारदकों सेंघष 
लवण चूर्णके मध्यमें रख कर रे दिन या अधिकसे अधिक ७ दिन दोला 
यन्‍्त्र द्वारा स्वेदन किया जाय तो उसका घणडत्व दूर हो कर पारद वीर्यवान्‌ 
होजाता है। ' 


पारदमें पद्च संस्कारोंके करने पर षण्डत्व अर्थात्‌ निर्वीयेता आजाती है, यह 
बात हमारी तो समभमें आई नहीं। जब पन्च संस्कार करने पर वह पारद*१२ ' 
दोषोंसे रहित हो जाता है तो यह एक नया दोष इन संस्कारोके करने से उसमें 
कैसे आ जाता है ! किसी आचायने इस शंकाका समाधान नहीं किया | 

हमारा अनुभव--हमारे अनुभवमें तो यह बात आई है कि पारदकी 
पोटलीको क्ञार या लवण जलमें या गोमृत्रके मध्यम लटका कर जितने दिन 
अधिक उबाला जाय उतना ही उसमें अधिक परिवर्तन होता रहता है श्रथौत्‌ 
पारद गाढ़ा होता चला जाता है और यह पारद यदि किसी ओऔषधमें उपयो- 
जित किया जाय तो यह विशेष प्रमावकारी देखा जाता है | अथांत्‌ वह पारद 
वीयबान हो जाता है । इस विधिको स्वेदन क्रिया नहीं समभना चाहिये । स्वेदन 
क्रिया तो दोलायत्रके जलीय भागसे ऊपर ही पारदकी पोग्त्लीको लटका 
कर की जाती दे । किन्तु लवण ओर ज्ञारकों १६ गुना जल्ममें घोल कर 
पारद पोटल्लीको उसमें इबा हुआ लटका कर पचानेसे पारद वीयवान्‌ होता है । 

एक महात्मा जो देहरादूनके जड्लोंमें झते थे उनके पात शोएं, बहुत थीं, 
, उन्होंने बतलाया कि एक वार हमने ४० दिन साभारक्ष पारदको भोखुतमें 
डाल कर पकाया तो वह मोली बनानेके योग्य हो गधा । उस भोलीको. दृषमें 
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डाल कर और उस दूधको दो तीन दिन उबाल कर पीनेसे मनुष्यका परणडत्व 
जाता रहा । 
पारदकी गोली बनाना--- 
हम भी पारदकी इसी तरह निम्न लिखित .विधिसे गोली बनाते हैं। 
१० तोला पारद १० तोला नौसादर १० तोला स्फटिका १० तोला शोरा 
१० तोला सुद्दागा १० तोला लवण सैंधव १० तोला जवाखार इन सबको 
गोमृत्रमें डाल कर उसे पकाते हैं जब गोमृत्र सुख जाता है तो और गोसृत्र 
डाल देते हैं, तीन दिन तक इस तरह करने पर पारद गाढ़ा होकर गोली बनानेके 
योग्य हो जाता है । उस समय उसे जलसे धो कर पारद निकाल लेते हैं और 
उसकी गोली बना कर रख लेते हैं, यह गोली दो चार दिनमें कठिन हो जाती 
है। इसे दूधमें डाल कर उस दूधको उबाल कर नित्य पान करते रहनेसे मनुष्य 
में काफी पुसत्व शक्ति बढ़ जाती है। किंतु इस गोलीका प्रभाव ४-६ मास तक 
ही रहता है | फिर यह गोली इतना गुण नहीं करती, जितनी कि आरम्ममें 
करती है | इसका अमिप्राय यह निकला कि उस पारदमें कुछ ऐसे रासायनिक 
परिवतन होजाते हैं, जिससे उसके कुछ सृत्तम अंश घुलनशील होजाते हैं जो 
की उबालने पर उसमें मिल कर शरीरमें उत्तेननाका कारण बनते हैं । ऐसे: 
ही कुछ प्रभाव रोधन संस्कारके द्वारा भी पारदमें झाते हैं। इसकी पुष्टि अन्य 
ग्रन्थकारंकि दिये रोधन ससस्‍्कारोंसे भी होती है। यथा--- 
जलसेन्धवयुक्तस्य रसस्य द्विसत्रयम । 
स्थितिरास्थापनी झुग्मे यापसो रोधनमुच्यते ॥ 
रोधनालब्धवीयेस्थ चपलत्व निवृत्तये । 
रसेन्द्र चूढ़ानदि । 
झथे--जल और सेंधा नमकके सहित पारदकों तीन दिन तक घड़ेमें रखें. 
(मेरे मतमें घड़ेमें डाल कर तीन दिन तक उदबालें) तो इसे रोधन संस्कार कहते . 
 हैं। रोधन संस्कारसे पारद वीर्यवान्‌ हो जाता है, दूसरे उतकी चपलता जाती 


शोधन प्रकरश ह्‌ 
रहती है भ्रर्थात्‌ वह गाढ़ा हो जाता हे | बिना अग्नि पर चढ़ा कर क्रथन किये 
केवल लवण जलमें डाल रखनेसे पारद्‌ कमी अपनी चपलता नहीं त्यागदा यह 
अनुभव सिद्ध बात दे। इसीलिए च्वार लवण व मृत्र वगेमें इसे डाल कर पकाना 
चाहिये, ऐसा मेरा मत है इसकी पुष्टि निम्न लिखित रोधन संस्कारसे भी 
होती है। यथा-- 
राजिका चित्रक॑ दिगु लवां व्योपसंयुतम । 
सूतपातमिदे सबवे स्वजिका त्तारसयुतम ॥ 
शिग्रपत्नरसेनेव पिष्ट्वा कुणडलिकाकृतिम | 
सम्यगथवा कदलीदले ॥ 
सुघने खुदढे वापि वसा खयणड़े चतुगुंगो। 
तन्‍्मध्ये रसमादाय वध्नीया त्पोटलीं शुभाम ॥ 
त्ञाराम्ल मूत्र वर्गणा स्वेद्येद्रिविस शत्यम्‌ । 
वीयेवान जायते सतः षण्ढ भावो घिनश्यति ॥ 
परणीषर संहिता । 
अथे--राई, चित्रक, हींग, नमक,सोंठ, मिर्च, पीपल, सजीखार इन सबको 
पारदसे चोथाई माग लेकर सबको संहजनेके पत्तेके रसमें पीस कर ल्लुगदी 
बना केलेके पत्र या भोज पत्रमें रख कर उसके बीचमें पारद रख कर 
लंड्ेंक कपढ़ेकी चार तह बना कर उसमें उस पोटलीको बांध दें । पश्चात्‌ एक 
घढ़ेमें च्ञार, अम्ल व मृत्र वर्गेके मूत्र मर कर उसमें वह पोटली लटका कर तीन 
दिन स्वेदन करे तो वह पारद नपुंसकताको छोड़ कर वीयंवान्‌ बन जाता है। इस 
 गेषन संस्कारसे भी मेरे मतकी पुष्ठी होती दै। 
नियमन सस्कार-- 
नियमनका झआर्थ है बंध जाना, अपनी स्वाभाविक गतिको छोड़ देना। 
इसी बातको ग्रन्थकार कहता है। यथा-- 
नियम्यो5लो ततः सम्यक्‌ चपलत्यनिदृक्तये | रसरन स्युधय । 
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झथे--पूरी तरह चपलताको दूर करना नियमन संस्कार होता दे। कुछ 
झाचायोका मत दे कि पारदके अम्रिमें स्थिरता लाभ करनेका नाम नियमन है। 
ये नियामकों नाम वहि प्रत्यन्त कारक: । रसहृदय । 
अर्थ--यह निषामक नाम वाला संस्कार है जिसमें पारद अभिको अत्यन्त 
सहन करने वाला होता है । 
यह हम पीछे बतला चुके हैं कि द्रवता या चपलता और अ्रप्नि पर उड़न 
शीलताका धर्म यह पारदमें नेसर्गिक हैं । जब तक पारद पारदरूप रहेगा यह 
नहीं बदला जा सकता। हां ! हम यह मानते हैं--कुछ वनस्पतियां हें जो 
पारदकी इस नेसर्गिक स्थिति को बदल सकती हैं, जिनका उल्लेख ग्रन्थोमें 
आया है । रसाणोव व रससारमें काफी नियामक ओषधियोंकी संख्या दी 
है, किन्तु उनमें से जो प्राप्य हैं देखा गया है कि उनके उपयोगसे सफलता 
नहीं मिलती । बहुत वार अनेक वनस्पतियेंके रसोंमें कई कई दिन खरल 
करके देखा है, कुछ वनत्पतियां ऐसी हैं जिनमें खरल करनेसे पारदकी पिष्टि 
बन जाती है, भाढ़ा भी हो जाता है. किन्तु जब उसे पातन यन्त्र द्वारा पतित 
करते हें तो वह पुनः अपने प्रृव रूपमें आजाता दे । जो लक्षण शासत्रकार 
नियमन संस्कारसे पारदमें उत्पन्न होना बतलाता है, वह दिखाईनहीं देता। यथा- 
नियमितो न प्रयाति तथा धूमगति प्रिये । 
कणिका चाल रहितो बुद्बुदेश्वापि वजितः 
नियमितो भवत्येव चुद्हिकाम्ि सहस्तथा । रसाणेव । 
अथे---जो पारद नियमन संस्कारसे थुक्त होता है वह पारा बहता नहीं, न 
अम्मि पर रखनेसे घुआं देता है ओर न टूट कर उसकी कणिकाएं, इधर उधर 
लुढ़कती दी हैं, न उसमें बुलबुले उठते हैं । नियमन संस्कारित पारदको 
चूल्हेकी अभ्िमें डाल दिया जाय तो वह उड़ता नहीं | जिस नियमन संस्कारसे 
पारद उक्त स्वरूप वाला होता है उस संस्कारकी विधि निम्न लिखित है । 
फगि लशुनाम्बुज माकेव ककॉटी चश्चिका स्थेदात्‌ | सकृष्य | 
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आर्थ--वंगलापान, लहसुन, नमकर्सेंधव, भज्ञराज, बांभककोढ़ाकन्द, 

इमलीपत्र इन सबोंको पीस कर इनकी लुगदी बना कर उस लुगदीके मध्यमें 
शुद्ध पारदको रख कर ३े या ७ दिन तक कांजीमें स्वेदन करे तो पारदका 
नियमन संस्कार होता है। 
अन्यच--काचकुप्पे स्दालिसे रसोमध्ये विमुच्यते । 

कलांश॑ टैकगों दत््या मध्ये किश्वित्नदीयते ॥ 

द्वारमुद्रा प्रकतन्या वज्स्क्तिकया दढा | 

भूगर्स कृपिका स्थाप्या सितया गभे पूरणा॥ 

करीषाप्मिः प्रकतेव्य एकविशदिनावधि । 

अये नियामको नाम वह्ि प्रत्यन्त कारकः ॥ सह्ूय । 

अर्थ--एक दृढ़ मिट्टी चढ़ी कांच कृपीमें शुद्ध पारद डाले, उस 

पारदसे सोलवां भाग उसमें सुहागा पीस कर उसके ऊपर डाल दें, फिर 
उस शीशीका मुंह वज्र मृत्तिका बना कर दृढ़ता से बन्द कर दें। फिर उस 
शीशीको भूमिमें गढ़ा खोद कर इतने गहरे भूगर्तमें उतार दें कि शीशीकी गदेन 
मात्र बाहर रहे, फिर उस शीशीके चारों ओर रेता डाल कर रेता भूमिके 
बराबर कर दें, फिर करीर, चीड़ या तुष आदिकी अम्मि उस पर जलावें, इन दृच्चों 
की लकड़ी न मिले तो धान्य तुषसे काम ले सकते हैं। करीर, चीढ़ आदि बृक्तोंका 
जत्ताप बहुत तीत्र नहीं होता । इनकी अम्नि २१ दिन बराबर उस पर जलाता 
रहे तो यह पारद अम्मिस्थायी हो. जाता है और चपलता त्याग देता है। 
अन्यब--सर्पाज्ञी शितिधूते भ्ड्भ नलिनी भृद्गजीबचा मागधी 

वन्ध्या ककेटिका कषाय सलिल स्वेदैनियच्छेद्रल 

यहा सणयमय भाजनान्तरगते पूर्वोक्तवधारा रसम, 

रुदृध्याभूवलये तुषानलपुटे रूष्ये नियच्छेद्रसम । 

भाणडे योजित लोहस्वपेरमुले चोष्चे पुरे रोधयेत ॥रपदति 
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अथे--मलेठी, कालाधतूरा, भज्ञराज, कोकाबेली (नीलोफर), भाँग, 

बच, पीपल (कोई जल पिप्पली लेते हैं ), वांमककोड़ा इनमें से जो वनस्पति 
ताजी मिले उनका रस निकाल ले और वच, पीपल जैसी चीजेंका काढ़ा कर 
के उसद्रव रसमें बराबर मिलाकर एक मिट्टीके भांडेमें मर कर उस घड़ेको चृल्हे 
पर चढ़ाकर पारदका स्वेदन करे | पारदको इन द्रव द्रव्योंकि मध्य लटका कर 
३ या ७ दिन स्वेदन करे | अथवा मिहीके घड़ेमें उक्त द्रव द्रव्योंकी डाल 
कर उसके मध्य पारदको कपड़ेमें रख कर उस घड़ेको भूमिमें गाढ़ कर 
उसका मुंह किसी लोहेंके तवे आदिसे बन्द कर उस घड़े पर तुषमि या करीर 
की अग्नि २१ दिन तक जलावे तो पारदका नियमन संस्कार होता है । 
झन्यब--रफसिंधवव्योपैश्व मूषाहय॑ तु कारयेत । 

तत्संपुरे रखे ज्षिप्वा नवसारं सनिम्बुकम्‌ ॥ 

तत्सम्पुटे प्रयत्नेन लेपयेत्सन्धिमुत्तमाम्‌। 

सुस्तिका वस्त्र मादाय वेश्येक्तप्रयत्नतः ॥ 

छायाशुष्क॑ हि तत्कृत्वा भूगर्भ स्थापयेक्ततः । 

अष्टांगुलप्रमाणेन मृषोध्वे गतेपुरणाम ॥ 

जि सप्त दिन पयेन्त करीषाशि उ कारयेत | 

दिने दिने (२ हुआ लीक ॥ 

स्वेद्येस्तत्मयत्नेन भूगर्भे स्थापयेक्ततः । 

अथवा कृपिका मध्ये सतत सेंघवसयुतम ॥ 

भूगर्म थे ततः स्थाप्यमेकविशधिनावधिः । 

अये नियामको नाम वह्ि मित्रत्वकारकः ॥ रससार | 

झथे--लाल सैंधानमक ओर त्रिकटु इन दोनोंकों निम्बू रसमें पीस कर 

दो मृषा बना कर एक मूषा में नौसादर पीस कर बिछा दें फिर 
उसके मध्य पारद रख कर उस पर नौसादर पीस कर झोर डाल दें, फिर 
दूसरी मूषासे उसे बन्द करंदें ओर उस सृषा पर हृढ़ मिह्ठी चढ़ा कर उसे 
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सुखा लें। जब वह सूख जाय तो भूमिमें ८ अंगुल गहरा गढ़ा खोद कर उसमें 
मृषा रख कर बाल्ूसे उस गढ़ेका भरकर भूमिके बराबर कर दें | फिर उस पर 
नित्य ४ प्रहर तुषापि या करीर, चीड़ आदिकी अम्रि जलाते रहें | सुबह को 
जब वह शीतल हो जाय तो उस पारदको निकाल कर उक्त चीजोंकी पुनः 
नई मृषा बना कर ओर उसी तरह सारा विधान पूरा कर फिर ४ प्रहरकी अभप्मि 
दें, इस तरह १० दिन अम्मि देकर स्वेदन करें | 
अथवा कांचकृपीके बीचमें सैंधानमक डाल कर उस शीशीको भूमममें 
दबा कर २१ दिन तक उक्त विधिसे अम्ि द्वारा स्वेदन करें तो इससे पारद 
का नियमन संस्कार होता है और वह पारद अमिसे मित्रता करने वाला होता 
है अर्थात्‌ अभि पर नहीं उड़ता | 
उक्त प्रक्रियाओंसे पारदमें गाढ़ापन आता है, वास्तवमें होता यह है कि 

उसका कुछ भाग योगिकमें परिणत हो जाता है ओर वह योगिक लवणजनसे 
बनता है। परन्तु इसे जब पातन यन्त्रम रख कर पतित करते हैं तो यह पारद 
पुन; उड़ कर अपने पूर्व रूपमें आ जाता है। यदि नियमन संस्कारसे पारद 
अ्रप्नि स्थायी हो जाय तो उसे फिर उढ़ना नहीं चाहिये ओर गाढ़ा हो जाय 
तो उसे फिर द्रव रूपमें नहीं आना चाहिए, पर हम इन दोनों बातोंकी उसमें 
स्थिरता नहीं देखते | हमने झब्रतक कई शाझ्म वर्शित विधियोंसे नियमन 
संस्कार किए, किन्तु जब जब उसे पातन यन्त्रमें रखकर पतित किया तो पारद 
अपनी पृ स्थितिमें आ गया । हां, यह विशेषता अवश्य देखी गई--कि 
नियमन संस्कृत पारद योगिकमें जल्दी परिणत होजाता है । 
(८) दीपन संस्कार-- 

भूखग टडहुगा मरिचैलंबणासुरि शिप्र कांजिकेखिद्निम । 

स्वेदेन दीपितो५सो प्रासार्थी जायते रूतः । 

इति दीपितो विशुद्धः प्रचलित विच्चल्वता सहस्लाभः । 

भवति यदा रसराजश्थायों दृत्वा ड्वितीयमिद्म । रसद्दव । 
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... झर्थ--फिटकरी, हराकसीस, सुहागा, मिचे, नमक सैंधव, राई, सुहँजना, 
छाल या बीज सब चीजें बराबर लेकर इनको कांजीमें पीस कर इनकी लुगदी 
बनांव, इस लुगदीके मध्यमें पारदको रख कर उसकी एक पोटली बना दोला 
यन्त्रमें ३ या ७ दिन स्वेदन करे तो पारद दीपित अथौत्‌ बुभुक्तित हो कर 
धातुओंको खानेंके योग्य होता है | 
.... झयथे--यह किस प्रकार शात हो कि यह पारद दीपित हो गया है १ इस 
के सम्बन्ध ग्रन्थकार कहता है कि दीपन संस्कारसे निकाला पारद विद्यत जैसी 
गुणा चलायमान्‌ आमभा प्रभासे युक्त होता है और दूसरे धातु चारण करने 

अरथांत्‌ खिलाने पर वह उसे खा जाता दै और अपने में तह्लीन कर लेता है 
ऐसा पारद विशुद्ध दीपन संस्कार युक्त होता है | 
अन्यच--स्वेद््न रसराजस्य त्ञाराम्ल घिष मथके: । 

बीजपूरं समादाय वृत्तमुत्सज्य कारयेत ॥ 

तस्य मध्ये त्षिपेत्सत॑ कलांश त्ञारसंयुतम्‌ । 

द्वार निरुध्य यत्ञेन वस्यमध्ये निवन्धयेत ॥ 

दोलास्वेदः प्रकतेव्य प्कविशदिनावधिः । 

दिने दिने प्रकतेन्यं नृतनं॑ बीजपूरकम ॥ 

लेलिहानो हि धाश्ध पीड्यमानो बुभुत्तया । 

प्रकतेव्य रसराजस्य दीपनम्‌ ॥ रससार 
अर्थ--पहिले पारदको च्ञार, अम्ल, विष और मश्यमें स्वेदन कर ले।. 

- अथोत्‌ प्रथम अन्य संस्कार कर ले पश्चात्‌ दीपन संस्कारके लिए बिजोरा निम्बू- 
की एक ओरसे टोपी काट कर उसमें पारदसे १६वां भाग नौसादर डाल कर 
फिर उसमें पारद भर दे ओर टोपीसे उसे बन्द करके कपड़ेमें बांध दोलायन्नमें - 
लटका कर कांजीमें ४प्रहर स्वेदन करे | फिर दूसरे दिन उसमें से पारदको 
; निकालकर कांजीसे धोडाले फिर इसी तरह नौसादर युक्त पुन:पारदको दूसरे बिजौरा 
निम्बूमें मर कर फिर नई कांजीमें उसका स्वेदन करे । इस प्रकार २१ दिन 


शोचन प्रकरश डर १०१. 


निम्बूमें पारदको डाल कर स्वेदन करे तो रसराजका दीपन संस्कार होता है और 
वह पारद बुभुक्षित- भूखा ८- हो कर समस्त धातुओं को खाता चला जाता. 
है, ऐसा कहते हैं। द 
अन्यच--कौटिका तैलिनी नाम नवसारो5थ शकजः । 
गृहाते चुणयेते गा॑ तेन चूगोन सतकम ॥ 
मदेयेत्तत्तगोनैतत्तगोनतश्चिरन्तरम ॥ 
ध्रष्टवासरपयेन्त॑ बुभुत्ता पारदे भवेत ॥ 
निर्मेलोपि थे निर्दोष: कमेकारी भवेद्रसः । 
राग ग्राही भवेन्नू्न॑ राक्तलः सर्वेभत्तकः॥ 
वडवाप़ि रसः सात्ञात्पारदो<5प्यतिरिच्यते । ु 
रसकामपेनु | " 
अथे--पटूबिन्दु कीट या तेलनी मक्खी जिसका अंगरेजी नाम केंथराइड 
(0०४7४7०70८) है यह कैमिस्टके यहां से काफी मिल जाती है । नौसादर, 
जवाखार तीनों बराबर ले कर पीस लें, यह सब पारदसे पोडशांश हों--इनके 
साथ पारदकों मिलाकर मर्दन करनेपर पारद उसमें उसी समय मिल जाता है। 
फिरमी उसको निरन्‍्तर खरल करे, जब सब मिल जाय॑ तो उसको भोज पतन्रमें लपेट 
कर उस पर मिट्टी चढ़ा कर उसका पुटपाक करे जब मिट्टी अधिक उत्तप्त हो 
जाय किन्तु लाल न हो--निकाल ले और सीतल होने पर बिना पारदको धोये. 
या साफ किये ही फिर उसमें उक्त चूर्ण घोडशांश मिला कर फिर एक दिन 
मर्दन करे, इस प्रकार ८ दिन प्रतिबार उक्त चीजोंका चूण दे कर मदेन करता _ 
चला जाय तो पारद बुभुक्तित हो जाता दे । 
यह पारद निमेल, निदोंष, पूरा कर्मकारी, रंगको ग्रहण करने वाला 
साक्षात्‌ वढ़वामिके समान सवे धातु भच्दाक राद्रस रूप होता है । । 
झन्यध--सुतराजस्य खुमुखे कथयामि प्रयत्षतः। 
द शिप्रत्वप्रसतोयेन पद्चाशत्पुटत: परः ॥ 
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स्यु 

राजिका रसतो देयाः पुटा द्वाद्श संख्यया । 

कुमार्येकादश तथा शह्नचगीद्श भुवम्‌ ॥ 

पारिभद्वत्वचो देयाः नवाष्टो भद्दराजतः । 

उन्मत्तस्य तथा सप्त विजया व्याधिनैस्तथा । 

शतावर्यास्तथा पश्च चत्यारो भाजुजैस्तथा ॥ 

सोमराज्यासत्रयोदेया खिफलाया दय॑ ततः । 

पकमेके त्रिकट्रकैलेबगोनेक एवं हि ॥ 

भूमिनागैस्तथा पश्च देयाः प्रत्ञालनं बिना। 

प्॒व॑ रृत्वा तथा मर्यों यथास्याद्विग्ावद्रसः । 

ततः सूरत समुद्ध्त्य रक्तयेत्त प्रयत्नतः ॥ 

रहस्य परम वच्तये श्टए सम्धति भामिनि। 

रखो राक्तस वक्‍त्रो:ये सुघणों शुस्थ तारकम ॥ 

भत्तयेद्वविधान घाठन समुद्रे वाडघों यथा। 

तत्युनः सतराजो5य शोधितः स यथास्थितः ॥ 

रुद्रयामले । 
झर्थ--पारदका जो प्रयत्रके साथ होने वाला दीपन संस्कार है उसको कहता 

हूं। पारदको संहजनेके रसकी ४ ०, अंकोल त्वचा रसकी २४, चित्रक मूल रसकी 
१३, राईके रसकी १२, कुमारीके रसकी ११, शंख चूणुँंकी १०, वकायन 
त्वचाके रतकी ६, भज्जराज ससकी ८, काले धतूरेंके उसकी ७, विजया रसकी 
६, सतावरके रसकी ५४, झाकके रसकी ४, बावचीके रसकी ३२, त्रिफलाके 
क्वाथकी २, त्रिकटुके क्रायय्री १, नमक सेंधवकी १ और कैंचुवेकी ५ भावना 
देवे । किन्तु प्रन्थकार कहता है कि देया प्रच्तालनं विना? पारदको विना धोये 
ही-एक भावना पूरी होनेके बाद-दूसरी तीसरी देता चला जाय | इस प्रकार 
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भावना देता हुआ तथा यहां तक मदेन करता हुआ चला जांय कि पारद जरा 
जरासे रेशु (कण) में विभक्त हो जाय। अर्थात्‌ भावित द्रव्यके साथ मिल 
जाया करे। जब्न समस्त भावनायें पूर्ण हो जाये तो यहां तक खरल करे कि 
भावनाके द्रव्य सूख कर पारदको छोड़ दें ऐसे पारदको निकाल कर प्रयत्नके 
साथ सुरक्धित रख ले । 
पाबैतीके प्रति शिवजी कहते हैं कि इस पारदके परम रहस्यको तुम मेरे से 
सुनो-यह पारद राक्षस मुख वाला सोना, तांबा, चांदी आदि विविध धातुझोंको. 
इस प्रकार भद्दाण कर लेता है जैसे समुद्रको वढ़वामि ओर कहीं इस विलक्षण 
पारदका पुनः संशोधन किया जाय अथौत्‌ पातनादि संस्कार किया जाय 
इस पारदकी बुभुच्षा शक्ति नष्ट हो जाती है और वह पारद पुनः पहिले जैसा 
साधारण गुण वाला रह जाता है। 
झन्यच--सूतस्य राक्तसमुख प्रवत््यामि महावल ! | 
शिग्रत्यप्रसतोयेन पशञ्चाशत्युटदापनम्‌ ॥ 
अंकोलत्वग्रसैदेया: पश्चविशतिसंख्यका: ॥ 
श्रयोदश पुटानि स्युश्चित्रमुलरसे: पुरा ॥ 
राजिका रखतो देयाः पुटा ढ्ाद्श संख्यकाः । 
कुमायेंकादश पुटाः शब्कीटैदेश भ्रवम्‌॥ 
पारिभद्र त्यचो देया नवाष्टो भह्लराजतः। 
उन्मत्तेन तथा सप्त विजयोत्यैश्व षदू तथा ॥ 
विभावर्यों तथा पश्च चत्वारों भालुजा मताः। 
सोमराज्या त्रयोदेया स्त्रिफलाया हयन्तथा ॥ 
तजिकट्कैलेबणेनेक एवं हि । 
भृमिनागस्य तथा पश्च देयाः प्रत्तालर्न बिना ॥ 
पर्व कृत्या तथा मर्चों यथा स्याद्रिग्राबद्रसः । 
ततः सते समुद्धृत्य रक्तयेत्सुप्रयक्षतः ॥ 
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रहस्य॑ परम वच्ये मटर शिष्य ! प्रय्षतः ।| 
रखो राक्षस वकत्रो5य सुबर्ण शुल्व॒ तारकम्‌ ॥ 
भत्तयेद्विविधान्धातन समुद्र वाडवो यथा । 
तत्युनः सतराजो5पि तोलितो5य यथास्थितः ॥ 
कोतुक॑ मम चित्तेडपि ज्ञान ज्योतिरिद्‌ पुनः । 
भत्तिता: खत राजेन धातवः कुत्र यान्ति ते ॥ 
पतत्सव॑ समाचच्त्व तत््वशोसि यतो यते! । 
ज्ञान ज्योति कृत रतशानम्‌ । 
उपरोक्त दोनों योग एक ही हैं। एक दो स्थान पर जरा पाठ भेद है। 
था--र्धयामलमें 'शह्व चूणो द्शप्रवम” पाठ हे ओर रस शानमें 'शह्न 
कीरैदेश भ्रवम्‌” पाठ है, दूसरे आगे रुद्रयामलमें 'शतावर्यास्तथा पैच' 
पाठ है, सशञानमें विभावर्या तथा फश्च” पाठ है । वहां सतावर लिया दे 
यहां हल्दी ली दे । बरस इतना ही पाठ भेद है , हमें रुद्रयामलका पाठ ठीक 
जचता है । 
इस दीपन संस्कार पर हमारा अनुभव-- 

१६१४ इस्वीमें जब में हिमालय पर्वतकी चम्बा नामक राजधानीमें था 
तो वहां के राजकीय पुस्तकालय में स्सकामधेनु नामक संग्रह ग्रन्थ उपलब्ध 
हुआ । राजाशा प्राप्त कर इस भ्रन्थकी हम कापी कर रहे थे तो खुतक्रिया पाद 
में उक्त योग देखनेकी मिला, उस समयसे इसको बनानेकी इच्छा बलवती हुई। 
फिर यह योग रुद्रयामलके रसकल्प नामक खयडमें जब देखा तो निश्चय हुआ 
. कि इसे झवश्य बना कर देखना चाहिये | १६ २७में जब श्रीयुक्त विद्दये पं० 
हसप्रिपन्न जी ससयोग सागरके दूसरे भागके संग्रहकी तय्यारीमें सेलम थे--उनके 
पास रस शानम” नामक हस्त लिखित ग्रन्थ देखा उस ग्रन्थमें भी दीपन संस्कार 
में यह योग देखनेको प्रा्त हुआ, वहां इसका कुछ पाठ मिन्न देखनेको मिला। 
“वहां 'पश्चाशत पुट दायनम! “छोकका पृवांर्द उड़ा हुआ था, इस ग्न्थकी 
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एक कापी हमें कष्ठटार नामक हिमालयकी एक रियासतमें एक वेद्यंके पास 
देखनेको मिली उसमें वही पाठ था जो रद्धयामलमें आया हे किन्तु उसमें 
शंखकीयके स्थान पर 'शंख चूर्ण! ही पाठ मिला और विभावयीके स्थान पर 
'शतावर्या | इससे निश्चित हुआ कि रसज्ञानकी कापी करने वालेसे किसी 
कारणवश हेर फेर हो गया है। खैर ! जब इस योगका सही ज्ञान हो गया कि 
जो भावनाकी ओषध इसमें वर्णित हैं सब प्राप्य हें ओर इस योगका बनाना 
कोई कठिन नहीं । हमारे कारखानेमें विद्यत द्वारा पत्थके खरलोंमें पोठाई 
का उत्तम प्रवन्ध था | हमने देखा कि यह विधि तो केवल धघोटाई की है, 
यद्यपि १७० वार भावना देनी है । जिसको करते हुए लगभग दो वर्षसे 
कुछ ऊपर ही लग जानेकी सम्भावना थी। हमने सोचा, आठ खरल बिजल्ीसे . 
चलते हैं । इनमें दो तीन खरल प्राय: खाली पंढ़े रहते हैं, एक वढ़ा खरल 
दीपन संस्कारके लिये लगा दिया जाय ओर जब तक यह काये समाप्त न हो 
वह चलता रहे । 

१६३६ इंस्वीके बसनन्‍्त पश्चममीके दिन हमने सप्त संस्कृत पारद 5४ सेर 
खरलमें डलवा दिया और वेद्यजीको यह समभा दिया कि ५ छटांक सोभाञ्ञनकी 
छाल ताजी मंगा कर उसको कूट कर उसका काढ़ा बना लिया करें और 
कोई ४ छटांक जब क्वाथ रह जाया करे इसे अच्छी तरह छान कर पारदमें डाल 
कर उसे घुटनेंके लिये छोड़ दिया करें | जब यह सुख जाय तो पुनः इसी छाल 
का इतनाही काढ़ा बनाकर डाल दिया करें, इस प्रकार इसकी ४० भावना दें | 
इसके पश्चात्‌ २४ अंकोल छालके काढ़ेकी १३ चित्रक मूलके काढ़ेकी, ११ 
राई्के सकी, ११ कुमारीके रसकी, १० शंख चूर्णकी | यह क्रम चलता रहा 
हम जब इसको १० ०के लगभग भावना दे चुके और एक वर्ष समाप्त हो गया 
तो उस खरलमें इतना ल्हेस उन्पन्न हो गया कि जब रस गाढ़ा हो जाता था 
. तो सूसला चलता न था । विद्यत्‌ शक्तिसे भी उसकी घुटाई नहीं होती थी। जब 
तक एक भावनाका दिया स्व न खुखे, तबतक दूसरी भावना दी नहीं जा 
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सकती थी । पारद उस द्रवमें इतना लीन हो चुका था कि उसका कोई पता 
नहीं चलता था | ओर खरलके द्रवमें ल्हेस इतना जबरदस्त था कि उस 
 रसके गाढ़ा होने पर खरल बन्द हो जाता था । शात्त्रका आदेश था कि 
*देया प्रत्तालनं विना' अथोत्‌ भावना देनेंके मध्यमें पारदको धोना नहीं । 
'न शोधितो5य” और न इसका शोधन करना, वनों उसकी सब शक्ति नष्ट 
हो जायगी | इसी भयके मारे सिवाय भावनाके और कुछ नहीं करते थे । किन्तु 
कोई उपाय नहीं समा कि जिससे घुटाई या भावनाको जारी रख सकें, अभी ७० 
के लगभग भावनायें देनी बाकी थीं। अब एक भावनाके लिये वनस्पति रस यदि 
४५ छटांक डालें तो वह गाढ़ा इतना रहता था कि खरलमें मृतला न चलता था। 
यदि इससे दुगुना तिगुना डाल दें ओर सारे खरलके द्रव्यको अधिक पतला कर. 
दें तो वह फन्द्रह पन्द्रह दिनमें भी सूखने पर नहीं आता था । अन्तमें लाचार 
होगये और यह विचार किया कि -इसको एक वार खूब सुखा लिया जाय । 
सूखनेके लिए, उसी खरलमें पड़ा रहने दिया, पूरे १॥ मासमें सूखा । जब उसे 
निकाला तो वह पत्थर तद्बत्‌ कठोर डला सा बंध गया, उसे तोड़ा तो अन्दर 
से नमी दिखाई दी | क्‍ 

छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसे और सुखाया, जब वह सूख गया 
तो उसकी कुठाई कराई, कूठने- ओर बारीक छानने पर उसमेंसे पारा 
भिन्न होने लगा और कोई २॥ सेरके लगभग पारद निकल आया, बाकी पारद 
उसी चूर्गमें था, सूखने पर और चूणों बना लेने पर उसको तोला तो सबका 
वजन पौने सात सेर था झर्थात्‌ पीने दो सेर उन वनस्पतियों के क्राथांश उसमें 
बढ़े। अब इसको फिर खरलमें डाला गया, अभी कुमारी ससकी भावना लग रही 
: थी। कुमारी रस स्वये ल्हेसदार (पिच्छूल) होता हे, इसीलिये इसका भी हम 
क्वाथ बना कर डालते थे, पर पांच छटांक क्राथ डालने पर यह भीगा तक 
नहीं। एक सेर क्वाथ डालने पर कुछ घोटनेके योग्य हुआ, परन्तु उसमें ल्हेस 
: #चिमड़ापन-- इतना अधिक था कि बढ़ी कठिनतासे मृसलला चलता था । 
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घुटते घुटते दूसरे दिन फिर वही हाल हो गया, मसला उस द्रव्यमें फेस कर . 
रह गया, घुटाई होती ही न थी। जब घुटाई न हो तो क्रिया किस प्रकार समाप्त 
हो ! यह एक प्रश्न सामने था| मालूम नहीं पूर्व कालमें यह विकट समस्या 
उत्पन्न हुई थी, या नहीं । जहां तक इस क्रियात्मक विधिको देखता हूं उससे तो 
स्पष्ट होता हैं कि जब किसी वस्तुको क्राथ द्रव्योंकी भावना निरन्‍तर लगती रहे 
तो उस क्वाथके अवशिष्ट द्रव्य गाढ़े ही होते जाते हैं और उसकी प्रगाढ़ता दिन 
प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इसे दूर किया जासकता दे तो इसी विधिसे किया - 
जासकता है कि प्रतिवार भावनाके बाद पारदको धोया जाय। किन्तु इस विधिके 
झन्तमें बतलाया है कि इसे धोना नहीं चाहिए । इस कठिनाईको दूर करनेका 
हमें कोई मार्ग नहीं मिला, अन्तमें इस प्रक्रियाको यहीं छोढ़ देना पढ़ा। हमने 
इस पारदको जितना इसमें निकला, निकाल लिया । बाकीको पातन यन्त्र 
में चढ़ा कर निकाल लिया । जो पारद बिना प्रच्तालनके इसी प्रकार प्रात्त हुआ 
उस पारदकी इस प्रसंगमें वर्शित परीक्षा ली गई। १०० रत्ती पारदमें १ सती 
सुवर्गापत्र डाल दिये गये, वह पत्र उसमें लीन तो होगये, किंतु जब उस पारदका 
वजन (भार) लिया तो १०१ रत्ती हुआ । फिर उसे वस्रमें डाल कर निचोड़ा, 
तो निचोढ़नेमें कुछ पारदके मिश्रणके साथ सुवर्णी वस्त्रमें रह गया । इससे शात 
हुआ कि पारद कुछ भी बुभुक्तित नहीं हुआ । अब दूसरी वार इसे पुनः बनाने 
का विचार है। हम इस वार प्रत्येक भावनाके पश्चात्‌ पारदका प्रक्ञालन करेंगे 
और इसका रहत्य मालूम करेंगे । 

क्या पारद बुभुत्षित नहीं हो सकता -- 

. बुभुंद्ित पारदके जो ग्रन्थकारने लक्षण दिये हैं--कि जो धातु उस पारद 
में डाल दी जाय वह पारदके रूपमें लीन होजाती है, फिर उस पारदको वस्त्र : 
में से छाना जाय तो वह धातु भी छन जाती है तथा उस पारदका भार लेनेपर 
उसमें धातुका भार नहीं आतां, केवल पारदका ही भार रृता है, यह बात 
झाजतक किसी व्यक्तिके संस्कृत पारदमें नहीं पाई गई । ः 
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: जिन व्यक्तियोंकी यह धारणा है कि सजीव जगत्‌ के प्राणी जिस तरह 
भोजनको खा कर आत्मसात्‌ कर लेते हैं झोर भोजन करनेसे शरीरकी चल 
प्रक्रियाके कारण उनके भारमें अन्तर नहीं पढ़ता, इसी प्रकार सजीव जगत्‌वत्‌ 
पारद भी बुभुक्षित हो कर धातुओंको खाने लग जाता है झोर उसे अपने 
में आत्मसात्‌ कर लेता है। यह बात आधुनिक विचारसे झभी तक कल्पना 
मानी जा रही है। रसायन शास्त्रके अध्ययन कर्ता इस बातको समभते हैं कि 
पारद एक खनिज निरेन्द्रिय द्रव्य हे | निरेन्द्रिय व पार्थिव पदार्थमें खाने और 
पचानेका व्यापार आज तक किसीने नहीं देखा, न यह बात युक्ति युक्त कह्टी 
जा सकती है। 

हम पीछे बतला चुके हैं कि पारद एक द्रव और भारी धोलक धातु है, 
इसमें यह विशेषता है कि अन्य धाठुओंको अपनेमें घुला लेता है। इसके इस 
घोलक गुणके कारण अनेक धातुएं न्यूनाधिक मान्नामें इसमें घुल सकती हैं । 
आर इसकी इस घोलक शक्तिमें तीव्रता व मन्दता तो आ सकती है, किन्तु उस 
का आत्मसात्‌ होना सम्भव नहीं। ज्ब पारदको अत्यन्त निर्मल किया जाता है, 
तो देखा जाता है कि वह स्वयं आदि घातुओंको अपनेमें बढ़ी द्र॒तगतिके साथ 
मिला कर सम्मेलन बना लेता है। अशुद्ध और मलिन पारदमें यह तीत्रता नहीं 
पाई जाती। कारण कि इससे पूर्वही वह काफी मलिनतासे परिपूरित होता है, इस 
लिये उस स्थितिमें वह अन्य धातुओंके साथ उतनी त्वरित गतिमें सम्मिलित 
नहीं होता | पारद अनेक धातुओंसे कई परिमाणमें सम्मेलन (॥78|2 277 
बनाता है। इस सम्मेलनसे पारदकी द्रवता घट जाती है, यहां तक कि यह ठोस 
होजाता दे | जब पारद अशुद्ध होता है उसमें झशुद्धियां अधिक होती हैं तो वह 
- थोढ़ीसी धातुके मेलसे झधिक गाढ़ा हो जाता है। जो पारद शुद्ध होटा है, वह 
अधिक मात्रामें धातुको अपनेमें लीन कर गाढ़ा होजाता है | यह बातें 
प्रत्यक्ष देखी जाती ईं, यह बातें सम्भावित हैं, इसका अनुमोदन रसायन शास्त्र 
“और युक्ति दोनों करते हैं। किन्तु बुभुच्ताके उस शास्त्रीय स्वरूपका अनुमोदन 
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आज तक नहीं हुआ । यदि कोई आयुर्वेद प्रेमी इस चमत्कारको दिखलाबेंगे 
तो समस्त वैद्य समाज उनका ऋणी होगा | 
ध्रष्ट सस्कारों पर कुछ विचार-- 

यह बात भ्रान्ति रहित है कि पारदका व्यवहार आस्म्भमें धातुवादके लिये 
हुआ ओर फिर जब इसको किसी व्यक्ति विशेषके द्वारा देह-सिद्धिमें उपयोजित 
करते देखा गया तो वे धातुवादी भी इसका उपयोग रोग निवारणमें करने 
लगे । किन्तु किसी भी वस्तुको उपयोगमें लानेके पहिले यह आवश्यक होता है 
कि उसके रूप, गुण, धर्म, रचना ओर शुद्धाशुद्ध रूपको देख व समझ लिया 
जाय । 

धातुओंका शान पुराना था और इसके शाताओंको इस बातका पता था 
कि इन धातुओंमें अन्य खनिजेंके मिश्रण रहते हैं, इसीलिये उन्हें झधिक 
शुद्ध रूपमें प्रात्त करने की प्रथा चली आ रही थी । पारदको जिन विद्वानोंने 
उपयोगमें लानेका विचार किया उन्होंने इसके वास्तविक रूप, गुण, धर्म ओर 
उसके मिश्रणकों समभनेका सबसे पहिले प्रयज्ञ किया | क्योंकि वस्तुस्थितिका 
जब तक सही रूपमें शान न हो जाय व्यवह्ारके समय कई अढ़चनें आती रहती 
हैं । इसीलिये जिन विद्वानोंने पारदके वास्तविक शुद्धरूपको समभा कि यह शुद्ध 
रूपमें ऐसा होता है ! उन्हें बाजारसे प्राप्त होने वाले पारदको उपयोगमें लानेसे 
पहिले--शुद्ध करना आवश्यक दिखाई दिया । झ्रारम्भमें यह प्रक्रिया सरल 
रूपमें आविष्कृत हुई प्रतीत होती है। धीरे धीरे इसके संशोधन करनेमें विशेष 
विधियोंका आविष्कार हुआ । हम इसके कुछ उदाहरण देंगे-- | 

चतुगुगोन वर्ण त्िवारे गालयेद्रलम । 
बिमुक्तो नागवैगाम्यां पीडनादेव जायते ॥ क्‍ 
रसमातैंढ । 
-'.. इर्थ--लट्मा या ठोस बुने हुए वजको चौगुना करके उसमें पारदको 
बांध कर तीन बार निचोड़नेसे पारद, नाग, वंग दोषोंसे रह्तित हो जाता है | 
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_ अन्यक्ष--पकविशतिवारांस्तु वाससा गालयेद्बसम । 
नागवंगादिकाः किश्विदस्रे तिष्ठन्ति धातवः ॥ 
रतसार । 
अथ--ठोस कपड़ेमें डाल कर २१ वार पारदकी पोटली बांध कर निचोढ़ 
ले तो नाग, वेगके कुछ दोष वस््में रह जाते हैं। 
इसी प्रकार अन्य अशुद्धियोंको भी सरल विधिसे दूर किया गया था, यथा-- 
ध्यकरोलस्तु मल हन्ति वह्निमारम्वधः प्रिये। 
चित्रकस्तु विष हन्ति कुमारी सप्त कैचुकान॥ 
| रसाणेव । 
अथे--हे प्रिये | पारदको अड्लोलके काढ़ेमें मर्दंन करनेसे उसकी मलिनता 
दूर होती है और अमलतासके काढ़ेमें मदन करनेसे अप्मि दोष नष्ट होता है। 
 चित्रकके काढ़ेमें मर्दन करनेसे विष दोष नष्ट होता है तथा घीकुवारके ससमें 
मर्दन करनेसे सप्त केचुक दोष नष्ट होते हैं । 
अनत्यथ--गृह कन्या हरति मर्ल त्रिफलाि चित्रकश्न विषम । 
रट्टदय | 
अर्थ--पारदको घीकुवारके रसमें मर्दन करनेसे मल दोष, जिफला क्काथमें 
मदन करने से अम्मि दोष, चित्रक क्काथमें मदेन करनेसे विष दोष नष्ट होता है । 
अन्‍्यच--विशालांकोल चूर्गोन वेगदोष विमुंचति। 
। राजवृत्तो मल हन्ति पावकों हन्ति पावकम॥ 
चांचल्य कृष्णाधत्र ख्रिफला विष नाशिनी | 
कटुअये गिरि हन्ति असहाभि त्रिकंटकः ॥ हि 
| 


.. इर्थ--हनद्रायण और अ्लोल चूरसे पारदका वंग दोष दूर होता है, 
अमलताससे मल, चित्रकसे अग्नि दोष, काले धतुरेसे चश्नलता, तिफलासे 
विष दोष, त्रिकट्ठते गिरि दोष तथा गोखरूसे असक्याम्नि दोष दूर होते हैं । 
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रसायीवका मत है कि अछ्लोलसे पारदका मल दोष नष्ट होता है, सहृदय- 
कारका मत है कि घीकुवारसे मल दोष नष्ट होता है, रस दर्पणकारका मत 
है कि अमलताससे मल दोष नष्ट होता है। इसी तरह ओर दोषषोंको दूर करने 
वाली ओषधियोंमें भी मत भेद है | खैर ! कुछ हो पारदके दोषोंको दूर करने 
के लिये आरम्ममें यह सरल विधियां ही काममें लाई गई थीं, ऐसा प्रतीत 
होता है। ओर इसके संशोधनका यह आरम्मिक शान होनेसे मत भेद होना 
साधारण बात है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे आगे चल कर वह मत भेद दूर 
हो गया और कुछ ओषधियां मिन्न भिन्न दोषोंको दूर करने के लिये निश्चित 
कर दी गई । जिनका उल्लेख दम पीछे कर आये हैं। द 

किन्तु पारदके जो द्रव्य शा््रोंने निश्चित कर दिए, हैं वही अब अन्तिम 
संशोधन द्रव्य हैं ऐसा समकना भूल है । झब भी इसमें संशोधन व परिवद्धन 
होरहे हें ओर क्षीण चाप पर पारदको वाष्पीभूत करना उनमें से एक है । 

सबसे अधिक तो विचारणीय बात यह है कि जो पारद व्यवहारके लिये. 
लिया जाय वह विशुद्ध हो | उसमें न तो कोई मलिनता घुली हुई हो, न कोई 
धात्वंश । अ्रम्मि दोष और विष प्रभाव भी इन्हीं मिश्रणोंसे उसमें आते हैं। इन 
सबोंको दूर करनेका सबसे सरल उपाय है “क्षीण चाप पर पारदको वाष्पीभृत 
करके विशुद्ध पात्रमें सम्नित कर लेना! । इस क्षीण दबावमें परिअ्रत किया 
हुआ पारद मल रहित, अत्यन्त उज्ज्वल दीप्ति वाला होता हे। इसमेंसे पारद 
को निकाल कर गुण बद्धिके लिये अन्य स्वेदन, मर्दनादि संस्कारोंको करे तो . 
कोई हानि नहीं । 

हम प्रसंगवश यहां पर एक बात ओर बतला देना उचित समभते हैं--- 
... पारदका मदन, स्वेदन आदि संस्कारोेंके बाद बहुतसे वैद्य जब उसे 
_कांजीसे घोते हैं तो उस कांजी के जलको साथ ही साथ फेंकते रहते 
हैं। पारदकी प्रच्ञालित कांजीको उसी समय बहा देना बढ़ी भूल है। वास्तवमें 
*+ इसतरद करने से पारदके बहुतसे अंशको उस मलिन जलके साथ बहा देना है। 
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तमी तो अष्ट संस्कार करते करते एक सेर पारदका आठ दस तोला ही पारद 
'पल्ले पढ़ता है, वास्तवमें ऐसा नहीं करना चाहिये। पारदको अन्य संस्कारोंकी 
अपेक्षा मदेन संस्कार के बाद--जब कि पारद अत्यन्त उत्तम करणोंमें विभक्त 
हो कर ओषध द्रव्यके साथ मिल जाता है--कांजीसे धोते समय वह कांजीके 
साथ घुल कर निकल जाता है । यदि पारद प्रक्ञालित कांजीको फैका न जाय, 
किसी घंढ़ेमें एकत्र कर रखता चलाजाय तो दोचार दिनमें पारद उस कांजीकी 
तह में बेठ जाता है । संस्कारके पश्चात्‌ उस कांजीको ऊपर ऊपरसे भिन्न करके 
अवशिष्ट भागको गाढ़ा कर लिया जाय और मनन्‍्द अमि पर उसे अधजला सा 
कर लिया जाय तो जितना पारा घटता है वह सारे का सारा आपको उस 
कांजीकी तहसे प्राप्त हो जायगा | 

एक बात और ध्यानमें रखनी चाहिये-- 

मूच्छेन संस्कारमें करे वार पारदका कुछ भाग रसकपूरमें परिणत होजाता 
है पारद तो कांजीमें नहीं घुलता, परन्तु पारदसे बना रसकपुर कांजीमें घुलन- 
शील होता है | यदि उस कांजीको फेंक दिया जाय तो उसके साथ वह घुला 
हुआ रसकपुर भी चला जायगा । इस दशामें मी कांजीको फेंकना नहीं चाहिये, 
प्रयुत उस कांजीको अप्नमि पर चढ़ा कर उस पानीको जला डालना चाहिए 
और जो अवशिष्ट सूखा भाग बचे उसको एकत्र कर शीशीमें चढ़ा कर उड़ा 
लेने पर फिर रसकपूर प्राप्त हो जाता है । द 

पारदके योगिक ओर उनका उपयोग ह 

पारदके जब अ£ संस्कारोंसे आगेके और संस्कार किये गये, यथा-जारण, 
चारण, रत्न आदि तो इन संस्कारोंमें पारद पारद रूप न रह कर यीगिक : 
में परिणत दोजाता है। बलि जारणामें रससिंदूर की उत्पत्ति होती है, अश्नक 
'जारणमें मी वह योगिकमें परिणत होता है | यही बात शाज्र कहता है, यथा-- 
५ वारगोन बल कुर्याज्ारणाउन्धरन भवेत | क्‍ 


रततार । 
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अधथे--चारण संस्कारसे पारद बलवान होता है ओर जारण संस्कारसे पारद 
बंध जाता है अथौत्‌ योगिकमें परिणत हो जाता है । 
.. रसकपूर, रससिंदूर आदि यौगिक पारदके जारण संस्कार द्वारा बन्धन 
रूप हैं, और कोई दूसरी चीज नहीं । 
जो व्यक्ति पारदका संस्कार करते हुए क्रामण, वेधन, रक्षन आदि संस्कारों 
: तक पहुंचे होंगे उनके पास जारण संस्कार युक्त पारद अवश्य विद्यमान होगा, 
जारण संस्कारमें तो सोगुना गन्धक जारण तकका विधान है। इसी प्रकार अश्रक 
सत्व जारणके बढ़े बढ़े लम्बे विधान पाये जाते हैं जो वर्षों जा कर पूर्ण होते 
हैं | यह देखा गया है कि अशुद्ध संस्कृत पारदकी अपेक्षा शुद्ध संस्कृत पारद 
जारण संस्कार द्वारा शीघ्र यौगिकमें परिणात हो जाता है। 
जिन रसायनी चिकित्सकों द्वारा मण्डूर, लोह आदि धातु भस्मों तथा उनके 
संमिश्रणोंका उपयोग जारी था, काल पाकर उन्‍्हींके द्वारा देह सिद्धिमें जारित 
पारदका उपयोग होने लगा | यह भी तब हुआ जब प्रथम पारद पिष्टिका 
उपयोग चल पढ़ा था । 
पारद्‌ पिष्टि क्या थी (-- 
खल्वे विमदे गन्धेन शुद्धेन सह पारद्म । 
पेषणा त्पिष्टितां याति सा5पि पिष्टि मतापरेः॥ 
रसेन्द्र चूढ़ामणि । 
अथे--पारदके साथ बलि मिलाकर खरल में पीसने से पारद पिसकर 
बलि के साथ मिल जाता है उसको पिष्टि कहते हैं। 
झ्रन्यच--द्श निष्क शुद्धस्तं निष्कैक शुद्ध गन्धकम । 
स्तोक॑ स्तोक॑ त्तिपेत्खस्वे मदेकेन शनेः शने:॥ 
घषेणाज्ायंते पिष्टिः सेये गन्धकपिष्टिका | 


रसरत्नाकर वादिखणड । 
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अथे--दस तोला शुद्ध पारद और एक तोला शुद्ध बलिको थोड़ा थोढ़ा 
खरलमें डाल कर शने: शने; घोटता जाय तो पारदकी पिष्टि अथौत्‌ कजली 
बन जाती है इसीको गन्धक पिष्टि कहते हैं । 

इस प्रकार उक्त ग्रन्थमें इस बलि पिष्टिकि कई योग दिये हैं और वहां बतलाया 
है कि यह पिष्टि सबको फलप्रदा है | इस प्रकारसे इस पिष्टिका सबसे पहिले देह 
सिद्धिमें उपयोग हुआ और जब यह पिष्टि अथात्‌ बलि मिश्रित पारद निरापद 
सिद्ध हुआ तो वैद्यों, ससाचायोका साहस बढ़ा और धीरे २ इसके अन्य यौगिक 
रससिंदूर, रसकपूर आदिका उपयोग होसका, रसर्सिंदूरका उपयोग अधिक पुराना 
नहीं है, प्रयुत इसका यह नाम भी नया है। रससिंदूरका प्राचीन नाम हे हरगोरी- 
रस । जिन्होंने सबसे पहिले रससिंदूर तय्यार किया उन्होंने देखा कि यह रस 
पारद, बलि यीगिक है, पारदको शिव वीये और बलिको पार्वती रज 
कहा, इसीलिये इसका नाम हरगौरी रस रख दिया । बादके रसाचायोंने इसका 
अत्यन्त लाल वर्ण देख उन्होंने इसका नाम 'रससिंदूर! रख दिया। स्ससिंदूर 
नाम दाक्षिणात्य सिद्ध सम्प्रदाय वालोंने दिया, ऐसा प्रतीत होता है । 


कृपीपक्क रसोंका प्रयोग ओर सिद्ध सम्प्रदाय 

इस अध्यायको समाप्त करनेसे पहिले पाठकॉंको एक और रहस्यकी बात 
बतला देना चाहता हूं | वह है सिद्ध सम्प्रदायसे कृपीपक्करसोके उपयोगका 
सम्बन्ध | उपोद्धातमें हम पाठकोंको बतला चुके हैं कि ८४ सिद्धोंका गढ़ 
दक्षिण देशके शैल पर्बत धान्यकटमें था | हम ईस्वीकी १२वीं शताब्दी तक 
के सिद्धोंका वहांपर उल्लेख कर आये हैं। इसके बाद पता चलता है कि उन 
सिद्ध सम्प्रदाय वालोंमें से निकले हुए दक्षिण देशमें दो सम्प्रदाय आज 
भी विद्यमान हैं, उनमेंसे एक अपनेको अगस्त सम्प्रदायी कहता है दूसरा कुम्भज 
- व्यास सम्प्रदायी कहता है। वह दोनों सिद्ध सम्प्रदायी कहलाते हैं । आजसे दो 
तीन सौ व पूर्व तक इस सम्रदायमें विरक्त साधु महात्मा ही पाए जाते थे 
किन्तु इस समय उनके कुछ भक्त भी हैं। यह वास्तवमें कोई चिकित्सक नहीं 


शोधन प्रकरण ११५ 


थे, प्रयुत रसायनी थे और यह अपनी इस विद्याको आजतक बढ़े प्रयतषसे 
छिपाये बैठे रहे । इनके आचायोने पारद द्वारा लोह भिद्धि करते करते सस- 
सिंदूर, अयस्कान्तिर्सिंदूर, वंगर्सिदूर, नवरत्नसिंदूर, सुवगसिंद्र आदि अनेक 
सिंदूरोंकी रचना की और वह इस विद्याको सीना बसीना आगे देते आए । 
तथापि देश देशान्तरोंमें भ्रमण करने वाले साधुओंका इन सिद्धोंसे समागम 
होता ही रहा । आजसे ४-४ शताब्दी पूर्व जब जब उत्तरीय और दाक्षिणीय 
सिद्धोंका समागम होता था । यह थोड़ी बहुत कृपीपक्क स्सोंकी विद्या 
वहां से निकल कर उन प्रान्तोंमें भी फेल गई । किंतु फिर भी बहुतसे सिंदूर 
दात्िणात्य सिद्ध सम्प्रदायके गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः” के 
प्रचलित विचारके कारण गुप्त ही रहे। उनमेंसे अ्रब कुछ भ्रीयुक्त माननीय यादवजी 
त्रिविक्रजी आचाय की कृपासे उस गोपनीय गर्भसे बाहर आये हैं, जिनको में 
इस ग्रन्थमें यथा स्थान संकलित करूंगा । उक्त प्राचीन इतिहाससे सिद्ध है कि 
इन्हीं सिद्ध महात्माओंकी कृपासे कृपीपक्क रसोंका प्रचार भारतमें हुआ यह एक 
निश्चित बात है | किंतु कृपीपक्र रस निर्माणमें अबतक जो काम हुआ है इसे 
कोई वद्य पूर्ण न समझ ले | अभी इसके निर्माणमें अनेक परिवर्तन होंगे 
ओर उस पर रसायन शा्त्रके सिद्धान्त जबतक पृणतया ठीक नहीं बैठ जाते 
तबतक परिवर्तन होता रहेगा | इसके लिए जो कुछ मेरे द्वारा किया जारहा है 
केवल पथ प्रदशंकमात्र है, इसे पूण्े करनेका काम तो विद्वानेकि हाथमें है। 
बलि शोधन-- 

स्थाल्यां दुग्ध विनित्तिप्य मुखे वर्खं निवध्य च । 

गन्धर्क तत्न नित्तिप्य चूणित सिकताकृूति ॥ 

कादयेत पृथु दीघेगा खपरेशीब गन्धकम । 

का वनच्छागैस्तथोपलेः ॥ 

निपतितो गन्धों गालितः परिशुध्यति । 
शतवारं कृत्य निगेन्धो जायते वलिः॥ रसरत् स्युचय । 


११६ .. कृपीपक्क रस-निर्मांण विज्ञान 
पन्य--सदुर्ध भागडस्थ पटस्थितो5य शुद्धो भवेत्कूमे पुटेन गन्धः। 


रसरत्न प्रदीषिका | 
अर्थ--एक लोहेकी या पीतलकी बनी हुई चलनी मोटे छेदों वाली 
लेकर उस पर मलमलका वतन त्रिद्ला दे, उस वच्ल पर बलि पीस कर बिल्वादे 
उस पीतलकी चलनी पर मोटे तहका लोह तवा फिट बिठा दे, सन्धि न रहने 
दे, इस चलनीको दूधसे भरी हुई बालटीमें ऐसा रखे कि दूध २-४ अंगुल 
- उस चलनीसे नीचे रहे | जब यह यन्त्र तय्यार हो जाय तो तबे पर कोयले 
सुलगा दे । थोड़ी देरमें बलि पिघल कर गोल गोल दानेंके आकारमें उस 
दूधमें जा गिरेगा | 
कम से कम बलिको इस तरह सात वार दूधमें चुवा कर फिर उसे धोकर 
सुखा ले तो बलि शुद्ध हो जाता है| इस बलि शोधन करने वाले यन्त्रको 
ग्रन्थकारोंने कच्छप यन्त्र नाम दिया है । ग्रन्थकार कहता है कि यदि सोवार इस 
: क्च्छप यन्त्रमें रख कर बलिको दृधमें चुआ ले तो यह बलि निर्गन्ध हो जाता है । 
हरताल शोधन--पत्राख्य हरतालको प्रथम छोटे छोटे पत्नोंमं खोल 
कर इस बातको देख ले कि पत्रेकि मध्य कहीं मिट्टी, पत्थर तो नहीं है। पश्चात्‌ 
इसको एक पोटलीमें बांध कर दोला यन्त्रमे लटका दें और उस दोला यन्त्रके 
पात्रमें पेठेके टुकढ़े टुकड़े करके उसमें कीज या जल डाल कर तीन दिन स्वेदन करें 
तो हरताल शुद्ध होजाती है। हरतालझ्ने स्वेदनीय - द्रव्योंमें नहीं डूबने देना 
चाहिए। 
सोमल शोधन--सोमलके छोटे छोटे टुकढ़े करके बैंगनका पेट चीर 
कर उसके पेटमें भर कर उस बैंगनकी अग्निपर पका लेना चाहिए २१ बैंगनमें इस 
तरह सोमलको पुटपाक विधिसे पका लेने पर उसकी उष्णाता घट जाती है। कोई 
कोई व्यक्ति इसे दूध द्वारा भी स्वेदन कर ढोते हैं किन्तु इससे उपरोक्त विधि 
“उत्तम है। 


चोथा अध्याय 


रस निर्माण के सिद्धान्त 


हम रससिंदूर, चन्द्रोदय, मछसिंदूर, तालसिंदूरादि अनेक रसोंको सैकड़ों 
वर्षोसे निमाण करते चले आ रहे हैं | इन रसोंको बनाते समय पारदके साथ 
बलि, सोमल, हरताल आदि पदाथोकी मात्राएं जो रसाचायोंने निद्धोरित कर 
दी हैं हम उनके लेखानुसार मिललाते हैं ओर रस तय्यार कर लेते हैं । किन्तु 
कृपीपक्करस तैयार करते समय किसी वंच्येको यह ख्याल भी नहीं आता कि पारद 
के साथ बलि, सोमल, हरताल आदि जो भी पदार्थ डाले जाते हैं उनकी यह 
डाली हुई मात्राएं क्या ठीक होती हैं ! 

यह ख्याल तो तब उत्पन्न हो सकता है जब निर्मित रसोंमें कोई त्रुटि हो 
या उद्देश्यकी सिद्धि न हो या उसके सेवनसे कोई दुर्गुण दिखाई दे । जब 
शास्र कथित मात्रामें मिला कर तय्यार किये गए. रेसोंसे हानि तो होती नहीं 
प्रयुत लाभ ह्ठी होता है, तो कौन व्यक्ति यद्द कहनेका साहस करेगा कि उनमें 
पढ़ने वाले द्र॒व्योंकी मात्राएं ठीक न होंगी । 


११८ कृपीपक रस-निर्माण विज्ञान 


प्रयोग करते समय यदि कोई वस्तु ऐसी बन जाती है जो त्रुटि रहित होती 
है जिससे हमारे उद्देश्यकी सिद्धि भी होती हो तो इस तरह की बनी चीजोंका 
अभिप्राय यद नहीं है कि हमने उसकी रचनाकों ठीक तरहसे समझ कर ही उसे 
बनाया है जिस समय हमने रसनिमोण प्रक्रियाएं आरम्भ की थीं, वहतो धातुवाद 
के लिये बिलकुल नए प्रयोग थे। उस समय हम निर्मित होने वाले पदाथी के 
कारण और मात्राओं के अनुपात आदि सारी आवश्यक बातोंको किस तरह 
अच्छी तरह समक सकते थे ! तमी तो हम उनकी ठीक ठीक व्याख्या न 
कर सके, न हम ऐसी स्थितिमें उस वस्तु निर्माणके छुत्र या सिद्धान्त ही 
बना सके | 

पारद तथा धातुओं के सम्बन्धमें हमारा जो प्राचीन शञान चला आ रहा है 
इनकी मोलिकता तक न पहुंचने के कारण अपूर्या रहा है। हम धातुओंको 
पार्थिव अंश तो समभते थे, किन्तु हमें यह पता न था कि यह धातुएं, विश्वके 
मूल कारणोंमें से होंगी । 

हमारे प्राचीन रासायनिक प्रयोग इस ओर ले जानेंके लिये इंगत तो करते 
थे किन्तु साधनके अभावमें हमें वह आगे न बढ़ा सके । इसीलिये हमारा यह 
ज्ञान विज्ञानमें परिणत न हो सका । हमारे रसायनी केवल रसायनी ही बने रहे, 
किन्तु अन्य देशके ससायनी साधन प्राप्त कर रासायनी बनगए ओर उन्होंने इस 
धातुवादको सिद्धान्त रूप दे दिया | हम अपनी इस त्रुटिको नि:संकोच स्वीकार 
करते हैं। जिस वैज्ञानिक समाजने इस धातु-वादको रसायन शार््रमें बदल कर 
इसके सिद्धान्त मालूम किये तथा इस समय उस सिद्धान्के आधार पर समश्त 
ओऔषध-निर्माण कर्ता प्रत्येक औषध निर्मोण कर रहे हैं, यदि हम इन सिद्धान्तों 
को न सममें और पुराने क्मसे ही ओषध निर्माण करते रहें तो निश्चय है कि 
हम इस प्रतिस्पद्धांमें कमी टिक नहीं सकते, न उन्नति ही कर सकते हैं । 

हम जिस पूर्व कालमें पारदके साथ अन्य धातोपधातु मिला कर खोट, वद्ध 
या भस्मीकरणका कार्य जारण, चारण आदि विधियोंसे कर रहे थे, स्मरण रहे 


रसनिमोणके सिद्धान्त ११६ 


उस समय हमारा उद्देश्य देह सिद्धिके लिये कृपीपक्त रस निर्माण करना न था । 
प्रयुत हम तो पारदके साथ अनेक धातोपधातुका जारणा, चारण इसलिये करते 
थे कि पारद हमें ऐसा बीज या वद्ध रूपमें प्रात्तहो जाय जो हीन धातुओओंको 
सुवयामें बदल दे । किन्तु अब कृपीपक्त रस निर्माण करनेमें हमारा वह उद्देश्य 
तो रहा नहीं, अब तो जो भी कृपीपक्क रस या धातु भस्में बनाते हें वह देह 
सिद्धिके अथे बनाते हैं| जब हमारा उद्देश्य बदल गया तो इसके साथ ही सारी 
स्थिति बदल गंई । ऐसी स्थितिमें हमें इसे लोह-सिद्धिके क्रसे न समक कर 
देह-सिद्धिके ऋमसे समकने की आवश्यकता हुई और यह देखना व समभना 
आवश्यक हो गया कि यह रस जिनका उपयोग हम देह-सिद्धिके अर्थ कर रहे 
हैं, इनकी वास्तविक रचना क्या है ! और यह शरीरमें पहुंच कर शरीरको किस 
प्रकार प्रभावित करते हैं ? तथा शरीरमें इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ! 


अब हमारी रस निर्माण प्रक्रिया केवल कृपीपक्क रस निर्माण तक या पारद 
यौगिकों तक सीमित नहीं रही, प्रयुत यह समस्त धातु-वादका विषय बन रही 
है और इस समय यह रसायन शासत्रका एक अंग हो रही है । वास्तवमें देखा 
जाय तो इस विषयमें रसायन शास्त्रने बहुत अधिक उन्नति कर ली है। जिसका 
ज्ञान हमारे वैद्य समुदायको न होनेके बराबर है। यह ज्ञान इस समय हमें होना 
चाहिये, हमने इसी उद्देश्यसे इस विषयके काफी प्रयोग किये, ओर अबभी कर 
रहे हें । कुछ प्राचीन प्रणालीके वेद्योंका यह विचार है कि हमारे प्राचीन रस-वाद- 
के सिद्धान्के साथ आधुनिक र्सायन-शास्त्रके सिद्धान्तोंका कोई मेल नहीं 
बैठता। हमारी विचार पद्धतिसे आधुनिक रसायन शास्त्रकी विचार पद्धति बिल- 
कुल भिन्न है। इसलिये हमारे रस धातुओंकी यह शास्र व्याख्या दे नहीं सकता, 
न वह हमारे रस-वादकों समझ ही सकता है। ऐसा समभना या मानना बड़ी 
भारी भूल होगी । रसायन शास्रका काम यह है कि जिस पदार्थरो वहन 
जानता हो उसको देखे ओर उसे अच्छी तरह सममे। धातु-बाद तो इस शा्त्र- 
का आरम्भसे मूल विषय रहा है, जिसके मीतरसे ही रसायन शासत्रकी अनेक 
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शाखायें फूटी हैं| जिस धातु-वादने उसको जन्म दिया दै फिर भला वह अपने 
जन्म दाताको न जानता हो, यह कभी सम्भव नहीं | इसीलिये यह कहना कि 
रसायन शास्त्रके सिद्धान्त हमारे ससमवादके सिद्धान्तसे भिन्न हैं, अपनेको सरासर 
श्रममें डालना है। 


रसनिमोणमें मात्रिक सिद्धान्त 

हम स्स्िन्दूर ऋत््रोदयादि कृपीर्स तय्यार करते हैं तो उसमें द्विगुण 
चतुर्गुण, षट्रगुण तक बलि देकर उसे जारण करते हैं| किन्तु हमने कभी इस 
बात पर विचार नहीं किया कि क्या पारदमें इतनां अधिक बलि जारण करने 
की झावश्यकता भी है ओर उसका कोई प्रभाव होता भी है या नहीं ! न हम 
' ने कभी यह जाननेकी चेष्ट की कि बहुत थोड़ा २ बलि देकर उसी कृपीको कई 
बार उतार कर उस रका प्रभाव देखे । 

मेरे उक्त कथनका कई वैद्य यह उत्तर देसकते हैं कि जब हम सम बलि 
जीणे पारदसे द्विगुण बलि जारितको अधिक लाभदायी देखते हैं ओर द्विगुण 
से चत॒गुण अधिक लाभदायी सिद्ध होता है, इससे भी पद्रगुण अधिक 
लाभकारी देखा जाता है तो ऐसे प्रयोग-सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाणमें शड्भाका स्थान 
ही नहीं रहता, फिर उस पर विचार करना अपनेको मूर्ख बनाना है| 

उक्त बातोंसे वैद्योंको चाहे सनन्‍्तोष होजाय प्रयोगवादी रासायनिकोंका 
इससे सन्तोष नहीं हो सकता । क्योंकि प्रयोग करते रहने पर इस बातका पता 
लगता है कि कोई भी धातव तत्व जब किसी अधातव या वायु तत्वसे मिलता 
है तो उसका मिलना एक निश्चित अनुपातमें होता है । रतहिंदूर, चन्द्रोदय 
आदि वद्ध पारद वास्तवमें पारद और बलि यीगिक हैं, इसीलिये इनके परव्पर 
यौगिक निर्माणके लिये पारद और बलि किसी निश्चित अनुपातमें ही मिल 
सकते हैं| 
* रासायनिक प्रयोगोंसे यह बात सिद्ध करके दिखाई जा सकती दे कि रस 
सिंदूर या कन्द्गोदय निर्माणमें पारदके एक परमाणशुसे बलिका एक परमाशा जब 
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मिलता है तो रससिंदूरका एक अशु बनता हैं। हम यदि सससिन्दूर बनानेकी 
इच्छा से पारदके एक परमाणुके साथ बलिके दो चार परमाणु मिलानेकी चेष् 
करें तो रससिंदूरके अगुमें बलिके परमाशुओंकी संख्या नहीं बढ़ेगी। हम चाहे 
कितना भी बलि जारण करें वही रहेगी | पारदके एक परमाणशुसे बलिका एक 
परमाणु ही मिलेगा । 

रसायन शाह्रियोंने प्रकृतिका यह एक अठल नियम मालूम किया है कि 
यदि पारदके एक परमाणमुसे बलिके १-२-३ या ४ परमाणु मिल सकते हों 
तो उन सरब्बोके तन, घन, मात्रा, वर्ण, रूप, गुण, स्वभाव एक दूसेरेसे 
बिलकुल भिन्न होंगे । 

हम बलिके साथ पारदको चाहे सहल्ल वार जारण करें रससिंदूरका वह 
यौगिक वही रहेगा । रससिंदूरमें पारदका बलिके साथ इसी एक एक की 
संख्यामें संयोग होगा । 

प्रकृतिमें जो योगिक निर्माणका कार्य व्यापार होता है सदा ही परमाणु 
रूपमें होता है, किन्तु हम इसकी इस सृक्तम प्रक्रियाको अपनी आंखोंसे नहीं 
देख सकते | इसके तीन कारण हैं--एक तो परमाणु इतना सृक्त्म होता है 
कि हम उसे किसी तरह देखही नहीं सकते, दूसरे रससिंदूर निमीण करते 
समय हम पारद और बलिके परमाणु एक एक संख्यामें नहीं ले सकते । 
प्रयुत जत्र इन्हें लेते हैं इन परमाणु के उस झग सम्रह पदा्थंको लेते हैं। 
तीसरे रससिंदूर नामक पारद योगिककी निर्माण प्रक्रिया ढाई सो शतांश 
की उत्ताप पर कांच कृपीके भीतर होती है। जिसे हम उस स्थितिमें देख नहीं 
सकते । 

कई वैद्य शड्ढा. कर सकते हैं कि हम यह किस तरह सममें। कि रससिंदूर. 
निर्माणमें पारदके एक परमाशुसे बलिका एकही परमाणु मिला है। हम इसका 
समाधान देते हैं| यह बात तो प्रत्येक वैद्य समझ सकते हैं कि समस्त धातुओं 
की घनता व मात्रा एक जैसी नहीं होती । हमारी परिचित धातुझ्मोंमें नाग या 
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सीसा सबसे भारी घन धातु है उससे हलका पारद और पारदसे हलका 
सुबर्णं, सुवर्णसे हलका बंग और बंगसे हलकी चांदी, चांदीसे हलका यशद, यशद 
से हलका ताप्र, ताम्रसे हलका लोहा, लोहेसे हलका अलुमीनियम है । इस 
बातकी आप निम्न लिखित विधिसे परीक्षा ले सकते हैं। इन समस्त धातुओं के 
ठीक पांच पांच तोला या दस दस तोला की मात्रामें चौरस टुकड़े ऐसे तय्यार 
कराइये जो हर तरफसे आकारमें बिलकुल चौरस हों । इन्हें एक कतारमें सजा 
कर किसी मेज पर रख दीजिये और ध्यानसे देखिए तो आपको शात हो 
जायगा कि सीसाका टुकड़ा सबसे छोटा है ओर अल्ुुमीनियमका सबसे बढ़ा बीच 
के अन्य धातुओंके टुकढ़े मी एक ऋमसे बढ़े होते चले जायंगे, यह अन्तर क्यों 
है ! इसका प्रधान कारण है वस्तुकी अपनी निजी मात्रा व घनता | जो पदार्थ 
जितना अधिक भारी होगा वह उतना ही अधिक घन होगा । वास्तवमें मात्रा 
से घनकी एक निष्पत्ति होती है । 
धातुओंमें जो इसतरह अपनी अपनी मात्रिकता व घनता की विशेषता 
होती है वह कभी बदली नहीं जा सकती । धातुओंकी इसी स्थिर 
मात्राका ज्ञान प्राप्त करे एक धातुको दूसरी धातुसे प्रथझ्‌ कर उसका निश्चय 
किया गया | इन धातुओंकी मात्रिक सारणी हम उपोद्धातमें दे आए हैं । 
समस्त ६२ तत्व जो अब तक जाने गए हैं, सबोंकी मात्राएं स्थिर हैं इसी- 
लिये जब कोई तत्व किसी दूसरे तवसे मिलता है और वह योगिक निर्माण 
करता है तो वह दोनों अपनी अपनी पूर्ण मात्रामें ही मिलते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक 
तत्व १-२-३-४ की संख्यामें मिलनेके कारण उन तक्‍्त्वोंके परमाशुकी वह 
पृ मात्रा होती है। । 
आप उदाहरणके लिए, रसर्सिदूरको ही लीजिये--पारद धातु तत्त्व है, जिस 
की परमाणिक मात्रा २००६ है, बलि अधातु तत्व है जिसकी परमाणविक 
मात्रा २२'६ है। हमें यह जात है कि संख्यामें पारदके एक परमाशुसे जब 
बलिका एक परमाणु मिलता है, तब्र ससर्लिदूका एक अश बनता है । पारद 
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के एक परमाणुका भार है २००६ ओर बलिके परमाशुका भार है ३२९६ 
जब यह दोनों मिलेंगे तो इनका भार २३३९२ हो जायगा । 

. हमें यह भी ज्ञात है कि पदाथोकी वास्तविक मात्रा स्थिर रहती है, वह 
नहीं बदलती और वही योगिकमें उन मूल पदाथोकी मात्राके तुल्य उसमें मात्रा 
विद्यमान रहती है | तभी तो किसी वैद्यके बने रसर्सिंदूरको तोल कर यह बताना 
आसान दे कि इस ससलिंदूरमें कितना पारद और कितनी बलि है। मानलीजिए, 
कोई वैद्य उत्तम कण रूपमें बना रस्सिंदूर ७ तोला लाता है और आपसे 
पूछता है कि बतलाओ इसमें कितना पारद और कितनी बलि है ? यदि आप 
को पारद बलिकी परमाणविक मात्रा याद हे और बलिसे इसका कोई अन्य 
ऐसा योगिक नहीं बनता तो आप आसानी से इसकी मात्रा बता. 
सकेंगे यथा-- 


पारदकी परमाणिक मात्रा २००"६ है, बलिकी २२६ है। बलिकी इस 
परमाणविक मात्रासे पारदकी मात्राको विभक्त करिये (भाग दीजिए) फल 
प्रात्त होता है, & का अडू अवशेष रहता है, ५ का अड्ढू । इसका अभिमप्राय 
यह हुआ कि पारदका परमाशु बलिके परमाणुसे ६ गुणा या इससे कुछ 
अधिक भारी है, इसका अथे यह हुआ कि रासिंदूरके एक अशु्में पारदका 
६ भाग ओर बलिका १ भाग लगभग बराबर हुआ। क्योंकि रसरिंदूरमें दोनों 
के परमाणु एक एक ही तो हैं। अर्थात्‌ इनमें ६:१ की निष्पत्ति बनती है । 
तो इसका स्थूल अथे निकला कि गुणा पारदमें एक गुणा बलि । अर्थात्‌ 
७ तोला स्सर्सिंदूरमें ६ तोला पारद और १ तोला बलि होताहै।.... 
. प्रयोग--१६२२ इस्वीकी बात है, उक्त सिद्धान्तका जब हमें शान 
हुआ तो हम इसकी सत्यताको देखनेके लिये प्रायोगिक अनुभव लेने लगे । 
६ गुणा पारद और एक गुणा बलिके योगसे यदि रसर्सिंदूरका यौगिक बनता 
है तो ६ तोला पारद और एक तोला बलिके योग द्वारा हमारे हाथसे भी 
बनना चाहिए | 
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हमने १२ तोला पारद और २ तोला बलिको खरलमें डाल कर इसकी 
कजली बनाई, सारा पारद कजली रूपमें नहीं बदला, आधेसे अधिक पारद 
की कजली तो बन गई, बाकी वैसा ही रहा । हमने उसे उसीतरह कृपीमें 
डाल कर बालुका यन्त्रमें चढ़ा दिया ओर ४ घण्टेकी अभि देकर शीतल कर 
दिया | शीशी तोड़ी तो न उस शीशीके तलमें पारद मिला न बलि, प्रत्युत 
उस शीशीके तल भागमें ही श्यामता लिये रसलिंदूरकी कण रूप जमाव वाली 
टिकिया मिली | उस टिकियाकों हमने पीसा तो वह लाल वर्यकी थी और 
उसे दूसरी शीशीमें डाल कर शीशीका मुंह बन्द्‌ करके फिर बालुका यन्त्र 
चढ़ा दिया, इस वार अग्नि तीज दी-किन्तु अमि ४ ही घंणंटे दी । शीशी 
उतारी और तोड़ी तो बढ़ा सुन्दर रससिंदूर शीशीके गले पर लगा हुआ पपड़ी 
के रूपमें प्रात हुआ । इससे निश्चय द्वो गया कि उक्त सिद्धान्त ठीक है। तब 
से हम ससर्सिंदूर, चन्द्रोदय आदि बनाते समय इसी अनुपातमें पारद ओर बलि 
ले रहे हैं, कभी रससिंदूर या चन्द्रोदय आदिके बनने में कोई वाधा नहीं पढ़ती | 
कभी कभी ऐसा होता है कि दो चार माशे पारद शीशीके गले पर लगा हुआ 
मिलता है ओर शीशीके तलमें कुछ बलिकी मैल मिलती है इसको देख कर 
कर हम इस परिणाम पर पहुंचे कि जब बलि बिलकुल शुद्ध नहीं होता तो 
उसमें कुछ मेल रहती है तभी पारदंके योगिक अनुपातसे इसकी मात्रा कम 
रहनेके कारण कुछ पारद स्वतन्त्र रह जाता है। इसलिए, हमने फिर आगेसे 
यह किया कि माशा डेढ़ माशा बलि अधिक डालने लगे जिससे 
यह त्रुटि दूर होगई । अब दूसरी शह्ला रह गई कई गुणा बलि जीर्ण। 
करने की-- 

वूसरा प्रयोग--हमने उक्त विधिसे बने रसरिदूक़ी खरलमें पीस कर 
१० तोला ससलिंदूर पीछे १॥-२ माशा बलि उसमें ओर मिला कर पीसा 
ओर उसे फिर बालुका यन्त्रमें चढ़ा कर कृपी पाक किया, फिर वह ठीक रस- 
सिंदूर बना । इसी तरह छः वार किया। 


रसनिर्माणके सिद्धान्त १२४ 


जब इस स्ससिंदूरका रोशियों पर उपयोग किया तो इसका फलु साधारण 
रससिंदूरसे अधिक दिखाई दिया । इन प्रयोगोंको दोहराते रहने तथा बराबर 
इसी विधिसे चतुगुण, षट्गुण रससिंन्दूर तय्यार करते रहने से हम इस परिणाम 
पर पहुंचे कि एक ही योगिकको बारम्बार अमिका संयोग प्राप्त हो ओर पुनः 
पुन; उसी योगिक निमोण प्रक्रियाको अ्रप्मि प्रभावसे दोहराया जाय तो इससे 
रससिंदूरकी या तो आणविक गठनमें फेरफार होता है या परमाशु गठनमें कुछ 
अन्तर पढ़ता है तमी इसकी शक्ति बढ़ जाती है किन्तु यौगिक नहीं बदलता, 
गुण वही रहते हैं । 


इस यौगिक निमोण के अनुपातका सही ज्ञान होने पर एक तो घनकी 
बचत हुई, दूसरे समयकी भी बहुत बचत हुईं | ज्ञात होता है कि बल्जाली रस 
वैद्य इस सिद्धान्तको समभते होंगे क्योंकि जब ६ तोला पारदर्म १ तोला बलि 
मिला कर उसको तवे पर रख कर किसी प्यालीसे दृढ़ ढंक कर अम्रि दी जाय 
तो उस तवे पर भी रससिंदूरका योगिक बन जाता है । अब रही, उसे उड़ा 
कर पपड़ी बनानेकी बात-उस योगिकको किसी बन्द शीशी या प्यालीमें बन्द 
(अन्तधूम) करके पका लें रससिंदूरकी पपड़ी ऊपर आ कर लगेगी ओर ठीक 
, उत्तम रससिंदूर तय्यार हो जायगा | इसमें शीशीके टूटने फूटनेका भय नहीं 
- रहता । चाहे किसी बन्द बर्तनमें बनाओ | 


मलसिदूर पर प्रयोग--जब्र इस सिद्धान्तकी सत्यता ज्ञात होगई तो 
अन्य कृपीपक रस जिनमें बलिके साथ हरताल, सोमल आदि पदार्थ डाल कर 
उक्त पदार्थनामा सिंदूर तय्यार किये जाते थे, इनके अनुपातको माल्मुम 
करना आवश्यक दिखाई दिया । 


इसमें सबसे प्रथम हमने मलसिंदूर पर प्रयोग किया । रसायन शात््रके 


झध्ययनसे शात हुआ कि पारद सोमलके साथ सम्मेलन तो बनाता है कित्तु 
यौगिक निर्माण नहीं करता | 


१२६ कृपीपक् रस-निर्मोण विज्ञान 


सोमल सम्मेलन--हमने १६॥ तोले पारदरम ६। तोले सोमल मिला 
कर खरल किया ओर इसे लोहेकी पेचदार प्यालीमें बन्द करके उड़ाया तो 
दोनेके सम्मेलनसे बढ़ी उत्तम पपड़ी प्यालीके ऊपर भागमें लंगी मिली, जिसे 
हमने खुरच लिया | इसमें हमने ५॥॥ तोला बलि मिला कर फिर घोठा और 
इसे कूपीमें डाल कर बालुका यन्‍्त्रमें चढ़ा कर पाक किया तो इसमें सारा माल 
ऊपर उड़ कर नहीं लगा । परीक्षाओंसे शात हुआ कि जब हमने इस मिश्रण 
को अम्रि पर चढ़ाया तो इससे दो भिन्न योगिक बने | पारद बलि/योगसे रस- 
सिंदूर, दूसरा सोमल बलिके योगसे मैनसिल। स्ससिंदूर भी उड़ने वाला 
योगिक है ओर मैनसिल भी । परन्तु देखा गया कि मैनसिल रसरिंदूरकी अपेक्षा 
अधिक उत्ताप पर उड़ता है | इसीलिये रससिंदूरके साथ यह उतना नहीं उड़ता 
मन्द गतिसे उड़ता रहता है | इसीलिये रससिंदूर जब उड़ जाता है तो इसका 
कुछ भाग नीचे रह जाता है। जितना तो यह रससिंदूरंके साथ उड़ता रहता है 
उतना सससिंदूरक साथ मिल कर जमता रहता है किन्तु जब रससिंदूरकी समाप्ति 
के पश्चात्‌ अकेला मेनसिल उड़ता है तो इसकी वाष्पें भिन्न जमने लग 
जाती हैं। वही लाल (माणिफ्य) रंगकी इसकी पतली पतली तहें होती हैं 
जिसे वेद्य माणिक्य रस कहते हैँ | केवल हरतालको भी कूपीम चढ़ा कर उड़ाने 
पर यह लाल रहड्ढकका जो रसमाणिक्य मिलता है वह भी यही मेनसिलका एक 
रूप है | जहां रसर्सिंद्रके अछु जमते हैं उसीके बीचमें सोमल बलिके अगा भी 
जमते हैं इसीसे मछसिंदूर दो योगिकोंका एक मिश्रण बन जाता है इसीलिये तो 
इसका वर्ण भी बदल जाता है | इससे हम इस सिद्धान्त पर पहुंचे कि--योगिक 
निर्मांणके लिए. किसी पदार्थकी मात्रा इतनी होनी चाहिये जो उन दोनोंको 
ठीक तीसरी वस्तुमें बदल दे । यौगिक निर्माण करने वाले पदाथोमें से जिसकी 
मात्रा अधिक होगी वह या तो उस योगिकके अगुओंमें इसी तरह उड़ कर 
भर जायगा या जल जायगा या तलमें ब्रेठा रह जायगा उसकी अधिक मात्राका 
कोई लाभ नहीं । 


रसनिमांणके सिद्धान्त १२७ 


: जब इस बातका पता लग गया कि कोई धातु, अधातु या वायु त्वोंसे 
एक अधातु तत्त्व या किसी दूसरे अधातु तत्व या वायु तत्वसे मिलता है तो इन 
सबोंका मिलना एक निश्चित अनुपातमें होता है । जिसको किसी प्रकार बदला 
नहीं जा सकता, तो हम क्‍यों न इस रहस्यको सही तोर पर समझ कर उस 
रचना ज्ञान से लाभ उठावें ! 

जब्र हम योगिक निर्माणके सिद्धान्तको ठीक ठीक समझ कर रस व धातु 
भर्में बनाने लगेंगे तो निश्चित है कि फिर हम इनका स्टेणडर्ड (मानदगड) भी 
बना सकेंगे । हम अभी तक किसी रसभस्मका मानदण्ड स्थापित नहीं कर सके 
तो उसका कारण यही था कि हमारे यौगिकोंमें मात्राकी अनिश्चित स्थिति 

रहती है। तमी तो उनके वर्ग, रूप रचना में अन्तर पढ़ जाता है।.. 
क्या घातुएं घातुओंके साथ मिल कर योगिक बना सकती हैं ? 

इस समय तकके रासायनिक अनुसन्धानोंसे तो सिद्ध होता हे कि एक धातु 
तत्वसे दूसरे धातु तत्व मिलकर इस तरह बहुत कम यौगिक निमोण करते हैं | 
हां, एक धाठुंके साथ दूसरी या कई धातु मिल कर सम्मेलन (/५9[2थ॥॥) 
ओर मिश्रण (१।]॥0५) अधिक बनाते हैं। कुछ अपवाद रूप यौगिक पाये 
जाते हैं। यथा-- ु 

आप किंसी अलुमीनियमकी कटोरीमें थोड़ा शुद्ध पारद डालकर अंगुलीसे ' 
' उसे रगढ़िये, थोढ़ी देके बाद उसे छोड़ दीजिये। आपको उस कटोेरीसे 
बहुत हलकी स्वेत भस्म बनती दिखाई देगी । 

यह वास्तवमें पारदके एक परमाणशुसे अलुमीनियमके दो परमाशु और 
. अष्मजनके चार परमाणुके योगसे बनने वाला एक यौगिक होता है जो स्वेत 
भस्मके रूपमें प्राप्त होता है ऐसे कुछ ओर योगिक भी हैं। सम्मेलन निम्न 
लिखित बनते हें । 

यथा--पारद-सैंधजम्‌ , पांशुजन्‌, सुवर्शम्‌ झादि कई धातठुओंके साथ 
सम्मेलन बनता है और इसके कुछ सम्मेलन निश्चित झनुपातके भी होते हैं, जिन 
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की रचना भी विशिष्ट होती है, किन्तु वह सव यौगिक नहीं माने जाते । उनको 
रसायन शास्त्र सम्मेलन ही कहता है | इसी तरह ताम्र, वेग या ताम्न यशद आदि 
के साथ कांस्य, भरत, पित्तल आदिके जो मिश्रण बनते हैं यह सव मिश्रण 
कहलाते हैं। इनको यौगिक नहीं कहा जाता । यौगिक और मिश्रण व सम्मेलन 
में बहुत अन्तर होता है। योगिक तो उसको कहते हैं कि जहां दो या अधिक 
पदार्थ जब परस्पर मिलें तो वह अपना अपना स्वतन्त्र अस्तित्व गंवा कर एक 
तीसरे ऐसे पदार्थकी रचना करें जिसके गुण, स्वभाव उन मौलिक तच्चोंसे 
भिन्न हो । जैसे रससिंदूर, इसमें पारद एक स्वेत चमकदार द्रव धातु तत्त्व है, 
दूसरी ओर बलि एक पीत वर्ण अधाठु तत्त्व है। किन्तु जब इन दोनेंके योग 
से जो यौगिक बनता है वह रक्त वर्णका कण (रवा) रूप होता है जिसका तन, 
घन मात्रा, वर्ण, रूप, गुण, धमें सब अपने दोनों मोलिक तत्वोंसे मिन्न होते 
हैं। मिश्रण व सम्मेलनमें तत््वोंके अपने गुण, धर्म सबके सब यथावत्‌ विद्यमान 
रहते हैं । 

जिन वैद्योंके यह विचार हैं कि जब पारदको अत्यन्त शुद्ध किया जाय तो 
यह बुभुक्तित हो जाता है उस समय वह सुवर्शंको खा कर अपने में तल्लीन 
कर लेता है, बुभुक्धित पारदमें फिर सुवर्णका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मिलता, 
न सुवर्गका भार ही उसमें पाया जाता है, न उसकी द्रवताही घटती है, रसायन 
शास्त्र इन विचारोंकी पुष्टि नहीं करता । न रसायन शाल्रियोंने आज तक पारद 
की कोई ऐसी अवस्था देखी ही हे । वेद्य समुदाय शास्त्रका प्रमाण तो देदे हैं 
किंतु ऐसा पारद कोई वैद्य आजतक तय्यार करके न दिखा सके, इसलिये जब 
तक यह प्रत्यक्षप्रयोग-सिद्ध बात सामने न झावे, रसायन शस्त्र इस पर 
अपनी कोई सम्मति नहीं देता । 

जिस समय हमारे रसाचारयों द्वारा धातु-वाद जोरों पर था उस समय तक 
७ धातुएं तथा बलि, सोमल, टहुण आदि कुछ अपधातु तत्वोंका ही 
जीने था| 
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इसीलिये हमारे प्रयोग इन्हीं धातु अधातुओं तक सीमित रहे । उस समय 
हम अपने प्रयोगों द्वारा पारदके चार योगिक अर्थात्‌ वद्ध पारदके निम्न रूप 
निर्माण कर सके, एक तो बलिसे बलिकाइदका दूसरा लवणजनसे लवणाइदका 
तीतरा कजलसे कजलाइद का चौथा अश्नक सत्व व धातु आदि के मेल से 
खोट रूप। जिसकी उन्होंने स्वयेही निम्न लिखित व्याख्या की | यथा-- 
वन्धश्वतुविधो शैयो रसेन्द्रे भिषगोक्तमे: | 
खोटः पाटो जलौका च भस्मत्वश्न चतुविधम ॥ 
पाट; पपेटिका वन्धः पिष्टि बन्धस्तु खोटकः । 
जलोका पक्क वन्धः स्यारृस्म भस्मनिर्म भवेत्‌॥ 
रसकाप्रषेनु । 
अर्थ--विद्वान वैद्य खोट, पाठ, जलीका और भस्म चार प्रकारका वद्ध 
पारद मानते हैं | इसमें से जो बलि आदि द्वारा पपंटी बना कर पारद बांघा 
जाता है उसे पा” ओर किसी धातु व अश्नक सत्वादिके द्वारा पारदके बांधने 
को खोट तथा बलि व लवण कसीसादि के संयोगसे अम्रि पर चढ़ा कर रस 
सिंदूर, रसकपूरवत्‌ बांधनेको जलोका तथा वनस्पति (कजल) योगसे पारद 
के बांधने या खील करने को भशन्‍््म कहते हैं। भस्मका किसी किसी प्रन्थकार 
ने आरोट नाम दिया है| यथा--- 
आरोट संजशां लभते वारमेक॑ झतस्तु यः | 
रत्दर्पण | 
अर्थ--किसी वनस्पतिमें रख कर अग्नि प्रभाव से जो पारदकी भस्म बना 
ली जाती है उस भस्मकी आरोट संज्ञा हे। 
पारदको अश्नक सत्व या अन्य किसी धातु योगसे जो खोट तय्यार किया 
जाता था, हमारा तो अनुभव है कि यह खोट यौगिक नहीं बनता। प्रद्युत, 
सम्मेलन बनता है, इसीलिये तो इस बद्ध पारदको ग्रन्थकारने भी खोट झथथात्‌ 
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वास्तवमें हमारे रसाचायोने योगिकके असली दोहदी रूप माने हैं एक जलौका 
ओर दूसरा भस्म । कंशरूप वद्धपारदको वह जलीका कहते थे और मस्मरूप 
अथीत्‌ राख सहश रूप को--चाहे वह किसी वर्णोकी हो--भश््म कहते 
थे | इस समय भी धातुओं के जो यौगिक बनते हें उन्हें अकण झौर कण 
रूप दो भेदोंका माना जाता है। हमारा रस शासत्र और आधुनिक रसायन शास्त्र 
-एक वस्तुकी चाहे भिन्न भिन्न संज्ञा देते हों, किन्तु वस्तुरूप दोनेंके एक ये। 
वस्तु स्थितिको आरम्मसे जाननेकी जिज्ञासा दोनोंमें एकसी पाई जाती हैं और 
उसीके परिणाम स्वरूप हमें उसके विकासका यह स्पष्ट रूप दिखाई देता है 
कि जो योरूप में पहुंच कर मृतरूप धारण किए, हुए है । जिसको हम 
पिछड़े दृष्टि कोण से देखने के कारण नई और भिन्न चीज समभते हैं 
वास्तव में वह भिन्न चीज नहीं | 

रसायन शासत्र का काम आरम्म से ही यह रहा है कि वह प्रकृति में 
विद्यमान पदाथों का विश्छेषण करे ओर यह मालूम करे कि इन पदाथों में 
कौन कोन से तत्त्व किस किस मात्रा में विद्यमान हैं तथा इनकी रचना प्रकृति 
गर्भ में किस तरह हुईं है ! जो वस्तुएं. प्रकृति में बनी हैं उनको हम झपनी 
प्रयोगशाला में उसी तरह की बना भी सकते हैं ! या नहीं। इस बातको 
जानने की जिज्ञासा से ही लोगों की प्रशत्ति इस ओर बढ़ी और 
उन्होंने धीरे-धीरे अपनी प्रायोगिक खोजों द्वारा यह मालूम कर लिया कि इस 
विश्वके समस्त पदार्थ तीन अगीमें विभक्त तत््वेंकि मेलसे बने हैं। (१) धातु 
तत्व, (२) अधातु तत्व, (३) वायु तत्व | इस समय धातु तत्त्वोंकी संख्या 
७२ हें अधातु तत्वोंकी संख्या ६ तथा वायु तत््वोंकी संख्या ११ है । इस 
पृथ्वी पर किसी भी विद्यमान सेन्द्रिय, निरेन्द्रिय पदाथको उठालें और उसे 
किसी रसायनशासत्रीको ले जाकर दें, उनसे कहें कि बताओ इसमें कौन २ 
से तत्त्व हें ? तो वह आपको विद्यमान प्रयोग कसौटी पर चढ़ा कर उस वस्तु 
के अगोंको भंग करके यह बतला देगा कि इसमें झमुक अमुक तत्व 
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झमुक मात्रामें हें। इन तत्वों के विश्लेषीकरण आर फिर सं“छेषीकरणसे 
इस बातका पूरा पूरा पता लग गाया है कि अधिकंतर धातुतत्व बलिका, 
फारंकुरिका, नेलिका, ब्रोमीनिका और कजलिका नामक अधातु तत्वों के तथा 
ऊष्मजन, उदजन, पवन, लवणजन, नोनजन नामक वायु तक्‍्तवों के योगसे 
ही अनेकानेक धातु योगिकमें परिणत हुए. हैं। 

इनमें से हमारे ससाचाये बलि और कजलंके द्वारा तथा ऊष्मजन व लवण 
जनके द्वारा सात धातुओंकी जान सके और इनके यौगिक आरम्ममें बनासके थे, 
इससे अधिक अन्य धातु, अधातु तत्तों तथा वायु तत्त्वोंका उन्हें श्ञाननहीं होसका 
था | वास्तवमें धातु, अधातु व बाकी वायु तत्वोंका पतातो इस दो-तीन शताब्दी 
में आकर लगा । इसीलिये हमारे प्राचीन पग्रन्थोंमें इनका उल्लेख किस. तरह « 
हो सकता था | कौन कौनसे धातु तत्व किस किस अधातु तथा वायु तत्त्व 
से मिलकर कीन कौनसे जलौका रूप या भर्म रूप पदा्थोका निर्माण 
करते हैं ! इस बात की चचों इस ग्रन्थमें नहीं हो सकती, क्योंकि इस ग्रन्थ 
का विषय केवल एक ही धातु पारदका है, इसीलिए यहां हम केवल पारदकेद्दी 
योगिकों या वद्धरूपाका वर्णान करेंगे। अन्य धातु-भस्‍्मों या यौगिकोंका सविस्तृत 
वर्गान पाठकोंको देखना हो तो वह हमारे लिखे भस्म-विज्ञान नामक ग्रन्यमें 
देख सकते हैं | इस नव्यनिर्मित ग्रन्थमें हमने समस्त धातुभस्मों पर 
यूनानी, ऐलोपेथी, व रसायनी विद्याके और अपने निजी ३० व्णके प्रायोगिक 
अनुभव के आधारपंर विस्तार से विचार किया है। इसी ग्रन्थमें हमने रसायन 
शास्त्र के सिद्धान्तोंका मी विस्तार से वर्णन किया है, ताकि वैद्योको इस ग्रन्थ - 
के पढ़ने पर घातु-वाद विषयक प्रूवौत्य और पाश्चात्य दोनों विषयोंका पृरा-पूरा 
शान हो जाय । 
बद्धपारद या पारद यौगिक का उपयोग नव्य है या प्राचीन ? 

लोहचूगे, मगडरचूरी, अश्रकचूरों, शंख, सीप मुक्ता, मैनसिल हरतालादिके 
उपयोगका भीगणेश तो चरक, सुभ्रतके समयसे है, बल्कि पारदके साधारण उप- 
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योगका सट्ढेत्त भी उन संहिताओोंमें आया है। पर उस उपयोग का कोई 
विशेष महत्त्व नहीं, क्योंकि वह पारदके यौगिकका उपयोग नहीं के बरावर था 
इसी प्रकार इन संहिताओंके बाद के ग्रन्थ चक्रदत्त बन्दादिमें भी अयःचूरो, 
मणदूरचूरें आदिका उपयोग तथा इससे मिन्‍न कुछ स्थलों पर पारदकी 
कजलीका उपयोग भी झाया है। इसके बादके आयुर्वेद ग्रन्थोमें कजली 
यौगिक रसोंका उपयोग वड्ढी हुई दशामें मिलता है किन्तु रससिन्दू, रसकपूर 
आदि कृपीपक्रसोंका उन ग्रन्थोंमें कहीं पता नहीं लगता | 

आयुर्वेदके ग्रन्थोंको छोड़कर केवल धातुवादके उन प्राचीन ग्रन्थोंमें जहां 
उन स्साचार्यों ने शत गुणाबलि जारण तक का विधान दिया दे ओर अनेक 
विधिसे वद्ध पारदके विधान बताये हैं उन प्राचीन ससख्नाकर, रसेन्द्रमंगल, 
रह्ृदय आदि ग्रन्थोंमें न तो सिन्दूर नामा रसोंका कहीं पता चलता है न रस- 
कपूर आदिका, न मल्ल सिन्दूर क्‍तद्रोदयादि का । 

इसमें कोई संशय नहीं कि पिष्टि-निमाण व चारण, जारण विधान में 
पारद के साथ स्वण! आसके विधान व बलिजारण, अश्नकजारण आदिके 
विधान अवश्य धातुवादके प्राचीन विधान हैं और इन विधानों के करने 
से वद्ध पारदकी उत्पत्ति होती है, किन्तु उस वद्ध पारदका उपयोग धातु- 
वाद तक ही सीमित था | ऐसा उन ग्रन्थोंके अवलोकनसे शात होता है। 

सिन्दूर नामा अनेक पारद योगिकोंका आरम्म कहां से होता है ! जब 
हम इसकी खोज करें तो हमें फिर उन्हीं ८४ सिद्धों के इतिहास पर दृष्टि 
डालनी पड़ती है ओर उन धातुवादी सम्प्रदायिकोंकी जमात में घुसकर इस 
विषय को ढूंढ़ना पड़ता दे कि कहीं यह प्रक्रिया यहांसे तो आगे नहीं बढ़ी ! 

अनेक सिन्दूर नामा रसोंका प्रवेश विद्यमान सस-शास्रों में कहांसे हुआ ! 
जब हम इस विषय का अनुसन्धान १६२६-२७ में कर रहे थे तो हमें 
_रसन्थोंमें इसका कोई इतिहास नहीं मिलता था। उन्हीं दिनों हरिद्वार 
में एक दाक्षिणात्य सिद्ध सम्प्रदायी साधूसे मिलाप होगया | जिसके पास हाथ 
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के लिखे रस-शास्त्र पर दो तामिल गन्थ थे, जिनमें अनेक सिन्दूर नामा योगोंका 
उल्लेख था। वह अपने को अगस्त सम्प्रदायी या सिद्ध सम्प्रदायी साधु कहता 
था, और वह अपनेको रसायनी भी कहता था, चिकित्सक भी था, वह अच्छे 
कृपीपक्ररतमी उतारता था | उसके सत्सज्डसे इतना तो ज्ञान हुआ था कि हो 
न हो यह कृपीपक्करस उन दक्तिणापथके ८४ सिद्धों से अवश्य कोई सम्बन्ध 
रखते हैं। किन्तु उस समय साधन के अमाव में अधिक माल्म न होसका । 
१६२६ में इस विषय की अधिक खोज श्रीयुत्‌ माननीय यादव जी त्रिविक्रम 
जी आचायेने की ओर उसपर एक लेख “अगस्त प्रोक्त ससायन” नाम से 
वैद्य सम्मेलन पत्रिका १६३० सितम्बर अक्टूबर की संख्या में प्रकाशित 
किया । उस लेख के पढ़ने से इस विषय पर कुछ अधिक प्रकाश पढ़ा। 

इसके बाद खोज करने पर शात हुआ कि दक्तिण देशों में इस समय दो 
सम्रदाय हैं, १ अपनेको अगस्त सम्प्रदायी कहता है २ अपनेको कुम्मज व्यास 
सम्प्रदायी कहता दे । यह दोनों सम्प्रदाय उन लिद्ध सम्प्रदायी साधुओके वंशज 
प्रतीत होते हैं जो १२वीं शताब्दी तक श्रीशल और श्रीपर्व॑तपर रहकर अपनी 
सिद्धियोंके लिए प्रख्यात होचुके थे | शञात होता है कि इस दो सम्प्रदायके 
सिद्धोंमें जो सिद्ध हुए, उन्होंनेह्दी सिन्दूरनामा रसोंका शरीरपर विशेष उपयोग 
_माल्यूम किया । धीरे २ उन्होंनेही रसनिर्माण प्रेक्रियामें इतनी अधिक उन्नतिकी 
कि मल्लसिन्दूर समीरपन्नग, अयस्कान्तिसिन्दूर, नवर्सिन्दूर आदि कितने ही 
सिन्दूरों की सष्टिकी, जिनका हम आगे यथा स्थान वर्यान करेंगे । वास्तवमें 
रससिंदूर नामा लाल सिंन्दूरी वर्णाका रस बनने के कारणही इसका यह नाम 
खखा गया प्रतीत होता दे । 

कृपीपक्रतोंका अधिक प्रतार उन्हीं सिद्ध सम्प्रदायी साधुओं द्वारा 
भारतवर्ष में हुआ, इसके अब काफी प्रमाण मिलते जारहे हैं। इधर रससागर, 
ससमुक्तावली आदि कुछ मध्यकालीन ग्रन्थोंमें हमें हरगोरी रत नामसे एक रस- 
सिन्दूरकी रचनाका कृपीपक्करस अवश्य मिलता दे जिसे उससमय मृषामें रखकर 
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बालुका यन्त्रमें या भूधर यन्त्रमें पकते थे । किन्तु इसकी आगे चचो 
आर उपयोग व्यापक दिखाई नहीं देता, इससे ज्ञात होता है कि कूपीपक्क- 
रस निर्माणकी प्रथाफ़्ा विकास दाक्षिणात्य सिद्ध सम्प्रदायी लोगोंसे अधिक 
हुआ । ओर रसकपुर, दारचिकना आदि कृपीपक्ररसोंका निर्माण तो इन सिद्ध 
सम्प्रदायों से मिन्‍न किसी दूसरे रसायन वादियों द्वारा ही हम तक पहुंचा ऐसा 
जात होता है । 

हमारा तो यह मत है कि देहसिद्धिके अथे कृपीपक्करसों का प्रचार पांच या 
सातसी वर्षके भीतरका है और इन रसोंका निमाण कार्य-वैद्य समुदाय पहिले 
ही नहीं आज भी कठिन समभता है, पर वास्तव में देखा जाय तो ऐसी 
कोई बात नहीं, हरएक काये सीखने पर ही आते हैं, यह काम किसीको सिखा 
देने पर साधारण मनुष्य भी कर सकता है । हमारे कारखाने में यह काम अब 
साधारण अवैद्य नोकर कर लेते हैं । वास्तव में बहुत से वैद्य कृपीपक्करस 
निर्माणका कार्य किसी से सीखते नहीं, स्वये करने लग जाते हैं तभी उन्हें नहीं 
आता-। कृपीपक्रस निर्माणमें उत्ताप मात्रा का सही ज्ञान होना चाहिए, फिर 
कृपीपक्करत उतारनेमें कोई कठिनता प्रतीत नहीं होती । इसीलिए, उत्तापकी 
मात्रा को समक लेना आवश्यक बात हे | 
उत्ताप सिद्धान्त :-- 
यह देखा जाता है कि मौलिक पदाथों से यौगिक पदाथों के निमीण का 
का कार्य तथा उस योगिक को पुनः मोलिक रूप में पहुंचाने का कार्य प्रकृति 
उत्ताप, प्रकाश, विद्यत्‌ आदि शक्तियों द्वारा सदा करती रहती है। प्रकृति 
में पदाथोंकी स्वना व विनाशका काये कितने उत्ताप पर किस तरहसे 
- चलता है ! इसी बातको देखना और समभना रसायन शास्त्र का काम है। 

जितने भी धातु, अधातु व वायु तत्व हैं यह परत्पर जब एक दूसरेसे 
मिलना चाहते हैं, तो इनके इस मिलनमें या तो इनके भीतर का उत्ताप 
यौगिक बनानेमें-सहायक होता है या वाह्य _उत्ताप सहायता पहुंचाता है । 
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जब तक उत्ताप; प्रकाश, विद्यतादि शक्तियों की सहायता नहीं मिलती पदाथे 
एक रूप से दूसरे रूप में नहीं जाते । 


पाठक कहेंगे कि--पांशुजम , केलसियम , फास्फुरिका आदि कुछ धातु, 
अधातु तत्व ऐसे भी ज्ञात हुए हैं, जिन्हें खुली हवा में रखने पर वह अपने 
आप बिना उत्तापके यौगिक बना लेते हैं, इनको उत्तापकी कोई आवश्यकता 
नहीं दिखाई देती, ऐसा समझना भूल है । ऋतु परिवतेनसे शीतकाल 
उष्णुकाल का आगमन इस बातको सूचित करता है कि साधारण दशामें भी 
पृथ्वी पर कुछ न कुछ गर्मी रहती ही दे | प्रथ्वी पर विद्यमान उत्तापको देखने 
पर शात हो जायगा कि शीतकालमेंभी २०--३० के अंशकी उष्णता बनीही, 
रहती है तथा उष्णकालमें वह बढ़कर ८०-६० अंशकी होजाती है। इस समय 
साधारण तथा निद्धोरित किया हुआ शून्यताप उसको कहते हैं जिसपर जल 
जमकर बरफ बन जाता है | यह शुन्य की मात्रा हमारी बनाई हुई है। वास्तव 
में प्राकृतिक नहीं, नेस्गिक उत्तापकी संख्या तो इससे बहुत शुन्यसे नीचे अर्थात्‌ 
२७१ शतांश नीचे जाकर आरम्म होती है। इस मात्रा पर यदि कैलसियम्‌ 
पांशुजम, फास्फुरिका आदिको ऊष्मजनके साथ मिलाकर भी रख दें तब भी 
वह निष्किय रहते हें, मिलनेका नाम तक नहीं लेते । मानो उनमें कोई सत्ता 
नहीं | इसीलिए साधारण स्थिति में तो वाह्याभ्यान्तरिक ताप रहता ही है, जो. 
उनको क्रियाशील करता है। पदाथों के यौगिक निर्माण तथा उनके विच्छेद के 
लिये भीतो शक्ति चाहिये, वह शक्ति सदा उत्ताप, प्रकाश आदिंके रूपमेंह्ी काम 
'करती रहती है। किस पदाथ की रचनाके लिये कितनी शक्ति और केसी शक्ति 
की आवश्यकता है ! इसको समभना ही पदाय-निमोण विद्याको समभना. 
है। जबतक हमें उत्तापादि शक्तियोंकी सह्दी मात्राका ज्ञान न होगा हम कभी 
भी पदार्थों के सही योगिक निर्माण नहीं कर सकते | धातु-वाद या रायन- 
शास््रमें तो यह बात विशेषकर समभनेकी वस्तु होती है। कोईभी रसायन-शास्त्री 
वह रसायनशास्त्री नहीं बन सकता जबतक वह प्रत्येक व्यवहृत होनेवाले पदाथों 
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की इस स्थिति को न जानता हो । तत्वों के द्रवांक और क्रथनांक की एक 
सारणी हमने इसीलिये इस ग्रन्थके उपोद्गातमें दी है ताकि वैद्य उससे मौलिक 
पदा्थोके द्रवांक व कथनांक को ठीक तरह से जान॑ सकें । 
किसी पदायथे में उत्ताप मात्रा जानने की सरत्त विधि क्या है ? 
इस समय हर एक वस्तु की मात्रा को तोलने के लिये विद्वानों ने ऐसे २ 
अच्छे तराजू निर्माण कर लिये हैं कि जिनकी सहायता से दृश्य अदृश्य मौतिक 
अभोतिक सभी तरहके पदाथों की मात्राको सही २ जाना जा सकता है। 
मोमबत्ती, लम्प, गसबत्ती, विद्यतबती, चूल्हा और भहठी आदिमें कितना 
ताप बनरहा है १ इसको नापनेंके लिये विद्वानोंने कई प्रकारके यन्त्र बनाये है | 
जिनका नाम है उत्ताप मापक-यन्त्र | साधारण उत्ताप मापक-यन्त्र तो पारद 
को कांचकी नलीमें बन्द करके बनाया जाता है, जो थमोमीटर के नाम से 
प्रसिद्ध हे । किन्तु जहां २०० शतांशसे १२०० शतांश तकके झधिक उत्ताप 
को नापना हो वहां यह काम नहीं देता। वहां तो प्लाटिनम, निकिल, 
क्रोमियम आदि धातु मिश्रित धातुकी डणडीके उच्च उत्ताप मापकयन्त्र बनाये 
जाते हैं । जिनके आगे ताप सचक व ताप लेखक सई लगी होती है जो आगे 
बढ़ती हुई उत्ताप की मात्रा को बताती चली जाती है। 


एक ओर उत्ताप मापकयन्त्र तापकिरण शोषण के सिद्धान्त पर बना है 
यह यन्त्र भद्दी में नहीं लगाया जाता, प्रयुत इस यन्त्र के रक्तवर्ण ताल को 
भद्दी के द्वार के सामने कके रखने से जो ताप किरणें लाल वर्ण के शीशे 
पर पढ़कर अमिशोषित होती है उन शोषित किरणोंके प्रभावसे लेखांकन करने 
वाली दुई गतिशील होती है ओर वह झभिशोषित मात्राके अनुसार तापकी 
मात्राको अष्छित कर देती है । इस यन्त्र का नाम थर्मोस्कोप है । इससे 
उत्तापकी मात्राका सही २ शान होता है। इसी प्रकार-- 
..._ उग्रताप नापनेके लिये एक नये ढज्कका ओर विद्यत्‌ उच्च ताप मापक 
यन्त्रका आविष्कार हुआ है । इसमें तांबे और लोहे, निकिल, क्रोमियम 
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आदि मिश्र धातुओंकी तारोंको लेकर उनके सिरे पिघलाकर परस्पर मिलादिये जाते 
हैं। इसीतरह दूसरे सिरेभी मिलाकर एक कर देते हैं, तारोंका मध्य भाग मिन्ने २ 
रहता दे । अब इस तारके एक सिरेको भद्ठीमें रखदेते हैं और दूसरे सिरेको बर्फ 
में दबा देते हैं तो इन दोनों तारोंके मध्य अपने आप विद्यत्‌ धारा उतन्न होकर 
उस कुंडलीमें फिरने लगती दे । एक ओर अत्यन्तशीतल और एक ओर खूब 
गरम दोनों तारोंके सिरेपर जितना-ताप क्रमका अन्तर होता है उसके अनुसार 
उसमें उतना ह्वी शक्तिमान विद्यत्‌ धारा का प्रवाह उस चक्र में फिरने 
: लगता है । अत; इन तारों के मध्य विद्यत्‌ धारा बल मापक (बोल्ट मापक) 
यन्त्र लगा देते हैं जिससे उस धाराकी मात्रा द्वारा बिंलकुल ठीक ठीक ताप 
का पता लग जाता है। इस विद्यत्‌ उत्पादन सिद्धान्त पर बने ताप मापकयल्ले 
- का नाम है थर्मोकपुल (7४८४70८0प7]८)| यह यन्त्र २०० शर्तांश 
से लेकर ४०० शतांशके उत्तापके लिए,तामप्र निकिल, लोहा, ओर क्रोमियम्‌ 
आदि धातुओं द्वारा कान्सेन्टन नामक मिश्रित धातु तारों को जोड़कर बनाते 
हैं और इससे ऊपर के ताप दशेनाथ छ्लाटिनम्‌ तथा रेडियम्‌ प्लाठिनम्‌ मिश्रित 
एविडियम नामक मिश्रधातुके तारको काम में लाते हैं | इससे ४०० शतांश 
से लेकर १६०० श्॒तांश तकका उत्ताप देखा जाता है। ताप नापने के लिए 
यह यन्त्र इतने विश्वस्त हें कि इनसे विद्यमान स्थानके तापकी मात्राका 
. बिलकुल सही श्ञान हो जाता दे | इसी यन्त्रके सिद्धान्तपर कुछ ऐसे परिष्कृतं 
यन्त्रमी बनाये गये हैं जो अत्यन्त सत्तमतम तापकी मात्राको भी ठीक-ठीक नाप 
देते हैं । यहां तक कि मीलों दूर जलती हुई मोमबत्तीका किनता ताप है यह 
भी बता देते हैं। 

इसतरह इस युगमें जबकि प्रत्येक वस्तुएं, ताप प्रभावसे प्रमावित होती 
गई ओर अनेक वस्तुएं, ताप प्रमावसे बनती या यौगिकमें परिणत 
-होती पाई गई, तथा बिगढ़ती भी देखी गई तो इस बातको सही सही. 
 जाननेकी अत्यन्त आवश्यकता हुईं कि कोन कीनसी वस्तुएं परत्पर मिलकर- 
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कितने उत्तापपर यौगिक बनाती हैं, तथा उनका वह यौगिक कितने उत्तापपर 
टूट जाता है। 

यह बाते यदि हमें सहीतौर पर माल्मम होजायं, और हम रसनिर्माण करते 
' समय इन बारतोंका ध्यान रखें तो हमारे रस कभी ब्रिगढ़ नहीं सकते । 
जबतक हम तापके महत्त्व को नहीं जानते और उसके द्वारा होने वाले परिवर्तन 
को नहीं समझते, हम कभी रस-वादमें सिद्धि प्रा्त नहीं कर सकते । 

इसमें कोई संशय नहीं कि स्थूल रूपसे हम उत्तापकी मात्राकों मन्द, मध्य 
ओर तीज रूपसे जानते थे, किन्तु मन्दसे कितने मन्द उत्तापकी ओर स्साचायों 
का सकेत था यह नतो उन्होंने स्वयम्‌ बतलाया, न हमें किसी और तरह इसकी 
मात्राका शान होसका । इसीतरह मध्य और तीत्र उत्तापका हाल था । कितने 
झोर किस प्रकारके उत्तापको मध्यम कहना चाहिये तथा कहांसे तीत्र उत्तापकी 
मात्राका आरम्म होता है और वह कहां तक तीत्रताकी संज्ञाको ग्रहण 
करता है ! उसको देखने व समभनेके साधन क्या थे ! यह किसी तरह 
पता नहीं चलता। हां, जो व्यक्ति रसनिमोण प्रक्रियामें अधिक प्रवीण हों, वह 
उनके इस सक्लेतको चाहें समक सकते हों वरना दूसरे के लिए. सममना कठिन 
ही नहीं असम्मव है। 

अब, जबसे यह ताप मापकयन्त्र हमारे हाथ आये हम क्या हमारे साधारण 
नौकरभी इनकी सहायतासे किसी कृपीपक्॒रस का उत्ताप देख सकते हैं और कम 
उत्ताप हो तो बढ़ा सकते हैं तथा बढ़ा हुआ हो तो घटा भी सकते हैं | 

विद्यत्‌मह्टियां शोर कोलवायुभद्वियां तो इतनी अच्छी हैं कि इसमें 
बारम्बार किसी ताप-मापक-यन्त्रको लगानेकी आवश्यकता ही नहीं होती। 
क्योंकि विद्यत्‌ मद्ठीमें प्रथम तो तारें ही ऐसी बनीहुई होती हैं जो एक निश्चित 
उत्ताप उत्पन्न कर सकती हैं । फिर इससे भिन्न उसमें जो रेगूलेटर लगाये जाते 
' हैं वह एक निश्चित तापको विभाजित कर देते हैं, और उसमें प्रतिबन्धक द्वारा 
: लगे नम्बरों से यह मालूम कर लिया जाता दे कि किस नम्बर पर कहां तक 
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उत्ताप बढ़ सकता है, उसके नम्बरके अनुसार तापको एक मान्नामें बांधकर दिया 
भी जासकता है, जिसमें जरा अन्तर नहीं पढ़ सकता । इस विद्यत्‌ भद्ठीमें चाहे 
जितने दिन उत्ताप देते चले जाओ, जिस मात्रामें चाहोगे उत्ताप लगता रहेगा : 
यही बात कोलवायुकी भद्ठी में पाई जाती है | 

उत्ताप मापककी अधिकतर आवश्यकता पत्थरके कोयलेकी भद्ठीपर या 
लकड़ीकी भद्दीपर होती है, जहां उत्ताप एक मात्रामें कभी रह नहीं सकता। 
पत्थरके कोयले फिर भी ३ या ४ घणंटे एक जैसा उत्ताप देते रहते हैं, पर 
लकड़ीमें इतनी देर भी एक जैसा उत्ताप नहीं दिया जासकता। क्योंकि 
लकड़ीके जलनेके समय कई वाधाएं, सामने रहती हैं, कमी लकड़ीको पूरी हवा 
नहीं मिलती, कभी वह अच्छी तरह नहीं जलती, कभी धुआं अधिक बनता 
है, कश्बार लकड़ी गीली होती है कभी भह्ठीपर कार्य करने वाला मनुष्य" 
लकड़ी भोंकनेमें ढीलापढ़ जाता या सो जाता है ऐसे समय उत्तापकी मात्रा 
घट जाती है । इसीलिये इन भद्ठियों पर प्राय; उत्तापकी मात्राको देखनेकी 
अधिक आवश्यकता रहती है। 
कौन कोनसे रस कितनी उत्ताप मात्रा पर बनते हैं ! 

पारद योगिक निर्माण करते समय तीन चार बातोंका ठीक तरह समझ 
लेना आवश्यक है। (१) जो योगिक बनता है वह कितने उत्ताप पर यौगिक 
में परिणत होता है। (२) योगिक बन जानेपर फिर वह कितने उत्ताप पर 
जाकर उड़ने लगता है। (३२) यौगिक निमीण और वाष्पी-मवनके उत्ताप 
में कितना अन्तर रहता है ! (४) ओर कितने उत्ताप पर जाकर इसका 
यह यौगिक विच्छेद होता है। यह बातें यदि प्रत्येक यौगिक निर्माणके समय 
शात हों, तो स्त तय्यार करते समय उसके. बिगढ़ने या यौगिकके बदल जाने. 
या टूट जानेका भय नहीं रहता । द 


 कयारूप रससिन्दूर निमोगा विधि :-- ही 
एकगुणा बलि और ६ गुणा पारद डालकर इसे खरल करें तो इसमेंका 


० ... कूपीपक्त रस-नि्मोद् विशान 


कुछ पारद कजली में परिणत होजाता दे कुछ बाकी रहजाता दै। इन दोनोंको 
' एक बन्द लोह सम्पुटमें रखकर लगभग २००१ श्तांश अभि पर घंटा डेढ़ 
धटा रखें तो यह दोनों परस्पर मिलकर योगिकमें परिणत हो जाते हैं । इसे 
शीतल करके निकालने पर नीचे छोटे छोटे चमकीले कणके रूपमें इन दोनोंका 
यौगिक प्राप्त होता है। अब इसे कांचकृपीमें डालकर और ं कांचकृपीका मुंह बंद 
'कर के अग्निपर चढ़ा दें, ओर २७०१९ से २८०* शतांशका मध्यम उत्ताप 
देते रूँ तो बहुत हवी उत्तम खस्ता अथौत्‌ रवा (कण) रूपमें रससिन्दूर 
तलभागसे कोई २-३ इश्च ऊपर शीशेंके आस-पास लगा हुआ मिलेगा । जब 
आप शीशी तोड़कर रससिन्दूर निकालेंगे तो सारा रससिन्दूर छोटे छोटे कर्योंमें 
टूट जायगा । इसकी रचना वैसीददी होगी जैसा मके कम्पनीका बना मकरध्वज। 
यदि आप इसमें बलिकी मात्रा अधिक डाल देंगे तो फिर रससिन्दुर 
' की पपड़ी--जो उड़कर कर्णोके रूपमें जमती चली जाती है--जिसके मध्यमें 
'बलिकी वाष्पें भी घुसकर जमती चली जाती हं---वह मिलकर उसे कठोर कर 
देती हैं | योगिक निर्माणसे यदि बलि अधिक न हो तो कभी रससिन्दूर कठोर 
पपड़ीका नहीं बनता | 
'रससिन्दूरादि रसोंको कभी एक बारमें नहीं बनाना चाहिए-- 
वैद्य सससिन्दूर बनाते समय कजलीको जिस शीशीमें चढ़ाते हैं उसी शीशीमें 
उसको एक बारमें पाककर लेते हैं, यह विधि ठीक नहीं है। पहिले पारद बलिको 
मिन्न बतेनमें बन्द करके योगिक बना लेना चाहिये, यदि इसमें कुछ सुबणा 
मिलाकर यौगिक बनाया जाय तो पारद और बलि सुबर्शकी विद्यमानतामें 
जल्दी योगिक बनालेते हैं। इसमें सुवश उठरेरकका काम देता है, पारदके यौगिक 
- बन जानेपर फिर उसे निकालकर दूसरी कांचकृपीमें चढ़ाकर फिर उसे कण रूपमें 
निर्माण करना चाहिए, | रससिन्दूरका यौगिक २४४० शतांशंके लगभग उत्ताप 
: पर वाष्पमें परिणत होता है और २७०, २८०१ शतांशके उत्ताप तक वेगसे 
उड़ता रहता है। यदि उत्ताप अधिक बढ़जाय तो शीर्शीके गलेपर लगने वाले 


च रसनि्मांशफे सिद्धान्त ... शह१ 


बलिमें वह झाकर लगता है ओर वहांका बलि फिर जलने लग जाता दै। 
इसीलिये इसके उत्तापको ध्यानसे देखते रहना चाहिये । 

रताचायोने मन्द, मध्यम और तीत्र अप्मि देनेकगा जो आदेश दिया है 
हमतो उसका अभिप्राय यही समभते हैं कि मन्द अग्नि परतो योगिक निर्माण 
क्रिया होती है और मध्यम तथा तीज्र झमिपर उसे वाष्प शील करके जमा 
लेते हैं। शास्त्र वर्शित मन्द, मध्यम और तीत्र अग्निका अभिप्राय उत्तापकी 
न्यून, मध्यम और तीज्र मात्राकी ओर संकेत था | वह मन्द अम्ि जिसपर 
यौगिक निर्माण करते थे और वह मध्यम तथा तीव्र अग्नि जिसपर रस उड़कर 
कृपीके गलेपर आकर लगते थे | 

यह देखा गया हे कि सब रस एक ही मात्राका उत्ताप नहीं लेते, हरएक 
रत भिन्न भिन्न उत्तापपर बनते हैं | हम उनमेंसे ससकपूरका उदाहरण देते हैं। 


रसकपूर निमाशा विधि-- 

रसकपूर बनाते समय रससिन्दूरकी अपेक्ता बहुत कम उत्ताप मात्राकी 
ज्ावश्यकता होती है| ससकपूर १७४१. शतांशके उत्तापपर यौगिक निर्माण 
करता है ओर इसी उत्तापपर वाष्पशील होने लगता है और २४ शतांशके 
उत्तापपर तो इसका यौगिक विच्छेदित होने लगता है । इसलिये इसको 
: सससिन्दूर जैसा मन्‍्द, मध्यम ओर तीज्र उत्ताप नहीं देना चाहिए | यदि हम 
'ससकपूर चढ़ाकर रससिन्दूरवाला उत्ताप इसको दे दें तथा बालुका पर धान 
डालकर उसकी खील बननेकी प्रतीक्षा करें तो प्रतीक्षा तकके समयमेंदी इसका 
परिणाम यह होगा कि या तो शीशी टूट जायगी या पारा भिन्न होकर योगिक 
बिगड़ जायगा, इसीलिये इसे बड़ी सावधानीसे बनाना चाहिये। 

रसकपूरमें पारदके एक परमाशुसे लवणजनके दो परमाशु जब संयुक्त 
' होते हैं तब रसकपूरका एक अर बनता है रसकपूर पारद और लवणजन वायुंका 
योगिक दे । जबतक बलिकाम्ल (गन्धक के तेजाब) का आविष्कार नहीं हुआ : 
था तबतक इसे निम्नलिखित विषिसे बनाते थे । 


श्र *.._क्पीपक्त रस-निर्माण विज्ञान 


रस-कपूर निमोग़ा की हमारी अनुभृत विधि-- 

पारद ३० तोला, नौसादर १४ तोला, फिटकरी १४ तोला, शोरा १४ 
तोला, सुहगा ८ तोला, नमक ८ तोला, सजी काली १० तोला, 
_कसीस हरा ४ तोला, जवाखार २ तोला, सोमल १ तोला इन सब वस्तुओं 
को कूटकर उसमें पारा मिलादें और इसे एक घड़ेमें डालकर उसका मुंह बन्द 
करके अम्रिपर चढ़ा दें | इसको १८०-१८४शतांशके उत्तापपर लगभग ७-८ 
घण्टे रखें, फिर शीतल होने दें । घंढ़े को तोड़कर देखें, उक्त वस्तुओंके ऊपरके 
भागोंमें ससकपूरके सृच्याकार कणों की तुरियां दिखाई देंगी, जहां तक उस 
पदार्थमें रसकपूरका मिश्रण होगा वहांतक वह वस्तु भाग बहुत भारी होगा उसे 
एकत्र करके एक कांच कृपीमें डालकर पुनः शीशीका मुंह बन्द करके बालुुका 
यन्त्रमें चढ़ाकर लगभग १७४० शतांशके उत्तापपर उसे ७-८ घंटे अप्नि देवें 
ऐसा करने से सारा रसकपूर उस द्रव्यसे निकलकर शीशीके गलेंके 
आसपास आकर लग जायगा । उक्त विधिसे हमने बीसों बार रसकपुर तय्यार 
किया है, वहुत उत्तम बनता है। इस विधिसे बनानेमें कभी कभी पारदका 
कुछ न कुछ अश अयोगिक रूपमें जैसाका तैता रहजाता है, यह त्रुटि है। 
इतना होते हुए भी यह रसकपूर आधुनिक समयके बाजारी रसकपुरसे उत्तम 
आर गुणदायक होता दे | किन्तु इस विधिसे रसकपूर बनानेसे व्यापारिक रूप 
में सत्ता नहीं पढ़ता | इसी तरह इसके निरमाणकी ओर भी विधियां हैं, किन्तु 
इन विधियोंसे बना रसकपुर मंहणा पढ़ता है इसीलिये इसके बनानेकी कोई नई 
विधि ढूंढी जाने लगी | 
रसकप्रनिमोगाकी नव्य विधि :-- 

भिन्न भिन्न प्रकाके! विशुद्ध अम्लोंका जैसे २ पता लगता गया तथा 
*इनका धातुतत्वों पर जो प्रबल प्रभाव दिखाई दिया, इसके झाधार यर रतायन- 
:शासत्रने अभृतपू्व उन्नति की । हमारे ससाचाये कृत्रिम अम्लोमेंसे सर्वप्रथम: 
' शंखद्राव नामक अम्लसे परिचित हुए थे | यह अम्ल वास्तवमें अधिक बलि- 


... शस-निर्माणके सिद्धान्त द ' १४४ 


काम्ल और उसमें कुछ लवणाम्ल, पवनाम्लका मिश्रण होता है। इसमें बलि- 
काम्ल और जलकी मात्रा अधिक होती है, यद्यपि हमारे स्साचायोने देखा था 
कि इस शंखद्वावके प्रभावमें थ्लाकर-- 
सवोन्धादृन्द्राववति वराटो शह॒कानपि । रसकामधेनु 

समस्त धातुएं कीड़ी, शंख आदि इसमें गल जाते हैं, तथापि धातुझों 
के गलनेसे उन धातुओंका आगे क्‍या रूप बनता है इसको उन्होंने जाननेकी 
चेष्टा नहीं की । यदि कहीं हमारे रसाचाय॑ इधर कदम बढ़ा सकनेमें समर्थ 
हो जाते तो जिस स्सायनशासत्रके निमोणका अमिमान विदेशी विद्वानों को है, 


वह हमें प्रात होता । 
अम्लोंकी असलियतको विदेशी रतायनी हमसे बहुत अधिक समभ सके, 


ओर उन्होंने बलिकाम्ल (उ, बऊ५) पवनाम्ल (उपऊ,) लवणाम्ल 
(उ ल) आदि अग्लोंको अच्छी तरह पहचाना तथा उनको मिन्न २ निकालने 
की विधियां भी आविष्कृत कीं | और इसमें उन्होंने यहां तक उन्नति की कि 
वह लोग तीक़्से तीत्रतर अम्ल बनाने लग पड़े । 
पारद साधारण बलिकाम्लसे कोई प्रभावित नहीं होता, किन्तु अनाद्रे- 

बलिकाम्ल जब तय्यार किया जासका तो इसके साथ पारदको उबालने पर 
पारद उस अम्ल प्रभावसे बलिकेतमें (पा व ऊ८) परिणत होगया | 

यह विधि निम्न है 

.._ शुद्ध बलिकाम्ल (लज्ञर मा्कों गन्‍्धकका तेजाब) लेकर उसके बराबर . 
पारद मिलाकर किसी कढ़ाईमें डालकर अग्नि पर चढ़ा दें, और उसको 
तीत्र अप्ि दें, जब अम्ल ओर पारद वाष्पीभूत होने लगते हैं तब वह दोनों 
मिलकर पारद बलिकेत नामक योगिकमें परिणत होजाते हैं, और उस समय 
उनके जलनेसे उदजनयुक्त बड़ाभारी सफेद धुआं उस कढ़ाईमेंसे उठता है, 
- जो थोड़ी देरमें शान्त होजाता है । फिर कढ़ाईमें नीचे देखिए सफेद भस्म रूपमें 
' बह पारद योगिक जमा हुआ मिलेगा, इसे खुचेकर एकत्र कर लें ओर इसका 
: बजन कंर तो इसका वजन बढ़ा हुआ मिलेगा । 


१३४ द .._ कपीपक्त रस-निमोद् विज्ञान | 


..._ अब पारदको इस योगिकसे दूसरे योगिकमें बदलना दै। इसके लिये निम्न 
लिखित विधि आ्राविष्कृत हुईं । इस पारद बलिकेतके बराबर सैंधानमक या 
सांभर नमक पीसकर दोनोंको मिला देते हैं, ओर इसे एक बन्द बर्तनमें रखकर 
लगभग १७४१-१८० शतांशका उत्ताप देते हैं, तव॒ पारद और सेंघव 
लवण के योगिक परस्पर अपना २ यौगिक विनिमय कर लेते हैं। पारद सैंधजन 
के लवणजन वायुसे संयुक्त होकर लवणाइद (पाल, ) में परिणत होजाता है, 
आऔर उधर सैंधव बलिंके साथ मिलकर बलिकेत (सें बऊ.) में परिणत होजाता 
है। रसकपूर तो मन्द उत्ताप पर उड़नशील होता है, इसीलिये यह उड़ने लगता 
' है और कोई ३-४ इच्च ऊपर जहां उत्ताप कम होता दे वहां कण रूपमें जमने 
लगता है । 

यदि यह सारा माल २ मन डाला गया हो, तो इसे बनते हुए 
११-१२ दिन लग जाते हैं, फिर इसे निकाल लिया जाता दे और नीचे पेंदेमें 
सैंधजम बलिकेतको छोड़ दिया जाता है और ऊपर जो भाग उढ़कर लगता है, 
उसे फिर दूसरे बतैनमें अच्छी तरह बन्द करके पुनः अग्निपर चढ़ा दिया जाता है। 
इसेमी १३-१४ दिन दूसरीबार अम्मि देनी पढ़ती है| फिर यह वाष्पें जब ऊपर 
जाकर लगती हैं तो उससे उत्तम सृच्याकार करणोंकी तहें जमती चली जाती हें, 
यही बाजारी रसकपूर दे | जबसे यह विधि आविष्कृत हुई इसी विधिसे 
रसकपूर धुरत व दक्चिण ददैदराबादमें बन रह हे ओर इसी विधि द्वारा विलायत 
से भी बनकर झारहा है । 
दारखचिकना बनाना :-- 

जितना रसकपूर हो उतना उसमें पारद डालकर पीसलें और इसमें सोमल 
फिटकरी, सुद्ागा, और मेंजनीज द्विऊष्माइद अष्टर्मांश मिलाकर इसको फिर . 
उसी १७४१ शतांशके उत्तापपर चढ़ाकर पाक करें तो पुनः डाला हुआ पारद - 
उस रसकपूरके साथ संयुक्त होकर एक दूसरा लखणाइद (पा,ल,) नामक 
यौगिक निर्माण करता हे । जिसको दारचिकना या कैलोमल कहते हें. 
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ओर इस योगिकके सृच्याकार कगा नहीं बनते, प्रयुत यह सफेद पपड़ीदार 
डली बनता हे । 
दारचिकना बनानेकी प्राचीन विधि :-- 
जिन व्यक्तियोंने स्सकपुर बनाया था, वह रसकपूरको पुनः कुछ सोमल 
फिटकरी, सुहागा, हराकसीसके साथ मिलाकर फिर तपाते थे तो पारद पुनः 
उस रसकपूरके योगिकमें बदल जाता था, किन्तु साराका सारा पारद दारचिकना 
में परिणत नहीं होता था | कुछ रसकपुरके रूपमें भी रह जाता था, इसीलिये 
किसी ऐसे उम्रेऱ्की आवश्यकता दिखाई दी जो इसे ठीक यौगिक में परिण॒त 
करदे । ढूंढने पर एक कालीमिट्टीका पता लगा जिसको रसकपूर और पारदके 
साथ मिलाकर उड़ानेसे सारा पारद रसकपुरेक लवणजनसे मिलकर 
दारचिकनामें बदलते देखा गया । अनुसन्धानसे शात हुआ कि यह मेंगनीजका 
खनिज पाइरोलुसाइट था | बादमें दारचिकना बनानेके लिये रसकपूरके साथ 
मेंगनीज द्विऊष्माइदका प्रयोग होने लगा। यह बड़ा अच्छा उत्रेरक सिद्ध हुआ | 
इसकी उपस्थितिमें पारदके दो परमाशु लवणजनके दो परमागुओंसे संयुक्त होकर 
दारचिकना नामक यीगिक निर्मोण करलेते हैं। 
इस समय इसको निम्नलिखित विधिसे भी बनाते हैं :-- 
पहिले पारदको पवनाम्ल (शोरे के तेजाब) में डाल देते हैं, पारद 
पवनाम्लसे मिलकर पारदस पवनेत (पा पऊ३)३ नामक यौगिकमें परिणत 
होजाता है ओर नीचे कण रूपमें बैठता चला जाता है । इसे निकाल कर 
फिर इसपर लवणाम्लका घोल डालते हैं तो वह पारद लवणाइद (पा, ल+॥) 
में परिणत होजाता है । इसे फिर किसी बन्द बर्तनमें चढ़कर १७४०* शतांश 
पर उड़ा लेते हैं, तब इसका चक्का बन जाता है | 
रसकपूर ओर दारखचिकनेमें अन्तर:-- 
रसकपूर १०० भाग ठण्डे जलमें लगमग ६३६ भागसे जरा अधिक घुल्ल 
जाता है और उबलते हुए जलमें यह १ तोला जलमें & माशे तक घुल जाता 
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है। यह हलाहल और ईथरमें भी घुल जाता है, किन्तु दारचिकना न तो जलमें 
घुलता है, न हलाइल (झलकोहल) में, न ईथरमें। हां पवनाम्ल या अम्लराजमें 
 झवश्य घुल जाता है। यह रसकपूरसे अधिक विषाक्त होता है ओर त्वचा पर लेप 
करनेसे त्वचाको जला डालता है और इसका जख्म देर में भरता 'हे। तीज 
. रेचक है। 


हमने यहां पर उक्त कृपीपक्वर्सोके बनानेका जो विधान बतलाया है यह 
उत्तापकी मात्रा बतानेके लिये उदाहरण स्वरूपदिया है, हमने जो ऊपर. उत्तापकी 
मात्रा बतलाई है वह 3%]८9१$-?970772८0८--जो भद्ठीमें लगता है उससे 
उत्तापकी नापली हुई है। हो सकता है कि विशेष विधिसे देखनेमें कुछ उत्ताप 
मात्रामें थोड़ा बहुत अन्तर निकले । हमने जो कुछ लिखा है अपने प्रायोगिक 
आधार पर लिखा है। इस समयके सैद्धान्तिक विचारोंसे भी सम्भव है इसमें 
कुछ त्रुटि हो, जिसे बताने पर या दिखाने पर आगे ठीक किया जा सकता है। 
यह तो में पहिले ही कह चुका हूं कि मेरा यह प्रयल आरम्मिक है ओर केवल 
पथप्रदर्शक मात्र है, विशेष अनुभव लेना ओर उसे पूर्ण करना योग व्यक्तियों 
का ही काम हे। द 
कृपीपकक रसोंके भेद ओर उनपर कुछ विचारः-- 
देहसिद्धिके अथे रस-वादके ग्रन्थोंमें अनेक प्रकारके कृपीपक्ररस आये हैं उन 
सबोंको समभनेके लिये उन्हें दो प्रधान विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है 
(१) तललम् । (२) ऊर््वलम्म । 
तललम्नरस--यह वह रस है जिसकी वाष्पें बनाकर जमानेकी 
आवश्यकता नहीं होती, केवल उन्हें तल भागमें ही कुछ प्रहर मनन्‍्द, या 
मध्यम उत्ताप देकर उनका योगिक बना लिया जाता है या यौगिक का 
पेर्पर विनिमय करा लेते हैं, ऐसे ससको तललग्रसस कहते हैं । तललम्रर्स 
भी ३ प्रकारके होते हैं। ह 
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(१) तललम्नरस-यह वह रस दे जिसमें धातुएं, अधातुएं अपने 
' मीलिक रूपमें इसलिये डाली जाती हैं कि वह उत्ताप प्रमावसे परस्पर 
मिलकर यौगिक निर्माण करलें, इसका उदाहरण देखो प्रथम अमिकुमार । 
इस अगम्िकुमारमें पारद, सीसा दो धातुतत््व हें, ओर बलि अधातुतत्व है। 
कृपीमें चह्कर बलिसे दोनों भिन्न मिन्न बलिकाइद बना लेते हैं | 
(२) तललग्नरस--यह वह रस है, जिसमें कुछ धातुएं, झर अधातुएं 
योगिकमें परिणत होती हैं ओर कुछ योगिक रूपमेंही डाली जाती हैं जैसे दूसरा 
अग्निकुमार | इसमें पारद तो धातुतत्त अपने मोलिक रूपमें डाला गया है और 
बलि तथा सोमल भी मौलिक अधातुतत्व हैं; किन्तु इसमें अश्नरकभस्म, सिंगरफ 
हरताल ओर ताम्र यह चारों योगिक हें, जब इन सर्बोको मिलाकर ओर किसी 
वनस्पतिमें खरल करके कृपीपाक करते हैं तो जो मौलिकतत््व होते हैं वह 
योगिकमें परिणत होजाते हैं, जो योगिक हैं उनमें कुछ योगिक विनिमय 
. झ्वश्य होता है। ऐसे रस मन्द या मध्यम अग्मि पर बनाये जाते हैं 


(३) तललग्नरस:-यह वह रस है जिसमें प्राय: समस्त तत्व योगिक रूप 
में ही डाले जाते हैं । यथा तीसरा अप्निकुमार | इसमें रससिन्‍्दूर, अभश्रक, लोह 
आदि सब यौगिक हैं | आप कहेंगे कि जब सारेही पदार्थ यौगिक हैं तो उनको 
परस्पर मिलानेसे और कूपीपाक करनेसे क्या लाभ ! क्योंकि यह पहिलेही यौगिक 
बने हुए हैं, उनके योगिक तो बदलनेंके नहीं । पाठकों ! यह बात नहीं है। 
ऐसे रसोंको पहिले ओर पीछे विश्लेषण कराकर उनकी परीक्षा ली शई है, 
उससे यह सिद्ध होता है कि उनमें परस्पर कुछ योगिक विनिमव अवश्य 
होता है। इसीसे गुण बदल जाते हैं| केवल जब अप्मि प्रभावसे गठनका 
स्थानही बदल जाय तब भी उससे उनके गुणोंमें इंद्धि होजाती है और जब 
- विनिमय हो तो अधिक अन्तर पढ़ता है। | 
:._तललम्म ससोंका कृपीपाक होनेसे उनमें जो यौगिक विनिमय होता दै या 
बठन स्थान बदलता है, इनको सृच्मरूपसे जाननेकी आवश्यकता है । 


श्क्द कृपीपक्क रस-निर्माण विशान 


ऊध्ये लम्नरस--ऊर्धलम भी दो प्रकारका होता है। एक वह जिसमें 
केवल एकही धातु किसी अधातु या वायुतत्वसे योगिकमें परिणत कराकर 
वाष्पीभूत करके कर्णोके रूप में जमा लेते हैं | जैसे रससिन्दूर, सिंगरफ, रसकपूर 
आर दारचिकना आदि । इन सर्बोके यौगिक प्रथम मित्र निमौण कर लिये 
जाते हैं और पुनः उन योगिकोंको सुन्दर विशुद्ध रूपमें लानेके लिये उड़ाया 
जाता है और तलस्थानसे कुछ ऊपर उन्हें जमा लिया जाता है। 
,._ (२) ऊच्चे लग्न--यह वह रस हैं जिनमें धातु, अधातु मौलिक और 
कुछ योगिक रूपमें मिले होते हैं उन्हें एकत्र करके उढ़ा लिया जाता है जैसे 
तालसिन्दूर, समीर-पनत्नग आदि रस | इनमें पारद बलि और सोमल आदि मोलिक 
रूपमें डाले जाते हैं तथा हरताल मेनसिलादि यौगिक रूपमें पढ़ते हैं । 

कई दो दो या तीन तीन यौगिक ऐसे होते हैं जो एक साथ वाष्प 
शील होनेपर उनके यौगिकॉमें कोई यौगिक विनिमय नहीं होता, कुछ योगिक 
'ऐसे होते हैं जो यौगिक विनिमय करलेते हैं जेसे--अमीर रस । 

इन बातोंको अच्छी तरह समझ लेनेपर योगिक निर्मोणमें कभी भूल 
होनेकी सम्भावना नहीं रहती | यह भेद जो हमने बतलाये हैं, वे वास्तविक 
हैं। किन्तु, हम देखते हैं कि वही एक कृपीपक्वरस किसी रसाचाये द्वारा हंसराज 
के ससमें भावित होकर बनाया जाता है किसी स्साचाये द्वारा अर दुग्धमें 
भावित कर बनाया जाता है, दोनोंने उसके भिन्न २ नाम दिये हैं। वास्तवमें. 
वह रस भिन्न २ नहीं, न उनका योगिक ही मिन्न बनता हे | हम इसके एक 
दो उदाहरण देंगे । | 

प्रथम अभ्रिकुमार ससको लीजिये इसमें पारद, बलि ओर ताम्रमस्म तीन 
 बस्तुएं पढ़ती हैं। कोई इसीको हंसराजके रसकी भावना देकर मध्यम अप्मिपर 
पकाते हैं, वह इसको रसभूपति नाम देते हैं । एक ग्रन्थकार अग्निपाल नाम देता : 
है, एक शूलेमसिंद रस कहता दे, कुछ ग्रन्थकार इस रसमें मीठातेलिया मिलाकर 
हंसराजकी भावना देकर तय्यार करते हैं वह राजादि अप्रिकुमार नाम देते हैं, 
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कोई दिव्य अपिकुमारर्स कहते हैं। कोई इसको चित्रकमृल क्काथकी भावना 
देना बतलाते हैं, कोई अकंमृल त्वककी भावना देकर फिर उसका कूपीपाक- 
करना बतलाते हैं | इस तरहके छोटे २ साधारण अन्तरसे इन रेसोंका न तो 
कोई योगिक बदलता है न इनके गुणोंमें अधिक अन्तर आता है । हां, 
यह अवश्य देखा जाता है कि एक वनस्पतिकी भावना देकर बनाया हुआ 
रस जितना लाभदायक नहीं होता वही रस किसी दूसरी वनस्पतिमें 
भावित कर बनाया जाय तो उससे झधिक लाभ देखा जाता है । इसका प्रधान 
कारण योगिकमें परिवर्तन नहीं है, प्रद्युत उस वानस्पतिक अशके मिश्रण का 
प्रभाव समभना चाहिए, यह बात प्रत्येक वेद्रको समकनी चाहिये ओर उसकी 
विशेषताको प्रदर्शित कर अन्य वेधोंकों भी बताना चाहिये, तमी इन 
रसोंका उद्धार हो सकता है। अब हम कृपीयक्त उन रसेंकि कुछ सिद्धान्त बताएंगे 
जिनका सप्रन्थों में सैकेत मात्र है । 


रस निमोणं के कुछ भ्रन्य सिद्धान्त । 

पारदके साथ धातु मिलाना :-- 

पारदके साथ जब किसी सीसा, वंग आदि धातुओंको मिलाकर खरल 
करना और शीशी में पाक करना हो तो पारदमें इन धातुओंको मिलानेकी दो 
विधियां हैं। एक तो यह है कि उक्त धातुको अग्निपर गलावें और उस 
द्रव धातु में पारद डालकर उसे अग्निसे उतार लें, तो धातुके साथ पारदका 
मिश्रण बन जाता है| दूसरी विधि यह है कि सुबर्ण, चांदी आदिके पश्रबनाकर 
पारदके साथ मिलाकर उन्हें खरल करनेसे भी पारदके साथ उनका सम्मेलन 
बन जाता है | इस दूसरी विधिसे पहिली विधि अच्छी हे । 
.. पारवके साथ बलि मिलाना--पारदको जब किसी औषधमें डालना 
हो तो उसको बलिके साथ मिलाकर खरल करनेसे जो कालिमा उत्पन्न होती 
है वह पारदमें बलिके मिल जानेसे या योगिक बन जानेके कारण ही कजलीका 
' रूप बनता हे | पारद चाहे किसी प्रकार भी बलिके साथ मिल जाय वह 
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फिर देहसिद्धिके लिये निर्दोष होजाता है | शरीरमें जाकर इसकी जो प्रतिक्रिया 
होती है उससे शरीरको लाभही होता है, हानि नहीं होती । 
...._ कृपीपक्क रस-निमोण करते समय जहां भी बलि पारदके साथ डाली गई 
हो वहां अन्य अधातुओंको मिलानेसे पहिले इसके साथ पारद डालकर 
- कजली बना लेना चाहिये । जहं धातुएं पढ़ती हों वहां पहिले धातुओंका 
. सम्मेलन कराकर फिर बलि डालकर कजली बनानी चाहिए।। और हमने इस 
ग्रन्थमें आगे जहां योग दिये हैं पारद बलिके साथ शुद्ध शब्द नहीं दिया है, इसका 
अभिप्राय यह नहीं समक लेना चाहिए कि उन योगोंमें श्रशुद्ध वस्तुएं डालने 
के लिये ग्रन्थकती का मत है यह बात नहीं, प्रयुत समस्त ओषधियां शुद्ध 
साफ ही लेनी चाहिए । 
भावना देना--जब कृपीपाक करने वाली ओरषधको प्रथम भावना देने 
का विधान हो उसमें रस एकबार अधिक मात्रामें कभी नहीं डालना चाहिए, 
प्रयुत उतना ही रस या क्काथ डालना चाहिये जिसमें दवा भीगकर घुट सके | 
जब दवा गाढ़ी होकर न घुटे तब दूसरीबार रस देना चाहिये और एक भावना 
देनेके पश्चात्‌ दूसरे वनस्पति रस या क्राथकी भावना देनी हो तो जब पहिली 
भावनाका रस इतना सुख जाय कि खरलमें घुटाई न हो सकती हो उस समय 
- दूसरी वनस्पतिका रत या क्वाथ डालना चाहिये। और अन्तिम भावना जब 
लग जाय फिर ओषधघको शीशीमें पाक करनेके लिये रखना हो तो उस रसको 
 शीशीमें भरनेसे पृष् उसे ध्रूपमें खुब सुखा लेना चाहिये । ' 
गोला, गोलीका पाक करना--ओपषध को भावना देनेके झनन्तर कई 
जगह रसाचायोने एकही गोला बनाकर पाक करनेका विधान बतलाया है, कई 
_ जगह छोटी २ गोली बनाकर पाक करनेका विधान दिया है। वहां वैद्यको यह 
देखना चाहिये कि यदि ओषघको सम्पुटमें बन्द करके पकाना है तबतो चाहे 
_.एकद्दी गोला बनाले, या टिकियां बनाकर रख सकते हैं। किन्तु जब उसे शीशीमें 
“पकाना हो तो उस रसकी गोली इतनी बढ़ी बनानी चाहिये जो शीर्शीके 
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मुंहमें से उसके भीतर डाली जासकें । गोलियां या गोला बनाकर इन्हें धूपमें 
भी खुब सुखा लेना चाहिये, जब यह बिलकुल सूख जायें तब इन्हें शीशीमें 
डालकर बालुका यन्त्रमें चढ़ाना चाहिये। 
पश्चात्‌ भावना देना ओर पुट्पाक या स्वदेन करना : 
जब रसको पक्राकर शीशीसे निकाल लेते हैं तो उनमेंसे कई रसोंको किसी 

बनस्पति रस या क्काथकी भावना देकर स्वेदन करने या भूधर यन्त्रमें पकानेका 
विधान होता है। उस समय मावनाके लिये क्वाथ द्रव्य इतने ही डालने 
चाहिये जिसमें वह रस प्लुत होजायं ओर जब सूखने लगें तो पुनः दूसरा या 
' वही जिसका आदेश हो डालें। इन भावनाओंके पश्चात्‌ यदि उस रसको 
स्वेदन करना हो तो पोटलीमें बांधकर दोला यन्त्रमें ऐसा लग्काना चाहिये कि 
क्वाथद्रव्य उसको स्पशे न कर सके, केवल उन क्राथ द्रव्योंकी वाष्पमेंही वह 
स्वेदित हो। इसीप्रकार भूधर यन्त्रमें रखकर जहां स्वेदन या पुट पाकका विधान 
हो वहां इस बातका खूब ध्यान रखना चाहिये कि रसको जो अश्नि दी जाय, 
वह इतनी लंगे कि सम्पुटके भीतरका रस गरम होकर प्रस्वेद छोड़ दे, पुटपाक 
में या भूधर यन्त्रम जब भावित स्सोंको पकाया जायतो उनका वानस्पतिक अंश 
जलना नहीं चाहिये ओर पुटपाकका जहां विधान हो वहां दो अगुल मोटी मिट्टी 
चढ़ाकर सम्पुटको सुखाना नहीं चाहिये, प्रयुत उसी प्रकार गीली मिट्टी चढ़ी हुई : 
को अग्निमें रखकर यह प्रतीक्षा करते रहना व देखते रहना चाहिये कि मिट्टीकी 
ऊपरी सतह शुष्क होकर कितनी अधिक तप चुकी है | मिद्वीको बिलकुल लोल 
नहीं होने देना चाहिये, प्रयुत युखकर जब अर्द्ध लालसी होजाय तब निकाल 
लेना चाहिये ओर उसे उसी तरह रखकर शीतल होने देना चाहिये । 

 तेलोंकी भावना--कई ससोंमें धतूर तेल आदि कई वानस्पतिक तेलों 
की भावनाएं, देनेका विधान आता.दे | तेलोंकी जहां मात्रा न लिखी हो वहां 
- इतना तेल डालना चाहिये जिसमें कठिनतासे धोटाई की जासके, फिर उसे 
खूब जोर लगाकर .मदेन कराना चाहिये ताकि वह तैलांश सूख जाय। कई 


श्र कूपीपक्र रस-निमोश् विशान 
बार घुटाई नहीं होती तो वहां उसकी कुठाई कराते हैं इससे उस रसमें गर्मी 
उत्पन्न होकर उसका तेल खूख जाता हे। जब एक तेल सूख जाय तब दूसरे . 
तेलकी भावना देनी चाहिये ओर दूसरी तीसरीबार भी इतना कम तेल डालना 
चाहिये कि वह रस बहुत नरम न होजाय । तेलोंकी भावना देनेके पश्चात्‌ उसे 
यदि स्वेदन या पुटपाक करना हो तो इस बातका अच्छी तरह ध्यान रखना 
चाहिये कि उस पुटपाकमें वह तेलांश जलने न पावे । 

कृपीपाकमं शीशीके मुहपर बलिका जलना--कृपीरस बनाते समय 
यदि शास्त्र विधानके अनुसार उस कृपीमें यौगिक निर्माणसे अधिक बलि डाला 
जाता है तो उसका वाष्पीमवन होनेंके बाद जलना आवश्यक होता है, कई वैद्यजन 
कृपीके मुंहपर जब बलि जलने लगता है ओर शीशीके मुंहसे बलिकी ज्वलाएं 
उठने लगती हैं तो वह वैद्यमहोदय घबरा जाते हैं कि यह क्या होगया १ कश्यों 
को भय होजाता कि शीशी टूट न जाय । इसमें कोई संशय नहीं कि जिस समय 
' बलि जलता है उस समय यदि शीशीका मुंह (गला ) तज्ज हो तो वहां बलि 
भर जाता है ओर शीशीका मागे अवरुद्ध होकर शीशीके टूट जानेका भय 
होता है । उस समय वेद्यको घबराना नहीं चाहिये | लोह शलाका लेकर उस 
शीशीके गलेमें फेरना चाहिये, यदि बलि जम गया हो तो उस लोह सलाईको 
गरम करके लाल कर लेना चाहिये ओर उस रक्त-तप्त शलाकाकों फेरकर 
उस बलिको शीशीके नीचे गिरा देना चाहिये या अग्नि लगाकर उसे जला 
देना चाहिये । इस प्रकार शीशीका मुख द्वार उस समय तकके लिये खुला 
रखना चाहिये जब्तक वेगसे लम्बी २ ज्वाला देकर वह बलि जल 
रहा हो। 
.... बलि जलने की प्रक्रिया--यदि अग्नि तीज लग रही हो तो घण्टा 
डेढ़ घण्टामें पूरी होजाती है। जब बलि जल जाता है तब यौगिक निर्माण 
होता है उस समय उस शीशीका मुंह किसी डाटतले बन्द कर देनां चाहिये, 
अब मुंह बन्द रहनेपर शीशीके टूटनेका भय नहीं रहता । 
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क्या बलिका जलना आवश्यक है ! 

ऊर्ध्व लमरसोंमें जबकि बलि यौगिक निर्माणसे अधिक डाला गया हो 
उसका जलना निश्चित व आवश्यक बात होती है। कई्बार जब्र श्रम्मि या उत्ताप 
कम लगता है और बलि जलने में नहीं आता तो रसका शीघ्र परिपाक करनेके 
लिये भद्ठीके उत्तापको बढ़ाना पढ़ता है। यदि कोई कारण ऐसा हो रहा हो 
कि शीशीके भीतर बलि जारणका उत्ताप न पहुँच रहा हो, तो निम्नलिखित 
कृत्रिम विधिसे उत्ताप बढ़ा देना चाहिये | कोई मिह्वीका घड़ा या कोई लोहेकी 
चिलमची टूटी-पुरानी ऐसी लेनी चाहिये जो बालुका यन्त्रपर रखी जाकर उसे 
ढंक सके, उस चिलमची या घंढ़ेमें एक छेद इतना बढ़ा करलेना चाहिये जो 
उस शीशाके मुंह भागको खुला रखे बाकी बालुका यन्त्रको अपने उदरमें 
छिपाले | वह उसपर ओंधा ढंक देना चाहिये, इस लोहे या मिद्दीके ढंकनेका 
व्यास इतना बढ़ा होना चाहिये जो बालुका यन्त्रको चारों ओरसे ठंक सके । जिस 
समय यह पात्र उस बालुका यन्त्रपर ढेका जायगा उसके थोड़ी देर बाद ही उस 
बालुका यन्त्रमें इतना उत्ताप बढ़ जायगा कि बलि जलने लग जायगा और 
उसकी फु्ों लम्बी ज्वालाएं निकलने लगेगी ओर जो बलि जारण दिलनोंमें 
होने वाला होगा वह धणटोंमें हो जायगा। जब बलि जारण होजाय और 
आवश्यक दिखाई दे तो शीशीमें डाट लगाकर फिर उस पात्रको हटा देना 
चाहिये | 

बलि जब वेगसे जल रहा हो उस समय कूपी के भीतर २८०० से 
२६०" शतांशके मध्य उत्ताप होता है। जिन वैद्योंके पास उत्ताप नापनेका 
साधन न हो वह उत्तापकी स्थितिको बलिकी ज्वाला निकलनेकी दशासे 
कृपीपाकके उत्तापको समझ सकते हें । 


बलिकी ज्वाला केवल रससिन्दूर, क्द्रोदयादिमें ही नहीं उठती, प्रद्युत 
जितने भी ऊध्वे लम्मरत हैं सबमें न्यूनाधिक बलि जलकर ज्वाला अवश्य देता. 
है और उस ज्वालाके उत्पन्न होने परद्दी इस बातका झनुमान लगाया जां 
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सकता है कि अब बलिके जलने पर रस निमोण होगा । जब तक बलि न ज्ले 
रस चाहे भले ही योगिक निर्माण करले किन्तु वह तलमें ही वैठा रहेगा । 
क्या तल लम्नमें भी बलि जारणा होता हे ! 

तललम्म रसोंको निमाण करनेमें बलिका जारण बहुत न्यून होता है बहुत 
न्यून बलि वाष्पमें परिणत होता है, तलमें बनने वाले योगिकमें तो जितना बलि 
यौगिक में परिणत होना होता है वह होकर अवशेष बलि जैसेका तैसाही उसमें 
मिश्रित होजाता है | हां ! यह होता है, कि उस बलिका अ्मि प्रभावसे अवस्था 
परिवत्तेन अवश्य होता है। जो बलि डालते समय पीले वर्गाका होता है वह 
उत्ताप प्रभावसे काला होता चला जाता है, यही बात सोमल झआादियें 
होती हे । क्‍ 

तल-लम्मस्स निमोण करते समय कभी तीत्र अग्नि नहीं देनी चाहिए, 
प्रयुत मनद या मध्यम उत्ताप पर पाक कर लेना चाहिए | 

बाल्लका यन्त्र :--कृपीपक्ररस निमोणके लिये ओषधको चाहे सम्पुटमें 
बद कियाजाय या शीशीमें डाला जाय उसे पाक करनेंके लिये नांदीमें या डोलमें 
जहां रखा जाता है उस पात्रमें रसाचायोके आदेशानुसार तीन वस्तुओंमें से कोई 
एक वस्तु भरी जाती है । (१) बालुका (२) लवण पीसा हुआ (३) वनोपल 
भस्म । तीनों वस्तुओंका उद्देश्य एकह्दी होता है वह यह कि कूपी या सम्पुट- 
तक उत्ताप धीरे २ पहुंचकर बढ़े | दूसरे सम्पुट या शीशी उस बाल्लु या 
लवण चापसे दबी रहे ताकि यौगिक निमौणके समय थोड़ा बहुत चापभी उस 
के द्वारा सम्पुट पर बना रहे, बालु या भस्मसे सम्पुट पर जो दबाव बना रहता 
है उससे सम्पुट एकाएक खुलने नहीं पाता, यन्त्रमें लवण या बालु जो भरा - 
जाय, उसीके नामसे उस यन्त्रको पुकारते हैं किन्तु वास्तवमें सब एकद्दी के दो 
या तीन रूप हैें। 


द ह्स्ब--कप्टिि्िस2० 
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शास्रोक्त कृपीपक्व रस 


अगु॑देश्वररस 
मरालपाद्स्वरसेन गन्धः खुभावितों बारशतैकमेवम । 
रसेः कुमायांश्र ततस्तथैव निम्बूस्सेनापि तथेव भूयः ॥ 
शुद्धेशवीजेन विमद्नाद्धि सुकज्ललार्भ विनिधाय घर्मे 
मनःशिला तारकतालयुक्त पादांशमानाश्रकसत्त्वयुक्तम , 
संमये तत्काचघटे निधाय मुत्कपटैलिप्तबहिः प्रदेशे॥ ' 
शुष्के यदा स्थात्पिदित विधेयं तद्घाल्लकापूरितताम्नभारडे । 
द्वात्रिशता च प्रहैरविपक्क सिद्ध रसशास्णादीधितिश॥ 
ते स्वाज्नशीत चगाकप्रमाणों भत्तेत्सदा पूजितविप्ननाथ:। - 
निजानुपानादगद्डूरोति चायूंषि च स्थापयतीति मन्ये ॥ 
रेन्द्रकसपद्रम । 
अथ--बलिको हंसराज, घीकुंवार ओर नीम्ब रसमें सौ सो बार भावना दे 
कर पश्चात्‌ उस बलिके बराबर पारद मिलाकर कजली बनावे इस कजलीमें 
_बलिसे चौथाई मैनसिल, रजत भस्म, हरताल और अभ्रकसत्व मिलाकर एकदिन 
खरल करके ताम्र-पात्रकी शीशीर्मे भरकर, बालुका यन्त्रमें चढ़ाकर ३२ प्रहरकी 
अप्रि दे, तो यह रस सिद्ध होता दे। यह अगदेश्वर रस मिन्न २ अनुपानसे 
अनेक रोगोंको नष्ट करता है, ओर आयुको स्थिर करता हे | 
सम्मति--बलिको सो सो भावना देकर पुनः उस बलिको अग्रिपर चढ़ा 
देनेपर जा वानस्पतिक अंश होता हैं वह योगिक बननेसे पहिलेही नष्ट होजाता 
है इसलिये उस योगिक निमोणमें इन भावनाओंका कोई प्रभाव नहीं 
होता जो मैनसिल, हरताल उड़ते हैं वह रससिन्दूर करणोंमें घुसकर 
दोनों मिश्रण बना लेते हें। इसीलिये इसके गुण तालसिन्दूरसे मिलते हैं, 
इसको झम्ि भी ४ दिनकी आवश्यक नहीं, क्योंकि यह रस एक दिनमें बन 
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जाता है। और दूसरे जो ताम्न की कृपीका बहुत सा भाग बलिकाइद ( भस्म ) 
में परिणत होजाता है उसे भी शीशी तोड़कर जो पपढ़ीके रूपमें भस्म हो चुकी 
हो इसी रसमें मिलाने का कुछ रसाचायों ने आदेश दिया है । 


श्रप्निकुमाररस १ 
सतगन्धकनागानां चूगों हँसाइुप्रिवारिणा 
द्निमेक॑ विमद्योथ गोलकं तस्य योजयेत ॥ 
काचकूप्यां च॒ संवेष्ठ्य तां त्रिभिरेत्पटेटम । 
मुख संरुध्य संशोष्य स्थापयेत्सिकताहये ॥ 

साथे दिन ऋ्रमेशाशि ज्वालयेत्तद्धस्ततः । 
स्वांगशीत॑ समुद्धत्य षडंशेनामत॑ त्षिपेत्‌ ॥ 
मरिचान्यधभांगन समस्तस्याथ मदेयेत | 
शअयमशिकुमाराख्यो रसो मात्रा5स्य रक्तिका ॥ 
तास्बूलीरससंयुक्ती हन्ति रोगानमूनयम्‌ । 
वातरोगान त्षय॑ श्वास का पाणइं कफोल्थगाम्‌ ॥ 
अप्निमान्धय सकश्निपात पथ्यें शाल्यादिक लघु । 


जलयोगप्रयोगोषपि_ शस्तस्तापप्रशान्तये ॥ 
रसरत्नप्रदीफिका । 


झथे--पारद, बलि, सीसा ये तीनों बराबर लेकर प्रथम सीसाको गलावें 
फिर उसमें पारद डाल दें और उतार ले इस सम्मेलनसे सीसा पीसनेके योग्य 
होजाता है। फिर इसमें बलि मिलाकर खरल करें ओर हंसराजके रसमें एक दिन 
खरल करके सुखा लें पश्चात्‌ इसे शीशीमें मरकर उसका मुंह बन्द करदें, फिर 
बाल्लुका यन्‍्त्रमें रखकर १३४ दिन तक अग्निपर पाचन करें । जितना रस तैयार हो 
उसका ३ भाग मीठा तेलिया तथा उस रसका झाधा भाग कालीमिचे चूर्ण 
करके मिला एक दिन खरल करके रखलें। मात्रा एक रत्ती, अनुपान-पानका 
रस। ह 
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गुण--वातरोग, यक्तमा, खांसी, श्वास, पाणडु, कफशंद्धि, मन्दाप्ति और 
सन्निपातमें लाभदायक है। 

सम्मति--यह रस दो यौगिकोंका सम्मेलन होता है एक पारद बलिकेत 
(पा ब) और दूसरा सीसबलिकेत (सीब) का दोनों यौगिकोके लिये जब & 
तोले पारद और ६ तोले सीसा हो तो २ तोले बलि प्रयांत्त होता है। २६ 
तोले बलि डाल देनेपर भी ठीक दोनोंके यौगिक बन जाते हैं। इसमें 
२००* शतांशसे अधिक अग्नि नहीं लगनी चाहिये, यह दोनों यौगिक 
तलमें ही बनते हैं। इनको ६ घंटे की अप काफी होती हैं। 


अग्निकुमारसस २ 
रसे विष चाप्नगन्धो तालक॑ हिगुल॑ विषम । 
शुल्वभस्म सम तुल्ये मदितं भृल्नवारिणा ॥ 
काचकूप्यां विनिःत्तिप्य विलेप्या वखमूतक्तिका । 
बालुकायन्त्रके पाच्ये दिनिक॑ मन्द्वहिना ॥ 
स्वाह्ृशीत समुद्धत्य दातव्यं॑ चग़ामात्रकम्‌ । 
अलजुपानविशेषणा ज्वरं॑ चातुथिक हरेत ॥ 
सपश्षिपातं॑ निहन्त्याशु सवेरोगहरं॑ परम । 
मदानप्िकुमारोप्य॑ सर्वेव्याधिनिधारणाः ॥ 
. वैथचिन्तामणि । 
कअथे--पारद, मीठातेलिया, अश्रकभस्म, बलि, हसर्ताल, सिंगरफ और 
सोमल सब बराबर और सबके बराबर ताम्रभमस्म इन सब वस्तुओंको मिलाकर 
एक दिन भांगरेंके ससमें खरल करके सुखा लें। पश्चात्‌ कांचकृपीमें भरकर 
बाल्लुका यन्त्रमें चढ़ा मनद्‌ २ अभि १ दिनकी देवें, शीतल होनेपर निकाल रखें । 
मान्ना--एक चनेके बरावर | 
गुण--चातुर्थिक ज्वर और सन्निपातमें विशेष अनुपानसे दें। 
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सम्मति--इस रसको उड़ानेकी आवश्यकता नहीं, केवल २००१ शतांश 
तक उत्ताप देना चाहिये ताकि पारेंके साथ बलिका तथा सोमलके साथ बलिका 
योगिक बन जाय, ताम्र और अश्नकर्मं कोई परिवर्तन नहीं होता | एक चना 
अर्थात्‌ १६ रती इसकी मात्रा लिखी है कुछ अधिक प्रतीत होती है । 
अ्रम्मिकुमाररस ३ 
रसे म्ताश्रके कान्त॑ तीत्यो ताप्रास्ते समम । 
मर्य हेसपदीद्रावैः काचकृप्यन्तरे. त्तिपेत ॥ 
वख्मृत्मां विलिप्याथ बाल्लुकायन्त्रके पचेत । 
षड्यामान्ते समुद्धत्य सर्वषां सश्निपातजित ॥ 
इच्छापथ्यं प्रदातव्यमित्षुखण्डानि भक्तयेत । 
नारिकेलोद्क॑ दाहे पिवेश्व शकरोदकम ॥ 
उत्तमापिकुमारोष्य मश्विभ्यां व प्रकत्पितः ॥ 
वेब्नचिन्तामणि । 
अथे--रससिन्दूर या सिंगरफ, अगश्नकमत्म, कान्तलोहभस्म, तीच्णलोह- 
भस्म, ताप्रभस्म, मीठातेलिया सब बराबर इन सर्बोको हंसराजके का थर्म या रसमें 
खरल करके सुखा लें, फिर कांचकृपीमें मरकर बालुका यन्‍्त्रमें चढ़ा & प्रहर 
की अग्नि दें तो यह रस तय्यार होजाता है | मात्रा--२-४ रत्ती तक । 
गुण--सन्निपात पर इसके सेवनसे लाभ होता है | दाह करता है, किन्तु 
इसके निवारणके लिए गन्ना (पोंडा ) चूसना चाहिये या मिश्रीका शत, 
- बनफशा, या नीलोफरका शबत या नारियलका जल पीना चाहिये । क्‍ 
_* हम्मति--इस ससमें प्रथम सारेही योगिक पढ़े हैं, रासायनिक परिर्वतनके 
लिये अप्रि नहीं दीजाती, किन्तु अग्नि प्रभावसे इनके सम्मेलनमें कुछ दुद्ठम 
* फेर-फार अवश्य होता होगा | इस रसको भी तीज अप्मि नहीं देनी चाहिये 
अधिक से अधिक २४०१" शतांशकी ६ घण्टे पयोस्त है। किन्तु २ दिन इसी 


रसनिमोणके सिद्धान्त . १५६ 


मात्रामें अमि लगती रहे तो आन्तरिक गठनमें अन्तर होनेकी सम्भावना है। 
इसको अधिक ७ दिन अभिपर रखा जाय तो और भी गुण बृद्धिकी सम्भावना 
है। पश्चात्‌ १० भाग मैनफल चूणें मिलाकर इस रसको आकाशवेल, काली 
जीरी जलनिम्बके रसमें एक दिन खरल करके फिर बाल्लुका यन्त्रम॑ं पका कर 
कृष्ण माणिक्य नामक रस बनता है। 


अभिकुमाररस ४ 
पारदं गन्धक शुद्ध वत्सनार्भ विशोधित्म | 
निरुत्थ॑ ताप्नभस्मापि समे चूणों विमदयेत्‌ ॥ 
हेसपादीरसेनाथ काचकूप्यां विनिःत्तिपेत । 
बाल्लुकायन्त्रविधिना श्रियामान्पाचयेद्धिषक्‌ ॥ 
रसाथेमस्त त्तिप्वा पुनः संचूयये म्देयेत । 
वह्ित्रिकटुसिन्धृत्थयुक्तेनाद्रेकवारिणा ॥ 
गुझ्ञामात्रो हि दातव्यो मन्दाझ्ों सन्निपातके। 
घजुवोतेः5प्यजीण चर शूले व त्तयकासयोः ॥ 
धअयमप्लिकुमाराख्यो रसः स्यात्प्रीहगुल्मनुत ॥ 
ु रसराज सुदनर | 
झथे--पारद, बलि मीठातेलिया, ताम्रभस्म सब वस्तुओंको हंसराजके रसमें 
खरल करके सुखालें ओर बालुका यन्त्रमें रखकर ३ प्रहर अम्रिमें पकावें, फिर 
पारदसे आधा मीठातेलिया चूयी और पारेसे $ चौथाई सैंधव नमक मिलाकर 
खरलमें डालदें और निम्नलिखित क्राथ रसोंकी एक एक भावना दें। 
चित्रक १ त्रिकठु १ अद्रक रस १ भावना दें | मात्रा १ रत्ती । मित्र मिन्न 
अनुपानसे | 


गुए--मन्दाप्मि, सन्निपात, धनुर्वात, अजीर्ण, शुल, दाय, खांसी, प्लीहा 
गुल्ममें लाभदायक है । 
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सम्मति--यह योग थोड़ी २ वस्तुओं के अन्तरसे या कुछ क्रिया या 
भावनाके अतरसे कई नामोंसे ओर पाठ भेदसे आया है। वास्तवमें इसके सारे 
योगिक सम रूपक ही बनते हैं, उनके गुणोंमें अधिक अन्तर नहीं होता । 


अ्रप्मिकुमाररस ५ 
गन्धक पारद तुल्ये भस्मलोहाष्टक तथा। : 
अकेमूलकषायेगा मदितिं. द्निपश्चकम्‌ ॥ 
कृपिकायां निवश्याथ विलेप्या वखमत्तिका | 
सद्॒पिना बाल्ुकामि दोदशप्रहर॑ पचेत ॥ 
स्वाड्रशीतलमुद्धृत्य.. म्देयेद्तियत्नतः । 
गुजमात्न॑ प्रदातव्य सर्वरोगेषु_ योजयेत्‌॥ 
सपन्निपातसमुदूभ्ूत. ज्वरेषुविविधेषु च | 
प्रख्यातो नवलोहाख्यो रसो हापत्मिकुमारकः ॥ 
ु रत्नाकर भोषषयोग । 
क्रर्थ--पारद, बलि, सुबर्ण रजत, ताम्र, सीसा, बंग, लोह, यशद, कांस्य 
या पीतल इन सबकी भस्में--सब बराबर सबको अके जढ़के क्राथमें ५ दिन 
तक भावना देकर सुखालें, पश्चात्‌ कांचकृपीमें डाल बालुका यन्त्रमं चढ़ाकर 
मन्द अग्निमें १६ दिन पकावें। मात्रा १ रत्ती | 
गुश--प्रत्येक ज्वर या सन्निपातमें देवें । 
सम्मति--इसको भी पारद, बलि यौगिक निर्माणके योग्य अम्ि दें। 
ग्रन्थकारने स्वयम्‌ ही मन्‍्द झम्रिपर पकानेका आदेश दिया है। पारद बलिकेत 
बनते समय अन्य लोहमस्मोंके अग्ुओंमें कूछ फेरफार अवश्य होता है । इसमें 
आठ लोह लेनेका आदेश है किन्तु कांस्य या पीतल तो दो धातुश्रेकि मिश्रण 
हैं, इसलिये इन मिश्रित धातुओंके स्थानमें अज्ञग नामक धातुकी भस्म 
डाली जाय तो बहुत उपयोगी होगा । इस अजझ्जन धातुके भस्मका विधान 
ससस्‍म विज्ञानमें दिया गया दे। 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस १६१९ 


है अग्निकुमार रस 
विशुद्धपारद्विषगन्धकटकुग़ाद्रदान्समभागान किश्विदुष्णी 
कंतपक्राकेपत्ररसन यामद्वयं मदेयित्वा चंक्रीकृत्य मृषायां नित्तिप्य 
सुखबन्धन विधाय बाल्ुकायन्त्रे ऋमादप्निना यामचतुष्टयं विपाच्य 
स्वाइ्शीतल॑ ग्रहीत्वा:5द्रकरसेनेकगुआप्रमिते सेविते सति सबे 
ज्वरनिवृत्तिभवति । सड्म्महदरयतिसारादयो5पि नश्यन्ति | पथ्यें 
रोगा 5जुरूपम ॥ 
| अगस्त सम्प्रादाय ग्रन्थे । 
अथे--पारद, बलि, मीठातेलिया, “ंकश ओर सिंगरफ सब बराबर ले 
अर्कपत्र रस निकालकर उसे कुछ गरम करके उसमें उक्त वस्तुओंको दो दिन 
खरल करे, पश्चात्‌ इनकी टिकियां बनाकर सुखाले, फिर सम्पुटमें बन्द करके 
बालुका यन्त्रमें रखकर मन्द मध्यम अ्रभ्मिमें ४ दिन पकावे । शीतल होनेपर 
निकाल लेवे । मात्रा १ रत्ती । अनुपान अद्रक रस | ' 
गुश--यह रस समस्त ज्वर, अतिसार, संग्रहणी में लाभदायक है| 
सम्मति--इस रसके निर्माणमें पारद बलिकाइद बन जाता है ओर मीठा- 
तेलिया जल जाता है, टंकश का कोनसा यौगिक बनता है इसकी परीक्षा 
नहीं लीगई । 
अनड्डसुन्द्ररस 
शुद्ध सतत तथा गन्धे उ्यह कब्हारजैद्रवेः । 
मदित बाल्लुकायन्त्र याम सम्पुटरर्ग प्चेत॥ 
रक्तागस्त्यद्रवैभोव्य॑ द्निमेके सितास्व॒ुजैः | 
यथेष्ट. भक्तयेश्वात कामयेताबलाशतम्‌ ॥ 
रसेन्द्रसार संग्रह । 
... इये--पारद, बलि सममाग कमलके रसमें ३ दिन खरल करके कांचकृपी 
में डालकर बाल्ुका यन्त्रमें रख रससिन्दूर बनालें। इस रतको निकालकर रक्त. 


१६२ कृपीपक्त रस-निमौण विज्ञान 


अगस्त पुष्परेस ओर कमलके रसमें एक २ दिन खरलकर रखलें। मात्रा ३ सती। 
गुश---इस रसको वाजीकर कहा है । 
सम्मति--रससिन्दूरसे इसकी रचनामें कोई अन्तर नहीं होता, अगस्त 
और कमलरसमें भावना देनेसे यदि कोई विशेषता आती हो तो वैद्यगण 
उसकी परीक्षा ले लेवें। अन्य ग्रन्थकार इस कजलीको कमल और 
शखपुष्पीके रसकी भावना देकर कृपीपाक करनेपर इसका नाम वह झभिनव 
कामदेव देते हैं । 
अमृतेश्वररस 
रसे गन्ध वत्सनाभ॑ वासा शत्रिकटुर्के वचा। 
जीरक॑ चित्रक॑ शुगठी श्िफला थ समंसमम्‌ ॥ 
वासात्रिकटुकद्ांवेै स्तियाम मदेयेद्धिषक्‌ । 
पाचयेद्बाल्लुकायन्जे  त्रिदिनें मन्दवहिना ॥ 
स्वाह्नशीतलमुद्घृत्य दिगुर्श भत्तयेत्सदा | 
शकेरामघुसंयुक्त स्वेदपेत्तविकारजुत ॥ 
वतव राजीवम । 
झथे--पारद, बलि, मीठातेलिया, वांसापत्र, त्रिकटु, स्वेत जीरा, चित्रक- 
छाल, सोंठ और न्रिफला सब बराबर लेकर चूणों करलें फिर इन सबको खरल 
में डालकर वांसारस और त्रिकटठु क्राथमें तीन दिनतक खरल करें पश्चात्‌ दुख 
जानेपर काँचकृपी या सम्पुठमं बन्दकर बाल्लुका यन्त्रमें चढ़ाकर रे दिन मन्द 
अग्निसे पकावे । मात्रा २ सती। 
गुणश--अधिक पसीना आनेको रोकता है तथा पैत्तिक विकारोंको शान्त 
करता है । 
सम्मति--इसको उत्ताप २०० शतांशके भीतर लगना चाहिये ताकि 
पारद बलिकाइद बन जाय । बाकी वनस्पति झंश जल जाते हैं उनका जल 
भाग और कजल निकल जाता है कुछ ज्ञारांश योगिक शेष रहजाते हैं । 


रसनि्माथके सिद्धान्त... १६१ 


श्रमीररस 

रसेन्दुद्रदू दालिचिकर्यां तारतन्तवः । 

कर्ष कर्ष समाहत्य कगिकाः कव्पयेसनू: ॥ 

तबके पटुमास्तीये तन्न ता; कशिका न्यसेत्‌। 

विधाय पटुना नेममें पिद्ध्याश्वीनपात्नतः॥ 

तद्धों ज्वालयेदहि शनकैः प्रहरत्रयम । 

स्वाइ्रशीते समुद्धृत्य चीनपात्रा<बलम्नकम्‌॥ 

अद्यावमीरनामान॑ प्रन्थिवातोपदंशवान । 

अहानि सप्त नव वा मयोदा“मुष्य भत्तगों ॥ 

सितासख पयो गव्य॑ पथ्यं गोघमफुछिका । 

भिषजामुपकारार्थ रसोप्यमन्न॒कीतितः ॥ 

गुज्रैका वा द्विगुआ वा मात्रा5मुष्य यथामयम्‌ । 

पिधाय द्वाक्तया प्रातगिलेदन्तिने च स्पृशेत्‌ ॥ 

पटोस्त्रीणि पलानीद तन्न त्वास्तरगों पलात। 

द्वाभ्यां पलाभ्यां घटयेत्परितों नेमिबन्धनम्‌ ॥ तिदमैषज्य मणिमाला 

अथे--एक मिह्कीके शरावमें या लोह तबेपर ४-४ तोला सेधव लवण 
पीसकर बिलछा दें उसपर रसकपुर, सिंगरफ, दारचिकना और असली चांदीका 
गोटाजरी पुराना ( बारीक कटा हुआ ) सब बराबर लेकर सबको छोटे छोटे 
ढुकड़े करके उसपर नमक बिछा दें ओर फिर उसपर ४-४ तोला पीसा हुआ 
नमक इस प्रकार डालें कि वह सब ढंक जाय तब उसे खूब दबा दें फिर इस 
शराव पर दूसरा शराव- या चीनीका प्याला ढंककर उसकी सीधी बन्द कर'ं, 
पुनः इसको छोटे स्टोप या स्प्रिट लैम्पपर या चूल्हेपर रखकर १२४ से १४० 
शतांशकी अ्रप्मि ६-८ घणटे की दें | दो दो तोला वस्तुएं हों तो ८ घंटे अ्रमि 
पर्यात होती है. इससे रसकपूर, दारचिकना दोनोंका मिश्रित यौगिक ऊपरके 
शरावमें जाकर लग जाता दे | मात्ा--१-२ रत्ती तक। 


१६४ कृपीपक रस-नि्मोण विज्ञान 


सेवन-विधि--हलुवा, मलाई या मुनक्ंके भीतर औषधको इस तरह 
लपेट देना चाहिये कि उसको खाते समय ओषध कहीं मुहके भीतर न 
लगे मुंहमें डालकर ओषधको गलेंके नीचे उतार लेना चाहिये इस दवाके दांतों 
में लगनेसे मुंह आजाता है । 
गुण--उपदंश आतशकके लिये अट्युत्तम है, तथा उपदंश या फिरंग रोग 
के शरीरमें रहे हुए विकारोंमें तथा भगन्दर व नाढ़ीतणम लाभदायक है| 
सम्मति--इस रसके निर्माण करनेमें निम्नलिखित परिवतन होते हैं। 
सिंगरफका बलि निकलकर चांदी और सेंधजमके साथ संयुक्त होकर बलिकाइद 
बनाता है, पारद उन्मुक्त होकर रसकपुरके लवणजनसे तथा नमकके लवणजनसे 
संयुक्त होकर दारचिकना और रसकपूरम परिणत होता है और वह दोनों 
योगिक उड़कर ऊपरके प्यालेमें जाकर लगते हैं। 
इस रसको निर्माण करते समय ऊपर का प्याला बहुत अधिक ऊंचा 
नहीं होना चाहिये, ओषधसे कोई एक या डेढ़ इश्च ऊपर उठा हुआ प्यालेका 
ऊपरी भाग काफी होता है, और सम्पुट खूब दृढ़ होना चाहिये | कईबार देखा 
गया दे कि भीतर वायु प्रवेश करती रहे तो जो पारद सिंगरफसे भिन्न होता हे 
वह रसकपूर दारचिकनाके यौगिकमें परिणात न होकर उसी तरह रहजाता है। रस 
कपूर, दारचिकना आदिके जीहर भी इसी तरह प्यालोंमें बन्द करके उढ़ाते हैं । 
अ्रकोनलेश्वररस 
मात्तीककनको गरन्ध श्रामयित्वा विचूगणायेत्‌। 
रस गन्धाद द्विभागे व सिकतायन्त्रग पचेत्‌ ॥ 
. दिनमेवें च तार॑ वा जरारोगहर॑ महत्‌ | 
रसेन पिट्ठा स्वर्ण वा ताप्यं पश्चाद्षिमिश्रयेत ॥ 
ताप्यस्थाने मरते ताल॑ तारकमेणि कस्यचित । 
रससकूख्यान्‌ पुटान दद्याहन्थे थो वीयबुद्धये ॥ 
योगमाद।दव । 


शास्त्रोक्त कूपीपोक रस १६५ 


झथे--जितना सुबणं हो उतना ही सुवर्ण माक्तिक ओर बलि लेवे। 
ओर बलिसे द्विगुण पारद ले। विधि--प्रथम सुबर्गको गलावे जब सुबर्ण गल 
जाय उसमें सुबरण माक्तिक पीसकर डाल दे और उसे मिलाकर उतार ले 
सुबरण कूटने पीसनेके योग्य होजाता है| फिर पारद बल्िकी कजली कर उसमें 
सुबरश मिलाकर कांचकूपीमं चढ़ाकर एक दिन बालुका यन्त्रमें पकावे | 

ग्रन्थकार कहता है इस योगमें सुबरगंके स्थान पर चांदीमी डाल सकते हैं 
आर सुबरण या चांदीको बिना गलाये उसके पत्र बनाकर भी प्रथम पारदमें 
मिलाकर फिर बलि डालकर कजली बनाकर पुनः सुवर्ण माक्षिक चूर्ण देकर 
शीशीमें डाल बालुका यन्त्रमें उसीतरह पका सकते हैं | आगे ग्रन्थकार कहता है 
कि जब सुवणा के स्थानपर चांदी डाली गईं हो, तो सुबण माक्षिकके स्थानपर 
हरताल डाले, यह रस जरा और व्याधिको दूर करने वाला है । 


सम्मति--यह सभी चन्द्रोदयका ही एक भेद है। और जब हरताल 
डालकर बनाया जाय तो मल्लसिन्दूरका एक भेद बन जाता है। 


श्रधनारीनटेश्वररस 


पारद गन्धकं बड़ तथा तीक्णाँ च हिगुलम। 
शुल्वभस्मं च मात्तीक नेपाल चोत्तरोत्तरम ॥ 
वहिमूलरसेनेव. मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ | 
काचकृप्यां विनिःत्तिप्य बालुकायन्त्रपाचितम ॥ 
तदा नेपालबीजानि पक्केस्मिन्‌ निःत्तिपेदुवुधः। 
पृ्वोक्ति. रसेनेव. मर्देयेश  दिनत्रयम ॥ 
नित्य शुभकरं छोतद्‌ बल्लमार्् तु दापयेत । 
शआजेन पाश्वत्तीरेण श्टक्लबेरसेन च॥ 
यत्पाश्वोत्पीयते त्ञीर॑तत्पाश्वेज्वरनाशनम्‌ ॥ 
रत्नाकर औषधषयोग । 


शहद... कूपीपकरस-निर्माण विज्ञान 


. अथे--पारद, बलि, बंगभस्म, तीत्णलोहमस्म, सिंगरफ, ताम्रमस्म, सुबर्ण 
माक्षिकभस्म इन सबको ऋरमसे एक एक भाग बृद्धि करके ले, अथात्‌ एक 
तोला पारद, दो तोले बलि, तीन तोले बंग आदि । इन सबको चित्रकके 
काढ़ेमें तथा ताजे रेहू मछलीके पित्तेकी एक एक भावना देकर कांचकूपीमें 
चढ़ाकर ६ घण्टे २००" शतांशकी अग्निपर रखकर पकालें | पश्चात्‌ निकाल 
कर इसमें शुद्ध जैपाल पारदसे आठ गुना मिलाकर खरल के पश्चात्‌ चित्रकमूल 
काथ तथा रेहू मछलीके पित्तेमे तीन दिन खरल करके रखलें। मात्रा-३ रत्ती । 

गुश--ज्वरको उतारनेमें इसका उपयोग करना लामदायक कहा है। 

. झनुपान--अन्थकार कहता हैं कि बकरीके एक थनसे दृध निकाल 
कर उस दूधसे यह रत दिया जाय तो जिस भागके स्तनका दूध होगा, 
शरीरके उसी आधे अज्जका ज्वर उतर जायगा; यदि समस्त शरीरका ज्वर 
उतारना अभीष्ट हो तो इसे अद्गरक रसके साथ देना चाहिये । 

पाठभद--यही योग रसपद्धतिमें मी आया हैं किन्तु वहां बद्धके स्थान पर 
मीठा तेलिया है | और वहां पर तीच््णलोह, मीठातेलिया, पारद,ताम्र, सिंगरफ, 
बलि ओर माक्तिक इनका भाग क्रमबद्धिसे लिया है बाकी विधान सब एक्सा 
है। यह ग्रन्थकार कहता है कि यदि बकरीके दोनों थर्नोंका दूध पिया जाय 
तो स्वाज्ञ शरीरका ज्वर उतर जाता है । 

सम्मति--हमने यह योग नहीं बनाया है तथापि इतनी बात समभमें 
आती है कि इस योगमें बंगके स्थानपर मीठातेलिया डालना ठीक हे । प्रमाद 
से पाठमें शज्ञीके स्थानपर बंग होगया है । यह रस तललग्न बनता है, 
और जैपाल इसमें एक तिहाईके लगभग पढ़ जाता है, रेचक योग दे उदर 
 मलोद्धव ज्वर्को अवश्य उतार देता होगा | 

कुछ रसोंमें ऐसी शक्तिमी है कि मस्तिष्कके उत्तापोत्पादक केन्द्रके विच- 
लनको ठीक कर देते हैं, इससे शरीरके उत्तापकी मात्रा नामेल होजाती है, 
हो सकता है कि इस रसका प्रभाव उक्त केन्द्र पर होता हो । 


रस-निर्माशके सिद्धान्त .._ १६७ 


अटधावक्ररस 
रखराजस्य भागैकक॑द्विभार्ग गन्धकस्य च। 
भागमेक॑ सुवगोस्य भागारँं रज्मतस्थ च॥ 
नाग॑ ताप्न॑ खपेरे च बह चैव निरुत्यितम । 
प्रत्यक रजतादाय सर्वमेकत्आ॒ मदेयेत ॥ 
यटाइकुररसले योम॑ याम॑ कन्यारसे सह। 
कृपीमध्ये च संस्थाप्य त्रिदिन पाचयेत्सुधीः ॥ 
दाडिमीकुसुमप्रख्ये ज़ायते हाविकल्पतः । 
चलीपलितविध्वेसि बलपुष्टिकरे. महत ॥ 
ध्यारोग्यजनन॑ मेघधा कान्तिकुच्छुफ्वधेनम 
महोषधवरं॑ चेतदष्शावक्रेश. निमितम्‌ ॥ 
मैषज्य रत्नावली । 
अथे--पारद १ भाग, बलि २ भाग, सुवणंं १ भाग, रजत आधा भाग 
सीसाभस्म, ताम्रभस्म, खर्परमस्म, बेगभस्म, प्रत्येक पारदसे चौथाई भाग लें, 
सबको खरलमें डालकर एक प्रहर वर्ठांकुर रसमें, एक प्रहर घीकुंवार ससमें 
खरल करके सुखालें | पश्चात्‌ कांचकूपीमें भरकर बालुकायन्त्रमें चढ़ाकर तीन 
दिन पकार्वे तो यह लालवर्णका रस तय्यार होता है | मात्रा--१-२ रत्ती । 
गरुण--रसायन है, बाजीकर है, मेघा, कान्ति बलबर्द्धदध व वलीपलित 
नाशक है। यह अष्टावक् द्वारा निर्मित रस है । 
सम्मति--इस रसको भी २२४ शतांशसे २४० शतांशके मध्य अश्नि 
लगनी चाहिये, तमी यह रस तललब्न बन सकता दे । 


उदयभास्कररस 


धान्याभ॑ सतकी गनन्‍्ध श्वेतापामागेजद्रवै: । 
तुल्यांश मदेयेश्वाहियस्ते लाधग्रिके फ्वेत ॥ 
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ऊदृष्वेलम्मस्तु सड्आह्यः रसोह्ादयभास्करः | 
श्वास पश्चविध॑ हन्ति हिगुअमजुपानतः ॥ 
निष्कैकां लेहयेश्वानु त्तोद्रेश कटुरोहिणीम ॥ 
निधण्ड रत्नाकर । 
अथे--धान्याश्रक, पारद और बलि तीनों बराबर लेकर अपामागके ससमें 
एक दिन खरल करके सुखालें, फिर एक प्यालेमें पीसा हुआ नमक बिल्लाकर 
उसपर उक्त वस्तुओंका चूर्ण बिका दें, फिर उसपर नमक इतना डालें कि वह 
ढक जाय इसे खूब दबा दें फिर इसपर दूसरा प्याला रखकर हृढ् बन्द करके 
इसे बालुका यन्त्रमें रखकर इतनी बाल्लू भरें कि दो प्यालोंके सन्धि स्थान तक 
बालू भर जाय, इसे चूल्हे पर चढ़ाकर १५४०१ शतांशकी अग्निपर ६-७ घगटे 
पकालें तो ऊपरके प्यालेमें सफेद वर्णकी पपड़ी आकर लगेगी उसे उस पात्रसे 
खुरच ले इस यन्त्रका नाम लवणयन्त्र है ओर इस रसका नाम ्रन्थकारोंने 
उदयभास्कर दिया है | मात्रा-२ रत्ती तक | 
अलुपान--कुटकी चूणें शहद । 
गुण--प्रत्येक श्वास रोगमें देवें । 

. सम्मति--यह रसभी वास्तवमें रसकपूर बनता है। पारद, बलि और 
अशभ्रक यह तीनोंकोी जब नमकके भीतर रखकर उत्ताप दिया जाता है तो 
अश्नकमें विद्यमान योगिक उद्रेकका काम करते हैं इससे बलि सेंधवजम 
धातुके परमाशुओंसे मिलकर बलिकाइदमें परिणत होजाता है, उधर लवणजन 
वायु जो सैंघजमसे उन्मुक्त होता है, वह पारदसे मिलकर लवणाइदमें परिणत 
होकर उड़ने लगता है, यही पपड़ी रूपमें ऊपर जाकर जमता है। जिसको 
हम रासायनिक विश्लेषण न कर सकनेके कारण भिन्न वरतु समभते चलें आये 
हैं। इसकी रासायनिक जांच हमने कराई है वह रसकपूर ही होता है, किन्तु इस 
में कुछ यौगिक दारचिकना का भी होता है। ऐसा एक दूसरे विश्लेषण काने 
'पीक्षा. कर बतलाया है यह रस उपदंश फिर्न रोगमें पूरा लाभ करता है। 


शास्त्रोक्त कूपीपक ररा ' १६६ 


उपदेश दावानल रस 
द्रद्तालकमलमनश्शिलाः रसविध्यु विषदं शिखितुत्थकम । 
सममिदं सकले खुरया सम नवशरावयुगोद्घ्ृतपाचितम॥ 
मुनिर्मितिश्रकते रसपातनेः रसवरो विधुचन्द्रिकया समः । 
: गरुवतिदृष्टसमागमसम्भवान्‌ हरति सोमसमो विधिसेवितः ॥ 
नूतन कस्पतेग्रह । 
अथै--सिंगरफ, हरताल, सोमल, मेनसिल, रसकपूर, दारचिकना, और 
नीलाथोथा सब बराबर लेकर खरलमें डाल मद्य या रेक्टीफाइडस्प्रियमें ७ दिन 
खरल करके सुखाले फिर एक प्यालीमें पीसा नमक बिछाकर उसपर उक्त 
चीजोंका चूर्ण बिल्ादे फिर उसपर नमक ओर बिल्लाकर सम्पुट्में दृढ़ बन्द 
करके अर्ध बालुका यन्त्रमें चद्धाकर १५०" शतांशके उत्ताप पर ७-८ घगेटे 
पाक करे तो ऊपरके शरावमें उड़कर उक्त रस लग जाता है । इसे प्याले से 
खुरचकर संभाल रखे । मात्रा १ रत्ती । 
अनुपान--दवाई मलाई, मक्खन, हलुवाके बीचमें लपेटकर निगल जाय, 
मुहको नहीं लगना चाहिये। ग्रन्थकार कहता है कि फिरज्ञ रोग ग्रसित स््ीके 
समागमसे उत्पन्न भयडूर उपदंश रोगको यह रस नष्ट कर देता है । 
... सम्मति--यह सभी रकपुर ओर दारचिकनाका योगिक हें जिसमें 
सोमलभी मिला हुआ होता है, किन्तु वह योगिक रूपमें नहीं सम्मेलन 
रूपमें होता है। यह योग आधुनिक समयके समस्त फिरज्ञ नाशक योगोंमें 
उत्तम योग है, इसके सेवनसे शरीरको व रक्तको विकृत करने वाला पुराना फिरज्ञ 
दोष नष्ट होजाता है। इस रसमें सोमलके कुछ अशके मिश्रगासे इसके गुणोंमें 
विशेष बृद्धि होजाती है, ओर यह रस एलोपैथीके सलवरसान, न्यूसलवरसान 
नामक सूची वेध ओषधसे कम लाभदायी नहीं है। इस योगके भी अनेक 
नाम हैं । इस रसके तललग्न भागके नमकको हडाकर उसको एकत्र करले, 
'और इसे पुनणोवकि क्राथ तथा काष्ठोदुम्बरिका छालके क्राथमें तीन-तीन 
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भावना देकर इसकी २ रत्तीकी गोली बनालें। इसको काष्टोदुम्बरिका (जज्जली 
अज्ञीर) की छालके काथसे या पुनर्नवाके क्राथसे एक-एक गोली ११ दिन 
नित्य सेवन करानेसे पुरानीसे पुगनी कणठमालामें लाभ होता है; यह 
गोलियां अच्छी बलवर्द्धक व पुंसत शक्तिदायक है | 
कूनकगिरिरस 
स्वण करषेमितं द्विसतसहितो गन्धो5पि कषोष्टकः, 
तावल्लोहसुुजज्गमाप्रकलवाः सम्देयेद्वासरम । 


चव्यग्रन्थिकशिग्रहृष्णासुरसाव्याध्यश्वगन्धाप्रमिभिः ॥ 
गन्धाहिमारफलप्रबलाकुमारी, 
तोयेःपृथड्नखद्शाप्रिरसाप्निविश्वे: | 
अिभिदिफ्श्वनवसप्तगुगण त्रिभिश्र, 
पृवोभिर्ध सुप्च मासमित यथावत्‌ ॥ 
पश्चात्पुट॑ गरहकुमारिरसेन देये, 
कुम्भामिर्ध भवति हेमगिरिः खुसिद्ध: । 
माषोन्मितो जयति पायुगदानशेषां- - 
स्तात््यों यथाभुज़गसह्वमपाकरोति ॥ 
हन्त्यपिमान्यगलगण्डवम्मिप्रमेह- 


वकक्‍त्रश्रवोभवगदान्‌ वनितागदांध्व ॥ 
छुद्रोगांध निखिलान्‌ गएडम।लाबेदापचीः। 
नाशयत्येष सतेन्द्र: स्वानुपानेनियोजितः॥ ससावतार द्वितीय । 
झर्थ--सुबये १ तोला, पारद २ तोला, लोहचूण, सीसाचूण धान्याश्रक 
 प्रय्येक तोला तोला बलि ८ तोला प्रथम सुवरयाको पारदमें मिलाल फिर उसमें 
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सीसाचूर्ण डालकर इतना खरल करें कि एक जान होजाय फिर उसमें लोहचूयो, 
अश्रक और बलि डालकर थोड़ासा कुमारीर्स देकर खरल करता रहे, खरल 
करनेपर यह रस उत्तप्त हो उठेगा जब यह शीतल होजाय, तब सबको एकत्र कर 
के किसी कांचके या चीनीके प्यालेमें भरकर रखदे, अगले दिन उसपर कुम्मी- 
खुम्भी--(कुकर मुत्ता या छतरीकी जातिकी वनस्पति) जो पद्ञाबमें खुम्मि के 
नामसे प्रतिद्व है इसीकी दूसरी जाति को जिसे ढींगरी भी कहते हैं-- 
उसके क्राथका जज्ञ उस पात्रमें इतना डालें कि वह औषध तर होजाय फिर 
इसको सूखने देना चाहिये | जब यह सूख जाय तो फिर इसी कुम्मीका क्वाथ 
करके ओर डालदे | इसतरह २० भावना इसके रसकी, १० हस्तिकर्गोपलाश 
काथको, ३ वचक्राथकी, ६ चव्यक्राथकी, रे पीपरामूल क्राथकी, १ रे सौभाप्न॑न 
त्वक्‌ क्राथक्री, ३ श्यामा तुलसीरसकी, रे कंटकारी क्राथकी, २ अश्वगन्धाक्का थकी, 
४५ चित्रक क्राथकी, ६ प्रियेग क्राद्री, ७ कनेर क्ाथकी, रे बिजोराह्मल 
क्ाथकी, रे बला क्राथकी, रे घीकुंवार रसकी दे । कुछ वैद्योकी सम्मति है कि 
उक्त क्वाथ रसोंकी भावनायें खरल करते हुए देनी चाहिये | 

जब यह रस सूखकर चूणों रूप होजाय तो इसको चाहे कांचकूपीमें या दो 
प्यालॉके सम्पुटमें बन्द करके बालुका यन्त्रमें रखकर १४० शतांशके उत्ताप 
पर एक मास तक रखें, पश्चात्‌ निकालकर फिर कुमारीससकी एक भावना 
देकर इसका गोला बनालें और उसे फिर सम्पुटमें बन्द करके कुम्मपुटमें रख 
कर मंद अप्मि पर पकालें तो यह कनकगिरि नामसे रस बनता है। 

मात्रा--इस रसकी १ माशेकी ग्रन्थकार कहता हे | 

गुण--यह रस समस्त गुदाके रोग अशे, भगन्दर आदिको उसी तरह 
नष्ट करता है जैसे गरुड़ सपे समूहको । इससे मिन्न यह रस अमिमान्य, गलगणड, 
वमन, प्रमेह, बहुमृत्र, अरचि, श्वास, खांसी, दृदयरोग, उन्माद, करण रोग, 
अगणडकोष, रोग ग्रन्थीरोग, नेत्ररोग, योनिरोग, मुखरोग, कणठरोग, कणठमाला 
स्त्रियेंके गेग, चुद्ररोग, अर्वुद, अपची इत्यादि अनेक रोगोंमें लाभदायक दे। 


१७२ कूपीपक्क रस-निर्माण विज्ञान 


सम्मति--यह स्स बनते समय प्रथम स्वयम्‌ अमि रसमें परिणत होता 
है अथांत्‌ लोहादि कुछ तत्त्व बलिकाइद में परिणत होते हैं । इस परिवरततन 
कालमें बहुत कुछ रासायनिक परिवतन होता है, इसके पश्चात्‌ इसे जब कृपीमें या 
सम्पुटमें बन्द करके अग्रिपर पकाते हैं तो वहां वह सारे लोह ठीक २ बलिकाइद 
में परिणत होजाते हैं। किन्तु उक्त परिव्तनके पश्चात्‌ उस र्सपर उत्तापका प्रभाव 
अधिक नहीं होने देना चाहिये, वह यौगिक वहीं पंड़े हुए उत्ताप सहन करते 
रहें | सम्भव है ऐसे समय उनकी गठन या आन्तरिक स्थितिमें कुछ सृत्तम 
फेरफार होता हो | एक मास तक अप्नि देकर निकाल लेनेपर पुनः दूसरीबार 
कुमारीस्समें खरल करके कुम्म पुठमें पाक करनेकी विधिका जो रहस्य है वह 
ठीक तौर पर समभमें नहीं आया, क्योंकि 'कुम्मामिध! शब्द का अर्थ 
अग्नि द्वारा पाक नहीं होना चाहिये | मेरी तो समझें यह आता है कि 
इस रसको किसी पात्रमें डालकर उसपर कुमारीसस डालदे और उसे पढ़ा 
पढ़ा सूखने दे, यह कुम्मपुटका अर्थ है। 


कनकसिन्दररस 
रसगन्धकनागाश्वच रसको माक्तिकाश्नके | 
कान्तविद्रममुक्तानां बद्रभस्म च तारकम्‌ ॥ 
भस्म हूत्वा प्रयत्नेन प्रत्येक कषेसम्मितम । 
सवेतुल्य शुद्धहेम भस्म छृत्वा प्रयोजयेत ॥ 
मदेयेत जिद्नि सब हेसपादीरसैमिषक्‌ । 
ततो वे गोलकान रृत्वा काचकूृप्यां विनिःत्तिपेत ॥ 
. रूदृध्वा तत्काचकूपी च सप्तवखैश्य वेश्ताम । 
ततो वे सिकतायन्ते त्रिदिनं चोक्तवतहिना ॥ 
पचेत्त स्वाह्शीतें च पृर्वोक्ततरसमद्तिम । 
विनिःत्तिप्य करण्डे5थ सम्पृज्य रसराज़कम ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस १७३ 


महाकनकसिन्दूरो  राजयक्ष्महर: परः। 
पाणडुरोगे श्वासकासो कामलाग्रहशीगदान ॥ 
कृमिशोफोद्रावतेगुल्ममेहगुदाइकुरान.। 
मन्दासि छुद्मिरुचिमामशलहलीमकान ॥ 
ज्वरान्‌ इन्द्रादिकान्सवान सन्निपातांखयोद्श । 
पित्तरोगमपस्मारं _वातरोगान्विशेषतः ॥ 
रक्तपित्तप्रमेहांश्व॒ सत्रीणां रक्तस्नवांस्तथा | 
विशति श्लेफरोगांश्य मृत्ररोगानब्नविहन्त्यसो ॥ 
हेमवरणयंश्च बल्यश्ायुष्यः शुक्रविषधनः:। ... . 
महाकनकसिन्दूर: काश्यपेन विनिमितः ॥ योगरत्नाकर । 
झथे--पारद, बलि, सीसाभस्म, खपरियाभस्म, सुवर्णोमाक्षिक भस्म, 
अश्रकमस्म, कान्तलोहमभस्म, प्रवालभस्म, मोतीभस्म, रजतमस्म और बंगमस्म 
सब समभाग और सुवर्गाभस्म सबके बराबर सबको तीन दिन हंसराजके रसमें 
खरल करके गोला बनाकर सुखाबे, पश्चात्‌ आतशी शीशीमें भरकर या सम्पुट 
में बन्दकर बाल्लुका यन्त्रमें रखकर २४०१ शतांशके भीतर उत्तापकी मात्रा 
लगातार देता रहे, तीन दिन अग्नि देकर शीतलंकर निकाल ले। 
मात्रा-१ रत्ती । 


गुश--राजयदमा, पागडु, श्वास, कास, कामला, सँग्रहणी, कृमि, शोथ, 
उदावर्त, गुल्म, प्रमेह, अशे, मन्दाग्नि, वमन, अरुचि, आमशूल, हलीमक, 
ज्वर, पित्तरोग, अपस्मार, वातरोग, रक्तपित्त, प्रदररोग, श्लेष्मरोग, मृत्ररोग झादि 
में लाभदायक है, यह तललग्नरस बनता है । 


क्‍ कफविध्वेसरस 
विशुद्धं रसे तालक॑ ताप्रभस्म पृथर्भागमर्क खुगन्ध॑ त्रिभागम । 
घिनिःत्तिप्प खल्वे दिनेक॑ खुसम्यक्‌ पृथ्मव्येत्कारयल्लीरसेन ॥ 


२१७४ कृपीपक रस-निमोण विज्ञान 


ततोगोलकांश्डोषयित्वा हि कूप्यां निरुध्यानन वस्त्रस॒त्स्तां विलिप्य 
पचेद्वाल्ुकायन्त्रमध्ये त्रियाम रसेन्द्रेणा तुल्यं मरीच॑ नियोज्यम ॥ 
विष चाष्टमांश॑ दिन॑ भृड्ननीरेदिन मदेयेच्छलेष्मविध्वेसनोद्यम । 
कफे श्वासकासे तथा वातरोंगे सशले विसृच्यप्ििमान्ये ज्वरेषु ॥ 
तथारोगराजे भ्रहण्यादिरोगे विशेषाजुपानेन देयोदिगुआः ॥ 
रतायन संग्रह । 

अथे--पारद, हरताल, ताम्रभस्म सब बराबर और सबके बराबर बलि 
मिलाकर करेलेके पत्तोकि ससमें एक दिन खरल करके गोलियां बनावे और 
सुखनेको रखदे, पश्चात्‌ काचकरपीमें बन्द करके बालुका यन्त्रमें रखकर ३ दिन 
२४०१ शतांशके भीतर के उत्ताप पर पकावे, पश्चात्‌ निकालकर काली मिचे 
बराबर और आठवां 3 भाग मीठातेलिया मिलाकर भांगरेंके ससकी एक 
भावना देकर सुखा रखे। मात्रा--२ रत्ती तक देवे । 

गुण--यह कफरोग, श्वास, खांसी, वातरोग, विश्वुचिका, अग्निमान्ध, 
ज्बर, राजयत्तमा ओर संग्रहणीमें लाभप्रद दे । 

सम्मति--यह भी तललग्नरस है। इस रसमें मी यीगिकसले अधिक बलि 
है जो इसीतरह उसमें बना रहता है । 

कल्पतरुरस 

सतसुवगोकराजतमास्करें.. रसकगन्धकतालकमात्तिकम्‌ । 

शिखि मयूरशिलाद्रदं विष॑ झ्तरसं सतलोहरजः समम्‌ ॥ 

शिखिरसेन दिन परिमदेय तदनु चाकंदलेः सुरसाद्वेः । 

भिकटुभूड्रजलेखिफलाजलै: सरसकान्तमये तज्षिपभाजने ॥ 

बिमलकाचमये त्षिपसम्पुटे रसनम्ृक्तिकया परिवेष्टितम। 

सलवगो5थघटे त्तिप भाजने तदनुगनन्‍्धसमं परिमदेयेत ॥ 

अम्तमत्नकलाप्रमित क्षिपित तदलुपि्सिगणः परिसाययेत्‌। 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस १७४ 


बृहतिकात्रिफलापक्‍्रिकुमारिका दुलजलैरलुमालतिकाफ्लैः ॥ 
मनुजतापहरो गदतापहा भबति कव्पतरुः ज्षितिमण्डले। 
.._ मधुकगासहितः त्तयरोगहा श्वयथुपाण्डुगदे जयपालके: ॥ 
ब्रिकटुकादेयुतेः सुरसान्वितेः मघुफलत्रितयेन च कासहा। 
ध्मनिलपित्तकफोल्बणिताअयेत्‌ त्रिकटुकाद्रेरस्सोनकषायतः ॥ 
घृतमरीचयुतो5प्यनिल जयेदू बलकरः शुभपुष्टिविवधेनः । 
घृतमरीचकपदेकभस्मना_ रसवरः;  परिणामजशलहा ॥ 
मधुविडड्गयुतः कृमिशलहा मधुपलाशजबीजयुतो5थवा | 
धवलकासहरो 5श्मरिरोगहा._ वर्णानिम्बपुननविकारसेः ॥ 
कुटिलनागविलीनममुं रसे रुधिरकुष्ठगदेषु च योजयेत। 
त्रिकटुनिम्बफलशितयान्वितों नेिखिलमेहविनाशकरो रसंः॥ 
पुरुणुडतिफलासहितो5शेसां प्रशमनः कटुवहियुतो5थवा | 
प्रहणिकालरसो5यमजाजिकामधुयुतस्त्वथवा विजयान्वितः ॥ 
मधुफलत्रितयेन कफज्वरे. भिकदुकाद्रेयुतस्त्वनिलज्वरे । 
मधुकग़ासदितस्तु खरेज्वरे त्रिकटुयुक्तमजाजिकया युतम्‌ ॥ 
अखिलरोगजये रससेवकः भवति नेव पराभवसेवकः ॥ 
रत्नाकर ओषधयोग । 
अथे--सुवर्श भस्म, रजतभस्म, ताम्रमस्म, खपरमस्म, बलि हरताल 
पत्नाख्य, माद्िकमस्म, तुत्थभस्म, जंगार, मैनसिल, सिंगरफ, सोमल, रससिन्दूर 
ओर लोहमत्म सब बराबर लेकर चित्रकक्काथ, आकके पत्तोंका रस, तुलसीरंस,- 
त्रिकटुकाथ, भांगरारस और त्रिफला क्राथमें एक-एक भावना देवे । ग्रन्थकार 
कहता दे कि इसे कान्तलोहके पात्रमें भरकर फिर उस पात्रको काचकृपीमें रख 
कर उस शीशीका मुंह बन्द करके लवण यन्त्रमें श्रम्मि दे। कान्तलोह के पात्नमें 
यदि उक्त समस्त वस्तुओंको भरकर फिर शीशीमें रखें तो कांच शीशीका इतना 
मुंह खुला हुआ नहीं होता, कि कान्तलोह पात्र उसमें आजाय, यदि इसे लोह 


१७६ . कृपीपकरस-निर्माणश विज्ञान 


सम्पुटमें बन्द किया जाय तो उसे रखने के लिए मिह्ीका पात्र या दूसरा लोह 
पात्र लेना चाहिये फिर उसे अच्छी तरह बन्द कर सिकता यन्त्रमें रलकर ४ 
प्रहरकी अमर देकर निकाल ले | फिर इसके बराबर बलि तथा सोलहवां 
भाग मीठातेलिया मिलाकर खरलमें डाल निम्नलिखित वस्तुओंकी एक-एक 
भावना देवे--पश्चपित्त, कटेलीकाथ, त्रिफलाक्ाथ, चित्रकक्काथ, कुमारीरस 
और मालतीफूल रस, इनके रस सूख जाने पर औषधको पीसकर रखले। 
इस रसकी मात्रा कोई दी नहीं गई । 
मात्रा--श्सकी एक रत्तीसे कम होनी चाहिये ३ से $ रत्ती तक। 

अनुपान और गुण--शहद पीपलके साथ क्षयमें, जयपालबीज चूर्णकि 
साथ शोथ, जलोदरमें, त्रिकटु अद्रक या तुलसी शहदके साथ खांसी, श्वासमें, 
लहसुन, त्रिकट्ट अद्रकरससे वातपित्तादि रोगमें, घुत मिचेत्रे वातरोगमें, मिच 
कीडीमस्मके साथ परिणाम शुलमें, विंडगचूण शहदसे या मधु पलाशबीजचूरी 
से कमिरोगमें, वरणकाथसे अश्मरीरोगमें, निम्ब पुनणौवारससे काली खांसीमें, 
कार त्रिकटु, निम्बफलमजा, त्रिफलाके साथ कुष्ठमें, प्रमेहमें गुग्गुल गुड़ या 
त्रिकट चित्रकके काढ़ेसे जीराके क्राथसे या ब्रिजया मधुके साथ, बवासीरमें, 
त्रिफला मधुके साथ कफज्वरमे, त्रिकठु अद्रकरससे वातज्वरमें, शहद पीपलके 
साथ तीत्र ज्वरमें और त्रिकठ्ु जीरासे प्रायः अनेक रोगोंको दूर करनेके लिये 


इस रसको देवे | 
द कल्याणमेरवरस 
रसो विधा विष॑ गन्धो नाग॑ बड़ क्यां समम्‌ । 
विनैक॑चित्रकद्रांवे मेदिति गुलिकीकृतम ॥ 
वज़मूषागत पाच्य बाल्ुकायल्रके द्निम | 
स्वाइ्रशीतलमुद्धृत्य मत्स्यप्तिन भाषितम्‌ ॥ 
, चगामार् प्रदातव्य॑ काणिक॑ हन्ति तत्तणात | 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस १७७ 


त्ञीराप्ष शकेरायुक्ते पथ्यं द्द्यात्मययत्नतः ॥ 
भत्तयेदित्षुखणडानि रसः कल्यागामैरवः ॥ 
बेचचिन्तामणि । 


अथे--पारद, सोमल, मीठ।ततिलिया, बलि, सीसामस्‍्ष्म, बंगभर्म और 
पीपल सब बराबर इनको एक दिन चित्रकमूल क्वाथमें ग्वरल करके सुखाले फिर 
दृढ़ सम्पुठमें बन्दकर बालुका यन्त्रमें रखकर एक दिन २४०* शतांशकी 
अग्नि देवे तो यह रस सिद्ध होजाता है| इसे निकालकर रेह मछलीके पित्तेके 
द्रवकी एक भावना देकर चनेंके बराबर गोली बनाले | मात्रा--१ गोली | 

गुण--अन्थकार कहता है कि जिस न्यूमोनिया (सन्निपात ) में करो 
मूलग्रन्थि शोथ होजाता है उसको इसके सेवनसे तत्दाण लाभ होता दे। 

पथ्य--दूध भात दे, यदि उष्णुता अधिक हो तो शबत पिलावे, यह 
. रसभी तललग्न बनता है, इसलिये तीत्र अग्नि नहीं देनी चाहिये । 


कस्त्रीरस 
लोहरजोगिरिजारज ईशरजोम्तगजरेणायो वृद्धाः | 
ऋमतः खल्वेपिष्ठा: क्ाद्लिभाविता दिवसम्‌॥ 
ऊत्वा गोलममीषां शुष्क यन्त्रे प्रवेश्य कच्छपके | 
कतमुद्रे सल्िति सिकतायन्ते पचेत्जिद्निम ॥ 
मन्दाजिना खुशीतायन्त्रादुद्धृत्यमेलयेन्ट्रगजैः । 
धोडशमगधामधघुभिरलुपानं स्वेरोगेषु ॥ 
कस्तूरीरससंज्ञो ज़रारजां नाशनोएलवगणाभुजाम | 
अतिवृष्यो वाजीकृत छुद्बोधी कामिनीवशकृत ॥ 
रसकामपेनु । 
झथे--लोहचूरी १ भाग, बलि २ भाग, पारद ३ भाग, कस्तुरी ४भाग 
प्रथम पारद बलिकी कजली बनाकर पुनः उसमें लोहणचू मिलाकर पिप्पली 
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के क्वाथमें एक दिन भावित करे, पुनः सम्पुटमें बन्द करके बालुका यन्त्रमें 
रखकर तीन दिन तक उसे २००-२२४" शतांशका बराबर उत्ताप देता रहे, 
पुन; निकालकर खरलमें डालकर और कस्तुरी मिलाकर उसमें एक-एक पीपल 
डालकर घुटाईं करता रहे, इसी प्रकार उसमें १६ पीपल डालकर खरल करके 
रखले । मात्रा--रे रत्ती तक देना चाहिये । 
गुण--यह बहुत ही ज्षुधावर्द्धक रत है, इसके सेवनसे खूब पौष्टिक भोजन 
हजम होजाते हैं | 
सम्मति--यह अत्यन्त वृष्य व वाजीकर है | तललग्न बनता है। 
कान्तसिन्दृररस 
चुम्बकलोह शकलीहृत्यापजारक्तेन सयोज्य सन्मयपात्रे नित्तिप्य 
सप्तकपेटसत्तिका द्त्वैकविशतिद्निपयन्त भूगर्ते स्थापनीयम। 
एतत्पश्चपलमित॑ ग्रहीत्वा गन्धका5यश्चूगीपारदान पश्चपञ्च पलि- 
कान खल्वे नित्तिप्प जम्बीररसेन यामचतुष्टय॑ मदे्‌यित्वा शुष्कां 
लक्रिकां चुदस॒न्मयपाश्रेउवरुद्ध्याष्टयामपयेन्त गाढापक्‍्निना 
चेत | एतत्तरडुलमात्रतो गुआपसयेन्ते रोगबलाबलं निरीक्ष्योपयो- 
ज्यम्‌ । अजात्तीरेश सेवितओेदृध्द्यज्यलनसंग्रहगीकामलापाणडु- 
शवयथुवातमेह्दाधिमलीकरोति। रक्तवृद्धिभेवति शरीरमयस्सरशञ्व | 
मुद्रा,, सरणो, तुबरी, पटोल॑, शिप्नशिम्बी, भिण्डिका, मेथिकापात्र 
शरहश्विका, ओदुम्बरफलानि, गोघृतत्तीरतक्रागि, शुप्कमामलक 
लेहाञश पथ्यम्‌ | तिन्तिडी, मारकवस्तुनि, स्रीस्पशनञ्व खुतरां 
| अगस्त प्रोक्त ग्रन्थे । 
झथे--प्रथम चुम्बक लोहका चूर्ण बनाकर उसको एक मिट्टीकी छोटी 
हागडीमें डालकर उसपर बकरीका रक्त इतना डाले कि वह डूब जाय फिर 
उसको हृढ़ बन्द करके भूमिमें दबा दे, २१ दिनके बाद उसे निकालकर उसमें 
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से जितना वह लोहचूणश हो उतना ही उसमें पारद और उतना ही बलि 
मिलाकर खरल्लमें डाल एक दिन जम्बीरी निम्बुके रसमें खख्ल करके टिकियां 
बनांले, इन टिकियोंको एक प्यालेमें- रखकर दूसरे प्यालेसे ढंककर दृढ़ सम्पुटमें 
बन्द करनेके पश्चात्‌ इसको बालुका यन्त्रमें रखकर एक अहोरात्रि २४० "शतांश 
की अग्नि पर रखकर पकावे तो यह लाल वर्णंका रस तय्यार होता दे । 


सम्मति--इसमें बलिकी मात्रा लोह, पारद, योगिकके तुल्य डाली जाय 
तो यह बहुत अच्छा तललग्न रक्तबण रस बनता है | मात्रा--१ रत्ती। 
गुण--अम्लपित्त, संग्रहणी, कामला, पाण्डु, शोथ, प्रमेह ओर वातरोग 
में लाभदायक है अच्छा रक्तवर्द्धक हे । क्‍ 
अनुपान--इसे गोदुग्प, अजादुग्ध या तक्र, दधिके साथ सेवन करना 
चाहिये । 
कान्त वल्लभरस 
कान्तें षोडशभाग च लोहचैब चतुदेश । 
किटटू द्वादुशभागश्च द्शभाग तु टड्डूगाम ॥ 
मनः शिलामष्टभागां षड़्भाग च शिलाजतु | 
सर्वेशा च सम॑ सू्ते गन्धर्क॑ चापि तत्समम ॥ 
धन्धमूषोद्रे न्यस्य बाल्लकायन्त्रके त्षिपेत | 
पाचयेत्सप्तरात्न॑ तु संग्राह्म॑ सत्तमचूणितम्‌ ॥ 
सेवित॑ मधुना युक्त निष्कार्धन समन्वितम्‌ | 
पाणडुरोग त्षर्य गुल्म॑ प्रहशीरोगनाशनम्‌ ॥ 
कास श्वास ज्वरं हिक्कां प्लीदोदरमरोचकम्‌ । 
मन्दाभि कुष्ठटरोग थे मृलरोर भगन्द्रम ॥ 
चातशलहरं वृष्यमत्यन्तमतिदीपनम । 
तुशिपुष्टिकर: कान्तिवधेनें बलवध्धेनम्‌ ॥ 
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कान्तवल्लभनामाये विधएना निर्मितः पुरा । 
स्वेपायडो क्षये चैव लोकस्यारोग्यकारगाम ॥ 
वै्यचिन्तामणि । 
अरथ--कान्तलोहमस्म १६ भाग, लोहमस्म १४ भाग, मगदृरभस्म 
१२ भाग, सुह्ागा १० भाग, मेनसिल ८ भाग, शिलाजीत ६ भाग, इन 
सबके बरावर पारद और इतना ही बलि डालकर खरल करके सम्पुटमें बन्द 
करके बालुका यन्त्रमें चढ़ाकर सात दिन पयैन्‍त वही २५४०१ शतांशंके भीतर 
अभ्नि दे, पश्चात्‌ निकालकर चूर्ण करले | मात्रा--२ माशे तक बताई है। 
अनुपान--शहदके साथ खाना चाहिये । 
गुण--पाण्डु, क्ाय, गुल्म, ग्रहणी, श्वास, कास, ज्वर, हिक्का, प्लीहा, उदर 
रोग, अरुचि, मन्दाग्नि, कुष्ठ, बवासीर और वातशुल इन सब रोगोंमें इसके - 
सेवनसे लाभ होता है । यह भी तललग्नस है । 


कामदेवरस 

खत गन्ध कान्तभस्मापि तुस्ये याम नीरे: शास्मलीसम्भवोत्थेः | 
गोल॑ कृत्वा वेश्यित्वाइथमाँष राज्ये पकक्‍त्वा काचकूप्यां निधाय ॥ 
भूकृष्मायर्ड नागवल्लीश्व पिध्ठा तोये द्द्याद्रात्रिमेकां प्रयत्नात। 
सिद्ध: सतः कामदेवो स्य वर्ल मध्वाज्याभ्यां योजयेत्तत्निसप्तम ॥ 
खण्ड दुग्ध चाजुपाने चद्याद्वात्ो दुग्ध शक्तिमानेन देयम। 
तिक्त रूत्त वजेयित्वातिचास्ले पेय॑ नित्यं शाल्मलीनीरयुक्तम ॥ 
खण्ड धात्रीबानरीमूलदुग्ध॑ पुश्चीय जायते तत्प्रभृतम । 
कुयोपश्षित्य रम्यकान्ताविनोद रृत्वा दिव्य कामदेव रसेन्द्रम ॥ 

रतदीपिका 


* बये--कान्तलोह भह्मके बराबर पारद, बलि लेकर सेमल् सूस्लीके क्राथमें 
एक. दिन खरल करके फिर इसको कढ़ाईमें डालकर कुम्हंडेके रस, पानके ससमें 
१-२ दिन खरल फेरे, पुनः इसका गोला बनाकर सम्पुट्में या कांचकूपीमें 
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भरकर एक अहोरात्रिकी मध्यम अग्नि पर पकावे, तो यह कामदेव नामक रस 
सिद्ध होता है। मात्रा--३ रक्ती । 
' झनुपान--शहद या घ॒तके साथ देना चाहिये । 
गुश--यह वीर्यवर््धक, रक्तवरद्धक है, इसके सेवन समयमें खूब दुग्ध पीना 


चाहिये | 
कामलाग्रणुत्रस 
तीक््णागन्धककान्ताश्रशुल्वस्तकतालकम । 
देवदालीरसेः पिष्टे बालुकायन्त्रसाधितम ॥ 
ध्यस्रतोत्पलकल्हारकन्द्द्रात्ञासमन्वितम्‌ । 
पिश्यप्य्यम्भसा त्तोद्रसिताभ्यां कामलाप्रणुत्‌ ॥ रसचणडांशु ।' 
अथे--लोहमभस्म, माक्तिकभस्म, कान्तलोहभस्म, अमश्नरकभस्म, ताम्रभस्म, 
रससिन्दूर और हरताल सब बराबर लेकर बन्दाली फलोंके काढ़ेमें एक भावना 
देकर आतशी शीशीमें डाल बालुका यन्त्रमें रखकर चार प्रहरकी मध्यम अग्नि 
दे, पश्चात्‌ निकालकर गिलोय क्राथ, लालकमल, सफेदकमलमृलरस ओर 
द्राक्मासकी १-२ भावना देकर रखले । मात्रा--२ रत्ती | 
अनुपान--शहद या खांडके साथ देवे । 
गुणश--कामलामें लामदायक है | 
कामलासनरस 
रसाप्रगन्धकं॑ लोह ताप्नरभस्म समें समम्‌ | 
मदित निम्बुनीरेशा त्रिदिन गुलिकीकृतम ॥ 
काचकृप्यां विनिःत्षिप्य विशोष्य वल्मम्क्तिकाम । 
बाह्मुकायन्त्रके पाच्ये सांध्यमध्यायदुद्ध्ृतम ॥ 
चूर्गीकृत्य ततः खल्वे ब्रीहिमाज्न प्रदापयेत । 
अलुपानधिशेषणा सर्वेदोषहर॑ परम ॥ 
लघु वेधचिन्तामणि । 
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अर्थ--पारद, अश्नकमस्म, बलि ओर ताम्रभत्म इन सबको बराबर लेकर 
निम्बंके सममें तीन दिन खरल करके छोटी छोटी गोलियां बनाकर कांचकृपीमें 
बन्द करके बाल्ुका यन्त्रमें ४ प्रहह २४०" शतांशकी अग्नि पर पकाले, इसको 
तललम्नरस कह्दते हैं| मात्रा--१ चावल लिखी है, अधिक देनेपर दाह करता 
है। यह झग्निकुमार चत॒थे ऊैसा है, थोढ़ासा ही अन्तर है। ग्रन्थकार कह्ठता है 
कि भिन्न २ अनुपानसे समस्त रोगों पर चलता है। 
कामनी काम भश्ननरस 
पल॑पलं पारद्गन्धकश्व॒ कषोशके संम्ृतहेमताप्रने । 
रत तथा तालपलाधंभाग॑ मद्य तु पश्चाम्रतके दिलेक॑॥ 
तद्धमेशुष्क॑ च पुटान्तरस्थ पक्‍त्वा दिनेकें सिकताख्ययन्तरे 
पश्चास्तेनाथ वर्टी प्रकस्य कोलास्थिमाना निशि भक्तयित्वा॥ 
वीयोभिवृद्धि कुरुते प्रकाश बुद्धि ज्ञुधां सअअनयेट्रकामम । 
शतप्नय॑ गच्छुति कामिनीनां महारसः कामविभशद्जनोध्यम्‌ ॥ 
चिकित्सा रत्नाभरण । 
अरथ--पारद ५ तोला, बलि ४ तोला, ताम्रभत्म १ तोला, सुवर्णामस्म 
१ तोला, हरताल २६ तोला इन सबको पश्चामृत (घत, दुग्ध, दधि, मधु 
और शकेरा ) में एक दिन घोटकर सम्पुटमें बन्द कर बालुका यन्त्रमं चढ़ाकर 
एक दिन मध्यम श्रम्निके उत्ताप पर पकावे, पश्चात्‌ निकालकर पश्चामृत में 
घोट एक माशेकी गोलियां बनाले | मात्रा--एक गोली । 
झनुपान--दुग्धके साथ प्रयोग करे । 
कामेश्वरीरस 
लोहाधे॑ म्ततापन्नश्ष पारदू॑ भागसप्तकम । 
गन्धक॑ स्वेतुल्यांश काचकृप्यां विनिःत्तिपेत ॥ 
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बाल्लुकायन्त्रके पाव्ये यावदृद्धादशयामकम । 
रसः कामेश्वरो नाम शम्भुना परिकीतितः ॥ 
गुआ्ञपरिमितों देयो छाुपानविशेषतः । 
स्‍त्रीणां शतसहर्ने तु समयेन्नात्र संशयः ॥ 
रसरत्न मणिमाला । 
अथे--लोहचूर्ण १ तोला, ताम्रचूणें & माशे, पारद ७ तोला और बलि 
सबके बराबर खरल करके शीशीमें डाल बाल्लुका यनत्रमें मध्यम अग्निपर रख 
१२ प्रहर पकावे । यह तललमरस बनेगा । मात्रा--१ रत्ती | 
गुण--यह रस बाजीकर है । 


कालाभिरद्वरस 

श्रित्तार॑ पश्चलवरां शुद्धसतं खमें विषम । 
सब त्रिफलसारेणादिनानि भ्रीणि मर्दयेत्‌ ॥ 
पाचित बाल्लुकायन्त्रे दिनेके वज्मूषया । 
स्वाज्नशीतलमुद्घृत्य पशञ्चपित्तिश्व भावयेत्‌ ॥ 
फणिपित्ते5थवा भाव्य॑ गुझ्ञमात्न प्रदापयेत । 
सप्निपातान्हरेद्घोरान्‌ दृध्यन्न पथ्यमाचरेत ॥ 
नारिकेलोदक दादहे त्वि्लुखणडानि भक्तयेत । 
कालाभिस्द्ननामायमीश्वरेगा  प्रकल्पितः ॥ 
वेध्य चिन्तामणि | - 
झथे--सजीखार, जवाखार, टैकण, नकमपांचों पारद और मीठा- 
तेलिया सब बराबर सबको त्रिफलाके क्राथमें तीन दिन खरल करके दृढ़ सम्पुट 
में बन्दकर बालुका यन्त्रमें रखकर एक दिन मध्यम अग्निसे पकावे। पश्चात्‌ 
निकालकर पश्नपित्त या सर्पपित्तकी एक भावना देकर रखले । मात्रा-१ रत्ती। 

गुण--सल्निपातमें दे, दाह हो तो शबंत पिलावे । 

पथ्य--दघि और भात | 


श्ष४ कृपीपक रस-निर्माण विज्ञान 


सम्मति--इस रसमें बलि नहीं है न हरताल, मैनसिल आदि कोई अन्य 
बलि योगिक है। हां लवणोंमें लवणजन वायु है, किन्तु बिना बलिकी विद्यमानता 
के इसतरह लवणसे लावणशजन नहीं टूट सकता, फिर पारद किसके साथ संयुक्त 
होता है ! यह ज्ञात नहीं होता । जब्रतक पारद किसी योगिकके रूपमें परिश॒त 
न हो, उपयोग करनेके योग्य नहीं होता | इसके रहस्यका पता रस निर्माण 
करनेपर ही लग सकता है । 
कासहररस 
तारपिष्टो शिल्ां त्तिप्वा हरितालअतु्गंगाम । 
वासागोत्षुरसाराभ्यां मदितः प्रहस्द्दययम्‌ ॥ 
प्रस्विन्नो बाल्लुकायन्त्रे गुश्लाद्वितयसस्मितः। 
कास त्रिकटुनिगेण्डीमूलचूगायुतो हरेत ॥ 
रतचयरडांशु । 
अथे--पारद ओर रजतचूरको मिलाकर जम्बीर रसमें एक भावना दे, 
पश्चात्‌ इस पिष्टीके बराबर मेनसिल और हरताल चौगुनी मिलाकर पुनः बांसा 
और गोखरूरसकी भावना देकर सुखाले, फिर सम्पुटमें बन्दकर बालुकायन्त्रमे 
रखकर मन्द अप्रिपर २ प्रहर तक पकावे तो यह रस तय्यार होता हे । 
मात्रा--२ र्ती। 
झनुपान--संभालू मलचूर्ण और त्रिकटुके साथ देवे । 
गुश--हर एक खांसीमें लाभदायक है | 


कुष्टगजकेसरीरस 
चत्वारः स्युः पृथग्भागा: शुद्धगनन्धकसतयोः । 
कालाय्या: शुद्धतालस्यथ मिलिता जिनसहयकाःः ॥ 
धत्तरकरसेनैतांस्त्यहँ खल्‍्बे. विमदेयेत्‌ । 


चक्रीं इत्या च तां शुष्कां स्थालीमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ 
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ध्रष्टभागेन ताप्नेणा कतेव्या च शराविका। 
पूपायाश्रोपरिस्थाप्या:धोमुखी सा शराविका ॥ 
लवणां त्वश्मचृगोश्ल जलाप्ड सुरच्मकम । 
तेन नीरन्श्रयेत्सन्धि स्थालीपात््योः समन्‍्ततः॥ 
स्थालिका कणठक॑ यावद्धतेव्या लवणेन च। 
रतक्तया च्छागाकानां वा शरावेश पिधाय च॥ 
वस्रसत्तिकया पश्चात्सन्धि नीरन्प्रयेत्तयो: । 
चुल्यामारोपयेय्याम॑ मसद्भि ज्वालयेद्धः ॥ 
यामत्रये हठापग्रिश्च॒ द्दादुत्तारयेत्सुधीः । 
स्वाइ्शीतां ताप्नपान्नीं चक्रीमिश्रां च पेषयेत ॥ 
पुनराप्तास्थिनीरेणश चक्री कायोषथ खुन्द्रा। 
कान्तलोहमये पात्रे घृताभ्यक्ते च तां त्तिपेत ॥ 
चुल्यां तहिन्यसेत्पात्रमान्नास्थिजलपूरितम्‌ । 
अध:ःसब्ज्वालयेद्सि यावच्छुष्यति तज़लम ॥ 
शुष्केशुष्के जले त्तेप्ये पुनराप्तास्थिजं पयः। 
इत्यथं कृत्वा च्िवेलक्ष पात्रमुत्तारयेत्ततः ॥ 
गृहीत्वा लोहपात्राश् खल्वे सम्पेषयेश्व तत्‌। 
निष्पक्न: कुछनागानां केसरी नामतो रसः॥ 
धष्टभिखिफलावले! समो वल्लो रसस्य च। 
प्रातवेद्ेन दातव्यः प्रत्यद॑ कुष्ठिनां सदा ॥ 
श्वेतवजितकुष्ठानि हनति सप्तदश भ्वम्‌ 
। रतककालीय । 
झथे--पारद ४ भाग, बलि ४ भाग ओर हरताल १६ भाग सबको 
धतृरेके रसमें तीन दिन खरल करके टिकियां बनाले, फिर ताम्रकी बहुत पतली 
कटोरीमें मरकर ओर ताम्रके दूसरे ढकनेसे ढककर सम्पुट करके उस कटोरीको 
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नांदीमें रखकर चाहे उसमें नमक भर दे, या उपल भस्‍््म दबा-दबाकर भरंदे, 
फिंर उसको चूल्हे पर चढ़ाकर चार प्रहरकी मन्द मध्यम अग्नि दे, अन्तमें कुछ 
देर तीत्र अमर देकर शीतल होने दे | इसमें ताप्रकी कटोरी बलिके योगसे 
बलिकाइदमें परिणत होजाती है। जो ताम्र बलिकाइदमें परिणत होगया हो उसे 
भी चूर्ण करके उक्त रसमें मिला दे, इन सबको पीसकर एक कढ़ाईमें डालकर 
उसमें आमकी गुठलीकी मींगीका क्राथ डालकर चृल्हेपर चढ़ादे, क्राथ कमसे 
कम ४ सेर हो--उसे फिर पकावे, जब वह क्राथ जल जाय. और रसमात्र रह 
जाय तब उतारकर पीसकर संभाल करके रखले। मात्रा--३ रत्ती | 
 अझनुपान--२४ रत्ती तिफला चूर्यके साथ एक समय सेवन करावे । 
गुण--स्वेतकुष्ठको छोढ़कर और समस्त कुष्ठोंमें लाभ होता है । 


कुष्ठाहुशरस 
शुद्ध सत द्विधा गनन्‍्धे मदेयेद्ाकुचीदवः । 
निगुरव्याश्व द्रवैश्वाहस्तद्रोल शोषयेक्ततः ॥ 
गोजतुल्ये ताप्नपात्रे हणिडिकान्तनिरोधयेत्‌ । 
लेपयेलवर्ण भेद्निः शराबवे तां निरोधयेत ॥ 
सिकतां प्रयेद्धाण्डे रुदृष्या चुल्यां पचेल्रघु । 
षड्धामैस्तत्समुदृश्चत्य चुगा तत्तिफलासमम्‌ ॥ 
त्रिफलांश भ्ृड्गिचुणों स्वेतुल्या त वाकुची | 
सम तत्र विचृण्याथे संस्कारश्ात्र कथ्यते ॥ 
वहि निम्वे राजवृत्ते करवीर॑ करअ्ञकम । 
मूलकल्कसम हत्या गोमृत्रेष्टगुगो पचेत॥ 
पादशेष समुत्ताये वर्पपूर्त पुनः पचेत। 
ताप्नपात्र द्रवीभते प्रवेचुणो पचेललघु ॥ 
तत्रेव खादिरिं कार्थ त्तिपेत्पालाशर्ज तथा। 
तुल्येः कायेः प्चेत्तावद्यावात्पिणएडत्वमागतम्‌ ॥ 
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भक्त्यं निष्क॑ निहन्त्याशु कृष्णवैषादिकं महत्‌ । 
रस: कुष्ठाकुशोी नाम सर्वेकुष्ठं नियच्छुति ॥ 
रसकामपेनु 
अथे--पारद १ भाग, बलि २ भाग दोनोंको बावचीके क्वाथमें और 
संभालूके रसमें एक-एक दिन खरल करे, पश्चात्‌ बहुत पतली ताम्रकी कथेरीमें 
रखकर उसीके ढंकनेसे बन्दकर बालुका यन्त्रमें रखकर ६ प्रहरकी मध्यम अग्नि 
दे, इसमें भी ताम्र कटोरी बलिकाइदमें परिणत होजाती है जो ताम्र बलिकाइद 
में परिणत होगया हो उसे उक्त रसके साथ पीसकर एकत्र करले इसमें इन सबरों 
केबराबर त्रिफला चूर्ण और उक्त रसे चौथाई भांगरा चूणों तथा सबके बराबर 
-बावची चूर्ण मिलाकर खूब खरल करे, पश्चात्‌ निम्नलिखित क्वाथ आठ गुना 
लेकर उस क्वाथके साथ इस रसको कक्षाईमें डालकर मन्‍्द अभिपर शुष्क 
करे | क्राथ वनस्पतियां यह हैं;:-चित्रक, नींब, अमलतास, कनेर, करेज, खदिर, 
पलाश, इनमें पकावे, पश्चात्‌ गोमृत्रमें पकावे, जब गाढ़ा होजाय उतारल और 
इसकी चार २ माशेकी गोली बनाकर रखले । मात्रा--१ गोली | 
गुण--ऋष्णकुष्ठ, वेपादिक व श्रेत्रकुष्ठ तथा अन्य कुष्ठोंमें लाभप्रद है । 
कुष्टारिस्स 
रसगन्धकतालानि कषेमानानि भागतः। 
प्रत्येक॑ स्थादशगुगा ताप्ने तन्‍्मदयेद्‌ दृढम ॥ 
स्नुदीत्तीरेण भल्लाततेलेन दि्निसपकम 
पञ्चपश्टिकयामांस्तु कवचीयन्त्रग॑ पचेत्‌ ॥ 
रसो5यँ सर्वेकुष्ठप्न पएकगुआाप्रमागातः ॥ 
रसकामेपनु । 
अथे--पारद, वलि, हरताल एक-एक तोला, ताम्रचूण १० तोला 
' इनको स्नुद्दी वीर और भिलावेके तेलमें सात दिन मर्देन करके सम्पुठमें बन्द 
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करके बाल्ुका यन्त्रमें दबाकर ६४ प्रहर मध्यम अप्रिमें इसे पकावे, शीतल 
होनेपर निकालल | मात्रा--१ रत्ती तक | 

गुश--समस्त कुष्ठोंमें लाभ करता हे । 

सम्मति--कुष्ठांकुश रसमें जो ताम्र कटोरी बनाकर उसमें पारद रखकर 
पकाया है वहां ताम्रका बलिकाइद कगोरीके रूपमें बन जाता है, यहां चूणोंके रूप 
में बताया है। दोनों योगिक एक हें, इसीलिये इन दोनोंका गुणभी समान दे, 
द्रव्योंकी भावनाएं, अवश्य अन्तर से आई हैं। 

रसकामधेनुमें दूसरा एक और कुष्ठारिस्स आया है उसमें चित्रक, लहसुन, 
भिलावां, मालकंगनी, धतृरा, रेशुका, गुज्ञा तथा मीठातेलिया आ्रादिके तेल व 
क्वाथमें पारदको भावना देना लिखा है फिर बलि मिलाकर इसे शीशीमें डाल 
कर २४ प्रहर अग्नि देनेका विधान आया है, यह वास्तवमें रससिन्दूरही बनता 
है; लिखा तो है कि कुष्ठमें लाभदायक है। किन्तु इसमें कोई यौगिक कुष्ठ 
_नाशक नहीं दीखता; क्योंकि जिन वनास्पतिके तेलों और क्वार्थोमें पाररको खरल 
किया जाता है वह सबतो अप्मि प्रमावसे दग्ध होजाते हैं ओर उनका अवशेष 
नीचे बैठा रहजाता है, रससिन्दूरका यौगिक नीचे बनकर ऊपर जा लगता है, 
जब यौगिक न बदले तो गुण कैसे बदल सकते हैं ! 


द खगेश्वररस 
पलेन प्रमितः सतः पलेेन प्रमिता बसा। 
खगः  पलमितः सर्वे. मद्दंयेद्लेनद्रवेः ॥ 
गोलीहृत्य विशोष्याथ गोल कूप्यां निरुष्य च । 
ततस्तां खुदढे भाणडे मषां कषिप्त्वा निरुष्य च॥ 
पचेत्साधेदिन पश्चात्स्वाह्ृशीत विचृगोयेत्‌ । 
खगेश्वरो रसो वल्लप्रमितः कुटजान्वितः ॥ 
श्वेतकुप्० निहन्त्याशु श्वासकासगदानपि । 
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सघृतः पित्तज कुछ्ठ मधुना मेहमेव च॥ 
पथ्यं दोषालुरूपेणा बुद्धेन मुनिनोद्तिम ॥ 
रसरत्न समुचखय । 
अथे--पारद, बलि ओर हराकसीस प्रत्येक ५ तोला इन्हें अजुन छालके 
काढ़ेमें एक दिन खरल करके सुखाले या गोला बनाले, गोलेको सम्पुठमें या. 
शीशीमें डालकर बाल्लुका यन्त्रमें चढ्ाकर १२ प्रहरकी मध्यम अग्निपर पकाले। 
मात्रा--३ रत्ती तक देवे | 
गुश--अश्रेतकृष्ठ, कास और श्वासमें लाभप्रद है । 
सम्मति--इस योगमें खग शब्दसे कोई सुवर्णमाक्तिक कोई कसीस लेते हैं। 
दोनों ही लोह बलिके योगिक हें, इसलिए, कोई चीजलेबे, भेद नहीं पढ़ता । 
खेचरी गुटिका 
रसके द्रदं ताप्यें गगने कुनटी समम। 
सते समांशर्क॑ दद्यादम्लवेतसजै रखे; ॥ 
मदेयेदिनमेकन्तु रुयेघमें. शिल्लातले । 
पचेत्त बाल्लुकायन्त्रे दिनमेक॑ रखे खत्लु ॥ 
स्वाज्डशीते समुद्ध्त्य चूर्याह्चित्य प्रयत्ञतः। 
निम्वूरसेन गुटिका कतेव्या चाढकीसमा ॥ 
स्वेज्वरहरा प्रोक्ता गुल्मोदरविनाशिनी । 
गुटिका खेचरी प्रोक्ता देहतोह विधायिनी ॥ 
रतत्रकार सुधाकर । 
अथै--खपरियाभस्म, सिंगरफ, सोनामक्खीभस्म, अश्नकमत्म, मेनसिल 
ओर पारद सब समभाग लेकर इनको अम्लवेतके रसमें एक दिन खरल करके 
सम्पुटमें बन्द करके एक दिन मध्यम अमिसे पकाल, यह तललप्रस बनता है 
फिर इसे निकालकर पुनः निम्बू ससमें खरल करके अरहरके दाने के बराबर 
या एक रततीकी गोली बनाले । 


१६० | कृपीपक्क रखस-निर्माण विज्ञान. 
'गुण--समस्त ज्वर, गुल्म और उदररोगमें लाभदायक है | अल्ुत्तम 


बलवद्क दे | 
ग्रहणीमरस 
हेममभस्म रसभस्मर्क॑ सम॑ भमोक्तिक॑ कुरुततत्समानकम । 
लोहर्‌डुणासताभ्रकेसम॑ शह्॒भागमिलित॑ समसस्‍्तके ॥ 
गन्धको5पि निखिलेन तुल्यकः वासरश्च विजयाधिमर्दितः | 
तस्य गोलकविधि विधायवै चीरम्नलवणाकेः विलिप्य चर ॥ 
सम्पचेल्वणायन्त्रमध्यग॑ स्वाह्नशीतमपि चोद्धरेदृद्ग॒तम्‌ । 
धातकीकनकभृद्धिकाविषा. शक्रमूलकरसे: विमयेतु ॥ 
द्वित्रिपश्चथनविश्वसम्मितो जायते ग्रहग्राकानिषृद्नः । 
वल्लयुग्ममशितो 5म्बुजोषणी: शक्रचित्रक विषामदेः युतिः ॥ 
पथ्ये हित स्यादृप्रहशीकपाटवद्धृतश्च योज्य बृहद्सिसेशकम। 
शुगठीघृत शीतलचन्द्नादिभियेक्त घृते दापि शतावरीघृतम्‌ ॥ 
रतावतार । 
अथे--सुवर्शभस्म १ तोला, स्ससिन्दूर १ तोला, मोती २ तोला, लोह- 
भस्म, टड्डुगा, अश्रक और शंख प्रत्येक तोला बलि ८ तोला इन सबको एक 
दिन भांगके रसमें मर्दन करके गोला बना करके सम्पुटमें रखकर लवणयन्त्र या 
बाल्लुका यन्त्रमें रखकर एक दिन मध्यम अम्रिसे पकावे, पश्चात्‌ निकालकर 
खरलमें डालकर धावा फूल क्वाथकी २, धतूरास्सकी २, भांगरारसकी ४, 
अतीस क्काथकी २ और कुटजल्लाल क्काथकी १ भावना देकर ६ रत्तीकी गोलीं 
बनाकर रखले । 
झलुपान--कमल, सोंठ, कुटजछाल, चित्रक, भांग और अतीसचूरासे 
उक्त गोलीको सेवन करावे। 


... गुक्--यह अतिसार और संग्रहणीमें लाभदायक दे । 


शास्त्रोक्त कूपीपक रस १६९ 
चंणडमरवरस 


रसभस्मत्रयोभागा._ हेमभस्मेकमागिकम । 
यडूएा रविदुग्धेन सम॑ सर्वेज्ष खल्वके ॥ 
द्वियाम॑ मदेयेत्सम्य गुध्त्य गोलक॑ तथा। 
काचकृप्यां निवेश्याथ सप्त वख्स्दो न्यसेत्‌॥ 
बाल्ुकायन्त्रमध्यस्थ॑ द्वियाम॑ मन्द्वह्िना । 
स्वाज्नशीतुलमुद्शत्य द्िगुज्॒वटकीकृतम्‌ । 
शकेरामघुसंयुक्तमुन्मत्तपित्तनाशकृत ॥ 
वेध्चिन्तामणि । 
धर्थ--रससिन्दूर ३ भाग, सुवर्शभस्म १ भाग और सुहागा १ भाग इन 
सबको अके दुग्धमें खर्लकर सम्पुठमें या शीशीर्मं डालकर बालुका यन्त्रपर 
रखकर मन्द अर्थात्‌ १५०" श॒तांशकी अग्निपर २ प्रहर पकावे, शीतल होजाने 
पर निकालले | 
मात्रा--२ रत्ती तक देना चाहिये । 
झनुपान--शक्कर ओर मधुके साथ प्रयोग करे | 
गुश--पेत्तिक या उष्ण प्रकृति उन्मादमें लामदायक है । 


चन्द्रोदयरस 
पल॑ मूठ स्वणोदलं रसेन्द्रात्पलाशक षोडश गन्धकस्य | 
शोगौः सुकापोसभवः प्रसनेः सर्वविमद्याथ कुमारिकाक्निः ॥ 
तत्काचकुम्मे निहित खुगाढ॑ सृत्कपरैस्तदिवसत्रयञ्ञ । 
फ्वेत्क्माम्नो सिकताख्ययन्श्े ततो रसः पल्ुवरागरम्यः | 


रसकोमुदी | 
झर्थ--सुवणापत्र या सुवर्णरेत ( सुवर्शकी रेत उस समय तय्यार होती है 
जब सुवर्णको शुद्ध करनेके लिये पवनाम्लमें डालकर पकाते हैं तो उसकी 
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समस्त अशुद्धियां पवनाम्लमें घुलकर भिन्न होजाती हैं, उस समय सुवगौरेत 
सहश सत्टम करणोंमें विभक्त होजाता है | इसे जलसे प्रच्नालित कर अम्रिपर रख 
कर सुखा लेते हैं तो सुबरगरेत चूर्यीके सदश रहजाता है ) इसे शुद्ध पारद में 
डालनेसे वह पारेके साथ मिलकर एक रूप होजाता है । प्रथम इस सुवर्गरेत को 
शुद्ध करलेना चाहिये, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ अंश मृत्तिका र॑जका निकलता 
है | यह चूरी यदि अच्छीतरह पवनाम्ल द्वारा शोधन किया जाय तो विशुद्ध 
रूपमें सुवर्ग प्रात्त होता है। ऐसा सुवर्ग ५ तोला, और शुद्ध पारद ४० तोले 
बलि ६४ तोले इन तोनोंको लालफूल कपासके ससमें और कुमारीके ससमें 
तीन तीन दिन खरल करके शीशीमें भरकर ३ दिनकी अप्मिपर पकावे | 

सम्मति--हम पीछे बतला चुके हैं कि कृपीके भीतर बलिका जारण न 
करे या तो प्रथम भिन्न करले, पश्चात्‌ योगिकके योग्य जब बलि रह जाय उस 
समय बालुका यन्त्रमें चढ़ाकर पाक करले । अथवा इसमें ७ तोला बलि 
डालकर एकबारमें ही पाक करले | इसतरह ४० तोला पारद ४-६ घयणटेमें 
उड़कर ऊपर जाकर लग जाता है। 

बहुतसे लोगेंके विचार हैं. कि सुवर्गकी जितनी मात्रा डाली जाती है 
वह ऊपर उड़कर लगनी चाहिये। पारद ऐसा बुभुक्तित होना चाहिये जो सुबर्गा 
को लेकर उड़ जाय और जहां झाप जाकर जमे, वहीं उसके साथ सुबणोे 
जम जाना चाहिये, यह बात रसायन-शास्त्रकी दृष्टिसे पूर्ण सम्भव नहीं । क्योंकि 
जबतक सुवर्याकी प्रकृतिको न बदला जाय सैमव नहीं |पारदका बलि यौगिक 
२७५” पर वाष्पीभृत होता है किन्तु सुवशका बलिकाइद १६४५४ 
शतांश पर जाकर वाष्पीभूत होता है, इन दोनोंके उत्तापकी मात्रामें बहुत अन्तर 
है, इसीलिये पारदंके साथ सुवर्ण नहीं उड़ सकता । बहुतेंके विचार हैं कि जब 
पारद बुभुक्तित बन जाता है तो इसमें यह शक्ति उत्पन्न होजाती है कि वह 
झपनी शक्तिसे सुवरगको ले उड़ता है। र्सायन-शात्र इंस युक्तिको अपने 
. विचार सीमासे परेकी समभता है । 
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उसके प्रयोगोंमें इतनी बात आई है कि पारदके साथ उन धातुश्रेकि 
कुछ अंश उड़कर उसके साथ चले जाते हैं जिनके द्रवांकका उत्ताप बहुत 
नीचे होता है यथा-वंग ओर सीसा यह दोनों धातुएं २३२२"आओऔर ३२७" अंश 
के उत्तापपर द्रवीभ्रत होती हैं। जो धातुएं उस उत्तापके समीप द्रवीभूत होती हैं 
जिस उत्ताप पर पारदका योगिक उड़ रहा हो तो ऐसी दशामें द्रव धातुओंका 
वाष्पीमवन चाहे कितना भी कम क्‍यों न बनता हो उस दशामें तो वे अवश्य 
उड़ सकती हैं । 
जब एक दूसरी धातु उसमें मिली हुई उड़रही हो, तो वह अपने साथ 
वूसरी द्रवधातुके कुछ न कुछ अंशको खींच लेजाती है; किन्तु जो धातुएं उस 
वाष्पशील धातुके साथ द्रव न हुई हों और जब्रतक वह द्रवांक पर न पहुंचे. 
तबतक उसमें यह तीसरी वाष्पशील अवस्था उत्न्न हो नहीं सकती । प्रकृतिमें 
यह नियम देखा जाता है कि जो वस्तुएं. ठोससे द्रव और द्रवसे फिर वाष्परूपमें 
जाती हैं वह सदा इसी ऋरमसे ठोससे द्रव होकर ही वाष्प रूपमें परिणत होती हैं । 
हां कमी कभी एकाएक भयडडर शक्तिप्रभाव जब किसी वस्तुपर आकर पढ़े तो सीधे 
भी कई धातुएं वाष्पमेंपरिणत होसकती हैं। जैसे-विद्यत्‌ वाही ऋण ओर धनतारों 
के मिलनेसे एकाएक उक्त तारें इतनी तीत्र गतिसे उत्तप्त हो उठती हैं कि वह 
जलकर तीत्र प्रकाश देती हुईं विना द्रव हुए सीधेही वाष्प में परिणत होजाती 
हैं । शक्ति प्रभाव द्वारा ऐसा परिवतन उस नियमका अपवाद समझा 
जाता है | जो सुवर्ग १०६३ शतांशके उत्ताप पर द्रवीभृत होता है वह 
३००० शततांशके उत्ताप पर उड़ सकता है ! यह अभीतक किसी विधिसे 
ज्ञात नहीं हुआ | 
न्द्रोद्यवटी--जब उक्त रस तय्यार होजाता है तो इसमेंसे ५ तोला 
चनद्रोदय, कपूर, जायफल, मिच ओर लवज्ञ यह सब ४-४ तोला कस्तूरी 
४ माशे मिलाकर पानके ससमें खरल करके ३ रत्तीकी गोली बना लेते हैं। 
इसको चन्द्रोदय वटी कहते हैं । 


१६४ . कूपीपक्वरस-निर्माश विज्ञान 
गुश--वीये निब्नलता, ध्वजभज्ञ ओर इन्द्रिय शियिलतामें अति लाभ- 


दायक है। 
चंणड मात्तेग्डरस 


बद्धलवगा, मलगोरीपाषाणयोभस्म, कान्तसिन्दूर॑, गन्धकं, 
तालकभस्म, रदारम्टड, रसभस्म चैतानि सत्तमचुणितानि काच- 
कृपिकायां नित्तिप्पय यामचतुष्टय ऋमाम्िना पक्कोषधं ग्राह्मम । 
पतत्तग्‌डुलपरिमाया सेवितं॑ सत्सवोन्रोगान्नाशयति | स्तन्येन, 
मचुना, भत्रिकटुककाथेन वा सेविते विषदोषाः सक्निपातज्वराध् 
निवतेन्ते । पर्थ्य यथोचितम ! 

व्यास सम्प्रदाय ग्न्थात्‌ । 

झथे--सांभर नमक, सोमलभस्म, कान्तसिन्दूर, बलि, हरतालमस्म, 
मुर्दांसंगमस्म और रससिन्दूर सबको समभाग लेकर पीस ले और कांचकृपीमें 
डालकर बाल्लुका यन्त्रमें चढ़ाकर ४ प्रहरकी मध्यम अप्नि पर पकावे | 

मात्रा--१ चावल | क्‍ 

गुश--त्रिकटुचूणें शहदसे विषदोषमें तथा सन्निपातमें लाभ करता है- 
और दूघसे देनेपर बलवर््धक है । 


चिन्तामणिरस 


सृतञ् गन्धे दिगुगां विमचे कोरण्टनिम्बृत्थरसैदिन तत्‌। 
चिझ्वात्वच:क्ाथजलेन चऔक॑ दिन व गोले रविसम्पुटस्थम्‌ ॥ 
लिप्तवा सदा शुब्कमतीव छत्वा सामुद्रयन्त्रेणा पुर॑ ददीत । 
उद्ध्ृत्य शीत रसपादभाग्ग प्रत्तिप्य गन्ध॑ विपचेन्मनाक च॥ 
विषज्ञ दृत्वा रसपादभागं लोहस्य पात्रे तु रशाजुतोयेः। 
रसस्तु चिन्तामग्रिरेषु उक्तो बातारितैलेन समात्तिकेण ॥ 
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वल्लेन मान प्रददीत चाम्ल॑ तेलश शीत परिवजयेश्व । 
ध्राध्यानगुल्मोच विवन्धशले तूनीप्रतृन्यो विलय॑प्रयान्ति ) 
रसरत्न समुखय । 

. झथे--पारद १ भाग, बलि २ भाग दोनोंको मिलाकर कजली करे पुनः 
पियावांसा क्राथ, निम्ब ओर इमलीके छालके काढ़ेमें एक एक दिन मदेनकर 
गोला बनावे। कजली के बराबर ताम्र कटोरी लेकर इस कटोरी में उक्त 
गोला रखकर ताम्र सम्पुटसे ढंक सन्धि बन्दकर लवशायन्त्रमें रखकर मध्यम 
अप्निपर ४ प्रहर पकावे, पश्चात्‌ निकालकर देखे कि ताम्रकी भस्म होगई है या 
नहीं कूटनेपर जितना ताम्रचूण होजाय वह पीसले तथा उसमें उक्त रस 
मिलाकर पारदसे चोथाईं उसमें बलि ओर डालकर खरल करे फिर उसे कढ़ाई , 
में डालकर अभिपर चढ़ादे जब वह गरम होकर पिघल जाय उसे उतारले, फिर 
उसे खरलमें डालकर १ भावना चित्रक क्राथकी देकर तीन रत्तीकी गोली 
बनाले । 

गुश--आध्मान, गुल्म, विबन्ध, शुल, तूनी और प्रतितुनी आदि रोगों 
में लाभ करता है | 

अनुपान--शहद ओर एएर्यड तेलसे सेवन करे । 

सम्मति--यह पारद बलिकाइद और ताम्र बलिकाइदका एक यौगिक ऐ 
जैने अग्नरिकुमार चोथा | केवल वनस्पति भावनाका ही अन्तर है। 


चूढ़ामणिरिस 
रसस्य पश्च भागाः स्यु गेन्धकस्य तथैच च। 
सुवशाताप्नलोहानां तार॑ वढ्लत्ष सीसकम॥ 
वैफ्रान्तमाक्षिकशिलानीलाअनकतुत्थकम्‌। 
रसक॑ मोक्तिक औकमानक संहरेद्धिषक | 
प्रत्येक वज्चिदुग्धघन भावनाः सप्त दापयेत | 
टक्ुगोन तथा पिध्चा। राविदुग्धेन मात्तिकम्‌ ॥ 


१६६ कृपीपक रस-निर्मोश विज्ञान 


भावयित्वा तथा सप्त दापयेदज्नसतक्तिकाः । 
कृपी सल्लाद्य यत्नेन ततस्तां विनिरोधयेत ॥ 
लावंगे सकते वापि ततो गजपुरं ददेत । 
स्वाज्नशीतलमुद्ध्र॒त्य दापयेत्खस्वमध्यतः ॥ 
ततस्तन्मदेयेत्खल्वे सु्छत््यों कल्ललप्रभम | 
गुआ्ाचतुश्टयं चास्य भत्तितश्व॒ यथाविधि ॥ 
पाण्डुरोग रक्तपित्त वासया मधुना सह। 
कपिकच्छुकचूर्गोन प्रहरयाश्ष तथैच च ॥ 
शकेमलरसेनामत्तयी जीगाज्वर.._ तथा। 
अतिसारेषु सर्वेषु दुग्धिका मधुना सह ॥ 
मधुना स्थुंतेलेन शलिने गुल्मिने तथा। 
वन्नीदुग्धेन द्ग्ध्वाच अप्निमान्येषु योजयेत्‌ ॥ 
कपित्थमूलकल्केन सघृतेन नियोजयेत । 
वीयेवृद्धो तथाश्वानां नागानां तु चुणां तथा॥ 
पथ पानाजनुपानायै: सद्यः प्रत्ययकारकः | 
रसश्रडामगि दिंव्यो सेव्यते च नुभिः सदा॥ 
रसराजशब्बुर । 
झथे--पारद, बलि पाँच २ भाग, सुवरण, ताम्र, लोह, रजत, वेग, सीसा 
वैक्रान्त, सोनामक्खी, नीलाञन (सुर्मा) खपरिया और तुत्य इन सबकी 
भस्में तथा मैनसिल और मोती प्रत्येक एक एक भाग | अथोत्‌ पारद ४ तोला 
हो तो यह चीजें एक एक तोला ले | पहिले कजली बनाकर फिर सब वस्तुएं 
एकत्र करके ७ भावना थोहरके दूधकी ७ भावना टछ्डूण घोलकी ( टड्डुणको 
जलमें घोलनेसे जितना घुल जाय इस द्रवको ट्डणघोल कहते हैं ) ७ आकके . 
दुश्घकी, ७ भावना शहदकी देकर इसका गोला बनाले इसे सम्पुटम 
बन्दकर या कांचकूपी में डालकर शीशीका मुंह बन्दकर उसे बालुका 
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यन्त्र या लवगणयन्त्रमें चढ़ाकर ४ प्रहरकी अग्नि दे या गजपुटमें फूंक दे। गज- 
पुटमें तीत अप्नि लग जानेका भय है और जब अग्मि तीत्र होगी तो पारद, 
बलि योगिक उड़कर उसमें से निकल जायगा इसलिये इसे बालुका यन्त्रमें 
ही बनाना चाहिये। 
मात्रा--४ रत्ती तक देना चाहिये। 
अनुपान और गुण--अड्सा रससे पाण्डु व रक्तपित्तमें, कॉचबीज चूणासे 
तंग्रहणीमें, अकेमूल त्वकूरससे जीणैज्वर व क्षायमें, छोटी दूधी (नागाजुनी) रस 
शहदसे अतिसारमें, एरयड तेल मधुसे शूलमें, इसे थोहर दूधमें रखकर फरंकले 
और अभ्रिमान्द्में दे तथा दुग्ध धतादिसे बलवर्द्धनके लिये देवे । 
चैतन्य भेखरस 
खत गन्ध शिल्लां ताल॑ सम्मचे निम्बुजै द्वेधेः । 
लिप्त्वा तन्‍्वकेपत्राणि यन्त्रे भस्माभिधे त्तिपेत ॥ 
यामानष्टो ददेताभि स्वाह्शीत समुद्धरेत । 
विशोषयां चतुथाश दृत्वा बल्लमिता गुटी ॥ 
देवदालीरसे बेदृष्धा रसशैतन्यमैरवः 
वत्ताद्ेकसेिंः:. सर्वेसब्नमिपातविघातकृत ॥ 
भूमी गते विसंशश् शीताते तन्द्रितं नरम । 
तत्तगाद्बोधयेद्ादे वि नली ॥ 


रसेन्द्रसारसंप्रह । 
झथे--पारद, बलि, मेनसिल और हरताल सबको समभाग लेकर निम्दुंके 
रसमें खरल करे फिर बहुत बारीक ताम्रपत्र पारदके बराबर बनाकर उनपर उक्त 
घुटी हुई कजली चढ़ादे ओर उसे सुखाले, पश्चात्‌ सम्पुटमें बन्द करके बालुका 
यन्त्रमें या भस्मयन्त्रमें दबाकर ८ प्रहरकी मध्यम अम्रिमें इसे पकावे पश्चात्‌ 


श्€्द कृपीपक रस-निर्मांण विज्ञान 


निकालकर खरल्में डाल इस रसकी चौथाई कालीमिचे चूणें मिलाकर 
बन्दालफल रसकी एक भावना देकर ३ रत्तीकी गोली बनाले | 
अनुपान और गुण--अरद्रकरस शहदसे सन्निपात व मृल्ठों में दे यह, तन्द्रा 
शेत्य्ृद्धिमें अति लाभदायक हे; यदि दाह प्रतीत हो तो शर्बत पिलावे । कोई २ 
इसको पश्मपित्तोंकी भावना देते हैं तब्र इसका चैतन्यमैरव नाम देते हैं । 
छद्येन्तकरस 


रसभस्म पलांश स्यात्तत्पादः स्वगाभस्मनः | 
ताप्न॑ भुजड्गवड्े च मोक्तिक तत्समांशकम ॥ 
तेषां सममयश्चूगोमश्रक॑ तत्सम॑ भवेत । 
तत्समें गन्धकक दत्वा बीजपूराद्रेकाम्बुना ॥ 
से खल्वे विनिःत्तिप्प म्देयेत्निविनवधि । 
तत्ककक॑. भावयेत्सप्तद्नान्यामलकद्रवैः ॥ 
पश्चात्तन्यूकमूषायां रुदृष्वा भाणडे विनिःत्तिपेत्‌ । 
पांसुभिःपरिपूयोथ. क्रमवृद्धेन बहिना ॥ 
पचेद्यामन्रय॑ चुल्यां स्वाह्ृशीतलमपुद्धरेत । 
ततः से समाकृष्य चूगोयेत्पड्गालितम्‌ ॥ 


.. स्वस्थोचितोी हितकरः सर्वेषामस्तोपमः ॥ योगरत्नाकर । 
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झथे--रससिन्दूर ४ तोले, सुवगोभर्म, ताम्रभस्म, सीसाभस्म, वेगमस्म 
और मोतीभस्म प्रत्येक १ तोला और सबके बराबर लोहचूर्ण इन सबके बराबर 
अश्नकमत्म, और इन सबके बराबर बलि मिलाकर बिजोरा नीम्बूंके ससमें 
३ दिन ओर आमलेंके रसमें ७ दिन मर्दन करके सुखाले, पश्चात्‌ सम्पुरमें 
बन्द करके लवणयन्त्रमें चढ़ाकर रे प्रहर्की अप्नि दे पश्चात्‌ निकालकर चूर्ण 
करले ओर इसमें जीरा श्वत, अजवायन, त्रिकठु, तिफला, कालाजीरा वायबिडज्ज 
ओर तज प्रत्येक ४३ माशे चूर्ण करके मिलादे | मात्रा--३ रत्ती। 

गुण--अम्लपित्त, रक्तपित्त, भयडुरह॒दि, वमनेच्छा, गुल्म, अरुचि 
दुःसाध्य आमवात और द्वयमें लाभदायक है, स्वस्थ्य व्यक्तियोंको हृषट-पुष्ट 


करता हे । 
जीणेज्वरहररस 

नाग वड्ढे रसे ताप्ने गन्धके टछुणों तथा । 

रखक॑ च्वेडनेपाल हरिताल समे तथा॥ 

वटत्तीरेगा संमधे से कुयोत्त गोलकम । 

ते गोल भाण्डमध्ये तु पाचयेद्दीपवह्िना ॥ 

शीतल तु समाकृष्य भृद्नगराजेन मदेयेत्‌। 

आद्रेकस्य रसेनापि मर्देयेश्व पुनः पुनः ॥ 

चगाप्रमाणान्‌ वटकान दापयेदाद्रेकाम्भसा । 

गुख्लाद्यप्रमागान ज्वरं॑ जीग हरत्यलौ ॥ 

' रसकोविद । 

झथे--सीसाभस्म, वंगभस्म, ताम्रभस्म, खपरियाभस्म, पारद, बलि, टडुण 

मीठातेलिया, जैपाल ओर हरताल सब बराबर लेकर इनको २ दिन व्दुम्धमें 
खरलकर सम्पुटमे बन्दकर बालुका यन्त्रमें चढ़ाकर ४ प्रहरकी मन्द अम्रिपर 
पकावे, पश्चात्‌ निकालकर भांगरा, अद्रक रसकी एक-एक भावना देकर 
२ रत्तीकी गोली बनाले । 


२०० कृपीपक रस-नि्मोणश विज्ञान 
अनुपान ओर गुण--अद्गरकरस ओर शहदके साथ देने से जीणीज्वरमें 


लाभ होता है। 
ज्वर्मत्तेमकेसरीरस ._ 
पृथेवच्कोधितंसत माहरेत्पलमात्रकम्‌ । 
; योज मेल 


ते करके गोलक॑ झृत्वा दढे भाणडे निवेशयेत । 
इढेनाथ शरावेगा गोलक॑ ते निरोधयेत ॥ 
सन्धिलेप दर्ढ॑ रृत्वा सेन्धवेन प्रपूरयेत । 
द्वितीयेनेव भाणडेन मु्खयल्लात्सुसन्धयेत्‌ ॥ 
दिनानि पश्च सन्ताप्य सदुमध्योक्तमक्रमात्‌ । 
वहि ज्ञात्वा स्वतः शीत रसभस्म ततः शिवम॥ 
सम्भाव्य पश्चविशतिसंख्यया । 
प्रपुटेत्कुक्कुटाख्येन पुटेन च विचत्तगाः ॥ 
पर्व शुद्धों भवेत्सतो ज्वर्मत्तेभकेसरी। 
अस्य सतस्य भागेक॑वचाभागचतुष्टयम ॥ 
मरीचस्य तथा भागाश्चत्वारः परिकीतिताः । 
हिंगुनीरेश सम्मये वटिकाश्चणशकोपमाः ॥ 
छायाविशोषिताः पश्चाज्ज्वरातोनां प्रदापयेत । 
वटिकादानमात्रेशा ज्वरबेगो निवतेते ॥ 
नवज्वरं था जीगा वा विषम नाशयेद्ध्रवम्‌ ॥ 
टोढरानन्द । 
झथे--पारद ५ तोला, वलि १० तोला दोनोंकी कजली बनाकर इसको 
१० तोले हींगके दुग्धमें या हीगका जल्ल बनाकर उसमें ४ दिन खरल करे ; 
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पश्चात्‌ गोला बनाले फिर सम्पुटमें रखकर या शीशीमें भरकर इसे लवण 
यन्त्रमें दबाकर ५ दिनकी मध्यम अम्नि दे | पश्चात्‌ निकालकर २४ भावना 
हींगकी देकर हृढ़ सम्पुटमें बन्दकर कुक्कुट-पुट अर्थात्‌ कोई ५२॥-४३ सेर 
उपलोंकी अग्मिमें पुनः पकावे, इसतरह करनेपर यह रस तय्यार होता है। इसको 
निकालकर इससे चौगुनी बच और इतनी ही कालीमिचका चूणें मिलाकर 
एक दिन हींगके जलमें खरल करके चनेंके बराबर अथोत्‌ २ रत्तीकी गोली 
बनाले । 
गुण--उचित अनुपानके साथ देनेसे नवज्वर, जीग[ज्वर ओर विषमज्वरादि 
में लाम होता है । 
ज्वरांकुशरस 
मन:शिलाबलिरसे भागैवेह्निकरेन्दुमिः | 
कुमारी रससम्पिष्ठ: कृत्वा गोलन्तु शोभनम्‌ ॥ 
युगभागमिते सूक्ठमे ताम्नसम्पुटके न्‍्यसेत। 
ततस्तु बाल्लुकायन्त्रे प्चेद्यायाएक॑ भिषक्‌ ॥ 
स्वाग्रशीत समुदृधृत्य चुणेयित्वा निधापयेत्‌ । 
गुआन्रयं शकेरया श्याद्रेकस्यथ रसेन च॥ 
दद्यात्समस्तविषमाउज्वरान्हन्ति न संशय: । 
पथ्य॑ त्तीरोदन देय॑ मुठ्यूषरसौदनम्‌ ॥ रसराज्सुन्दर : 
अरथ--मेनसिल ३ भाग, बलि २ भाग, पारद १ भाग इनको कुमारी 
रसमें १ दिन मर्दनकर गोला बनावे बहुत पतले ताम्रके सम्पुटमें रखकर उसे 
दृढ्ग ताप्न ढकनेसे ढककर मिट्टीसे सन्धि बन्दकर बालुका यन्त्र रखकर आठ 
प्रहरकी अप्नि दे तो यह रस सिद्ध होता है; जितना ताम्र बलिकाइदमें परिणत 
होजाय उसे इस रसमें मिलादे ओर पीसकर रखले | मात्रा--३ रत्ती । 
अनुपान और गुश--अद्रकरस और शक्षरसे देवे तो समस्त ज्वरोंको 
दूर करता है । ' 


२०२ कृपी पक रस-निर्मांथ विज्ञान 


ज्वरारिर्स क्‍ 
भृत्वा भागडकमब्धिजेन च रस॑ हिगूद्रस्थ॑ सदो, 
मृषायां विनिवेश्य तन्न तदनु द्वार॑ निरुध्याद्रात । 
संतप्याथ दिनान्‍्तमप्िशिखया भारणडेगतश्ोदृष्चंग, 
सिद्धो गोलकवत्सनाभसहितः सो5य ज्वरारीरसः॥ 
सिद्धरसाम्रतगोलादुद्िद्विश्रिसागव्धिता:क्रमशः । 
धम्तृतारसेन बद्धा गुटी विरेकाज्ज्वर॑ जयति ॥ 
रप्तावतार द्वितीय । 
अर्थ--जड्जली अज्ञीर या काष्टोदुम्बरके रसमें पारदको एक दो दिन 
खरल करे, जब पारद उस दुग्धमें मिल जाय तो गोला बनाले उसपर द्वींगका 
लेप चढ़ाता जाय और साथही सुखाता रहे लेपकी अच्छी मोटी तह चढ़ादे, 
फिर इसको दृढ़ सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्त्रमें रखकर मध्यम अग्नि द्वारा 
एक दिन परिपाक करे तो पारदकी यह कजल योगिकभस्म बन जाती है। 
इसमें बराबर मीठातेलिया और पारदसे तिगुना जैपाल मिलाकर गिलोयके 
काढ़ेमें तीन दिन खरल करके १ रत्तीकी गोली बनाले | 
अनुपान और गुण--अद्गरकरससे १ गोली देनेपर यह रस रेचन लाकर 


ज्वर्को दूर कर देता है । द 
ताम्रमेरवरस 


ताप्नपत्नाणि निष्पाद्य काकमाच्याश्ष शोधयेत । 
दिगुग़ां गन्धर्क छृत्वा भागेक॑ तालक॑ पुनः ॥ 
मनःशिलां चतुथोशां रसांशः पशञ्चमः स्मृतः । 
पन्धमूषागत॑ सर्व पचेद्यामचतुष्टयम ॥ 
स्‍्लुद्दीत्वीरेण सम्मिये पत्सनामसमन्वितम्‌ | 
कटुतयसमायुक्ते गरुटिका चयाकोपसा ॥ 
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ज्वर॑ हरति सद्श्च सपन्निपातांसयोद्श । 
भोजने द्धिभक्तत्ष॒ शकेरात्तीरदाडिमम्‌ ॥ 
सवेत्र विदितो लोके गरसो5ये ताप्नमेरवः ॥ 
रतावतार द्वितीय । 
अथे--ताम्रपन्नोंको प्रथम मकोयंके सममें शोधन करले अर्थात्‌ अभम्रिमें 
तपा-तपाकर २१ बार बुभाले, पश्चात्‌ उस ताम्रचूर्गासे द्िगूण बलि और बराबर 
की हरताल चौथाई भाग मैनसिल तथा पांचवां भाग पारद॑ मिलाकर मकोयके 
रसमें ४ प्रहद खरलकर गोला बनाकर सुखाले, पश्चात्‌ इसे सम्पुटमें बन्द 
करके बाल्ुका यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी मध्यम अग्मिमें पकाले पश्चात्‌ उक्त 
रसके बराबर मीठातेलिया व त्रिकदु मिलाकर थोहरके दुग्धमें घोटकर १ रत्ती 
क्री गोली बनाले | 
गुण--यह ताम्रभैरव समस्त सन्निपात और समस्त ज्वरोंमें लाभप्रद है | 
भोजनमें दही चावल या दुग्ध चावल ओर अनारर्सादि दे । 


ताम्रभेखरस दूसरा... 
धस्लान्तरस्थ त्रिदिन दिनेशपर्न ततो भ्मिमलावगृढम । 
तप्त॑ ततो हुण्डपुटत्रयेग़ा क्तिपं ततो निम्बुरसे दिनेकम॥ 
पैगूदके किगवरसे5थ दुग्धे त्रिस््रनिषिक्त व रसाधेलिप्तम 
द्विभागगन्धाश्वितदुग्धिकास्बु प्छुतें ततो भस्मपुटे मसतओ॥ 
सगन्धसयोम्लगगणाद्रेकाति भरेड्गटोृवाम्भोमिरशुऋमेगा । 
पश्चार्रतेनाथ च सप्तकृत्वा पृथक्‌ पुटेः सिद्धमिदें गदारि 
त्रिदोषादिगयणी ग्रेस्त॑ लोकमालोक्य भैरव: । 
तज्लीवनमसु ताप्नरस चक्रे कृपापरः ॥ 
रतावतार द्वितीय 
अर्थ--ताम्रपत्नोंकी रे दिन काज्जीमें पढ़ा झने दे; पश्चात्‌ निकालकर 
एक मिट्टीके कुल्हड़ीमें डालकर उसमें निम्बुर्स भरकर उस कुल्हढ़ीको अमिप्र 
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रखकर पकाये जब वह रस सूख जाय तब हिंगोटरस शराबकी गाद (किगव) 
झाक, थोहरका दूध उसमें क्रमसे भरकर उसे पकावे | कुछ विद्वान कहते हैं 
कि इन समस्त रस दुग्धोंमें ताम्रपन्रकों तपा तपाकर तीन तीनवार बुभावे, 
पश्चात्‌ इस ताम्रपत्रसे आधा भाग पारद तथा द्विगुण बलि मिलाकर 
नागाजुनी (छोटी दूधी ) के रसमें खरल करके गोला बनाकर सुखाले, फिर 
सम्पुटमें बन्दकर भस्मयन्त्र या बालुुका यन्त्र रखकर ४ प्रहरकी मध्यम अ्प्नि 
पर पकाले; पश्चात्‌ निकालकर सबको पीस कर निम्न लिखित रसोंकी एक २ 
भावना दे। हुरहुर, निम्ब, जब्बीरी आदि चार अम्लके रस, अद्रक, चित्रक, 
भज्जराज रस, पश्चात्‌ पद्मामृतकी ७ पुट देकर रखले | मात्रा--१ रत्ती | 
गुणश--त्रिदोषज सलन्निपात तथा अन्य ज्वरोंमें भी इसके सेवनसे लाभ 
होता है । 
सम्मति--उक्त समस्त ताम्रभर्में बलिके योगसे बनती हैं| इनमें पारद 
ओर ताम्र दोनोंके योगिक रहते हैं, मिन्न २ वनस्पतियोंकी भावना देनेपर उक्त 
वानस्पतिक अंशंके कारण गुणोंमें चाहे कुछ अन्तर आता हो, किन्तु 
ताम्रंके गुणमें कोई अन्तर नहीं आता । 
ताम्रेश्वररस 
पलानि पश्च शुद्धानि ताप्नपत्राणि बुद्धिमान । 
ग्ृहीत्वा योजयेत्तत्र॒तद््ध शुद्धस्ततकम ॥ 
मर्देयेन्षिम्बुकदाबि स््रिदिनान्युभये... भिषक्‌ । 
ताप्नपत्रै:! समें शुद्ध गन्धक ततन्न निःत्तिपेत ॥ 
मद्‌यित्वा घटीयुग्म॑ काचकृप्यां च निःक्तिपित। 
यामानष्ठो पचेद्म्ने बाल्लुकायन्त्रसंस्थितम्‌ ॥ 
पष॒॒ताप्नेश्वरो हन्याच्छवासादिनिखलानगदान। 
धातुपुष्टिकरमैव सतिकारोगनाशनः ॥ 


रतराज सुन्दर | 
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झथैे--ताम्रचूणी २५ तोला, पारद १२३ तोला दोनोंको निम्बंके ससमें 
३ दिन खरल करके इसमें २५ तोला बलि मिलाकर कजली बना कर शीशी 
में भरकर बालुका यन्त्रमें चढ़ा ८ प्रहरकी मध्यम अप्रिपर पकावे तो यह 
ताम्नेश्वररस बनता है । 


गुण--यह श्वास, कास, सृतिकाज्वरादि अनेक रोगोंको वृर करता है, 
ओर वीयको अच्छा गाढ़ा करता है| 


ताम्रसिन्‍्दर 

हेसपादद्रद्‌ः, पलाणडुरसे शुद्धों गन्धकः, पारद्‌:, मनःशिला, 
तुरत्य॑ तालकञ्लैतानि प्रत्येकमधतोलकानि खल्वे विन्यस्य रफ्तें- 
कापोसपत्रस्वरसेन विम्रुद्य बतुलाकारां शुष्कां चक्रिकां विधाय 
वितस्ति मात्रोच्किते सत्पात्रेडद्धेभागपयेन्ते समुद्रलवबगा विन्यस्य 
लवग़ास्योपरि चक्रिकां निधाय षट्तोलकशुद्धताप्ननिर्मितसम्पुटेन 
पिधाय कणठावधि भाण्ड लवणेन पूरयित्वा शरावेगा भागडमुख. 
सम्यड्िनिरुध्दुय चतुयोमपयेन्त गाढापभिना पार कुयोत्‌। उपरितन- 
ताप्नसम्पुट॑ मेघवगोतया भस्म सञ्आञायते। एतत्तरडुलपरिमाणा 
घृतेन मधघुना नवनीतेन वा सेवितेसद्साध्यश्वासकासधिषमसक्ति- 
पातकुष्ठादिमहारोगाज्चिवारयति यथोचिते पथ्यम्‌ । 

व्यासतम्प्रदाव ग्रन्थात्‌ | 

अथै--हिंगुल, प्याज सममें शोधितबलि, पारद ओर मैनसिल तुत्य, 
हरताल सब आधा आधा तोला खरलमें डालकर लालफूल कपासके ससमें 
खरल करके टिकिया बनाले फिर एक हगडीमें आधे भाग नमक भरकर 
“उसपर टिकिया रख फिर उस टिकियाको & तोलेकी बनी ताम्नकी कोरीसे 
ढककर पुन; ऊपर तक नमक भरकर उस हाण्डीका मुंह बन्दकर ४ प्रहर 
२७४*-३० ०" शतांशकी तीत्र अमि दे तो ताम्नकी कगरोरी मेघवर्ण भस्ममें 
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परिणत होजायगी । इसमें कुछ रससिन्दूरमी लगा हुआ होगा, इसको पीसकर 
रखले | मात्रा--१ चावल | 
अनुपान--धत या मक्खन शहदसे देवे । 
गुण--श्वास, कास, विषमज्वर, सन्निपात और कुष्ठ आदियमें लाभप्रद है । 
सम्मति--यहभी ताम्रका ही योगिक है जिसमें कुछ रससिन्दूर मिला 
होता है | 
तालक रसायन 
रसस्यद्विगुगागन्धरसतुल्यश्ष॒ तालकम । 
दिनमेकञ्व सम्मये काचकृप्यां विनित्तिपेत ॥ 
रुदृध्वा तस्या मुखसम्यग्वेष्टयेत्सप्तसृत्परैः । 
ततो लवणायन्ते च दि्निमेकन्तु वहिना ॥ 
पाचयेत्स्वाज्रशीत तज्शञात्वा सम्यक्‌ समाहरेत । 
जातीफल लवब्बश्व पिप्पलीमधुसयुतम ॥ 
गुझामात्राप्रयोगेणा ज्वरं हन्ति न संशयः । 
सक्षिपाते समुदूभ्ृते शीते च विषमज्वरे ॥ 
पुराणश्व ज्वरं हन्याच्छवासकासापन्निहन्ति च । 
सर्वदोषहरणैव तालकारझू्य रसायनम ॥ 
रतायन संगह।... 
अथे--पारद ओर हरताल बराबर इन दोनोंके बराबर बलि मिलाकर 
एक दिन कुमारीके रसमें खरल करके शीशीमें भरकर लवणयन्त्रमें चढ़ादे और 
उसे ४ प्रहरकी मध्यम अग्नि दे। यह ऊध्व॑ल्मस्स बनेगा और इसीका नाम 
ताल सिन्दूर मी है| मात्रा--१ रत्ती। 
. झनुपान--जायफल, लौंग पीपलचूर्ण व शहदके साथ दे । 
गुश--ज्वर, शीतरोग, सन्निपात, विषमज्वर, जी्ण॑ज्वर, कास झौर श्वासमें 
लाभदायक है| 
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तालकेश्वररस 
विशुद्धे हरितालश् भागद्वादशर्क भवेत्‌। 
गन्धको5पि तथा प्राह्यो रसः सप्तान्न नीयते ॥ 
रष्णाप्रकभर्व भस्म ग्राह्य निमश्चन्द्रिक तथा। 
अकोलमृलनीरेश सेहुएडपयसा तथा ॥ 
अकेदुग्धेन सम्पिष्य करवीरजलेन च। 
काकोदुम्बरनीरेण पेषणीयो रसो भ्शम ॥ 
शुद्धताप्तमये भ्रावे क्षेपणीयों रसेश्वरः । 
पच्यते है+ लक यामषट्क॑ रखसोत्तमः ॥ 

. पश्चगुञ्जञः प्रदेयो काकोदुम्बरवारिणा । 
नाशयेत्तगौमेवार्य॑ कुष्ठान्यशादशैव हि ॥ 
सुरगोट्विजसाधूनां यथाशक्त्या च सेवनम | 
पिप्पलीभिः समे द्द्यात्सवेज्वरविनाशनः ॥ 

रसचिन्तामणि । 
झथे--हरताल १२ भाग, बलि १२ भाग, पारद ७ भाग, अश्नकभस्म 


७ भाग सबको अंकोल मूलकाथ, स्नुही दुम्घ, अके दुग्ध कनेर मुलक्काथ कठ 
गृूलर ( अजीर जज्जली ) के त्वचाक्काथमें एक एक दिन खरल करके ताम्रकी 
कणोरीमें सम्पुटकर बालुका यन्त्रमें रखकर ६ प्रहरकी मध्यम अमग्रिमें पकावे । 
मात्रा--७ रत्ती । 
अनुपान--जद्जली अज्ञीरके दूधसे देवे । 
. गुश--समस्त कुष्ठोंमे लाभदायक है, पीपलचूणके साथ देनेपर ज्वरों 


में लाम करता दे। 
तालकेश्वररस २ 
विमये तुस्यो रसतालको व 
रसेन गोल सिकता5भिपूर्णो सचक्रिकं तन्र निधाय भाण्डम ॥ 


२०८ कृपीपक्त रस-निर्माश विज्ञान 


शुल्वस्य पात्रेण विधाय मुद्रां विधाय मध्यानलपाचितश्व । 
दिनअञ्व चुल्यां किल वल॒मात्रः सितायुतः स्याद्विषतापहारी ॥ 
तालकेश्वररस:  सुखदायी त्ञीरभक्तमजनेन निषेब्यः ! 
तालकः सकलवातबिनाशी रोगिणां हितकरमश्ध जवेन ॥ 
रतायन सफप्रह । 
अथे--पारद और हस्ताल बराबर खरलमें डालकर जड्गजली करेलेके रसमें 
७ दिन खरल करके इन दोनोंके बराबर ताम्रपत्रकी कटोरी बनाकर उसे मध्य 
में रखकर सम्पुटकर बालुका यन्त्रमें चह़्ाकर ४ प्रहरकी मध्यम अ्निमें पकावे 
ताम्र समेत सबको पीस रखे। मात्रा--३ रती | 
अनुपान और गुण--शकरके साथ अथवा कालीमिचचूण शकेराके साथ 
समस्त विषम ज्वरोंमें दे । 
पथ्य--दुग्ध मात दे | 
.... सम्मति--इस स्ममें तीन योगिक मिले होते हैं एक पारद बलिकाइदका 
दूसरा सोमल बलिकाइदका मैनसिल, तीसरा ताम्र बलिकाइद । हसतालमें 
जो बलिके सोमलसे मिले ३ परमाणु होते हैं उनका एक परमाणु पारद और 
ताम्रसे जा मिलता हैे। यह ताम्र सोमलका यीगिक विषम ज्वरों को नष्ट 
करनेमें क्युनाइन जैसा काम करता है। 


तालकेश्वररस ३ 


शुद्धतालस्य भागैक॑भागेक॑शुद्धपारद्म । 
शुद्धनन्‍्धकभागो दो तालांश नवसाद्रम ॥ 
दिनेक॑ भर्दित खल्‍्वे सोमराजीरसेन तु। 
धकंदुग्धेन सम्मये कृपिकायां विनित्तिपेत ॥ 
बाल्ुकापूरिते यन्त्र ध्रध ऊच्च विपाचयेत | 
यामद्धाद्शकेनिव... मन्दमध्यहठापिना ॥ 


शारत्रोक्त कृपीपक रस २०६ 


स्वाड्गशीत समुद्धृत्य रसो5ये तालकेश्वर: । 
सवेकुष्ट निहन्त्याशु गलत्कुष्ठनिकृन्तनः ॥ 
रतायन संग्रह 
आथे--हस्ताल, पारद, नवसादर एक एक भाग, बलि दो भाग सबकी 
कजली कर बावचीके क्वाथमें ओर आकके दूधमें एक २ दिन मर्दनकर सुखा 
शीशीमें भरकर बालुका यन्त्रमं चढ़ा १२ प्रहरकी अप्नि दे | यह रस 
ऊध्वैलम्म बनेगा । मात्रा रे रत्ती । 
गुण---कुष्ठ, वातव्याधि, सन्निपात और जीखीज्वर्में लाभदायक हे | 


क्‍ तालकेश्वररस ४ 
पारद्‌ं तालकन्दारं म्दार्थ मर्देयेद्‌ दृढम । 
द्विटकुणामिद॑ यन्त्र पचेद्धिद्याधराहये ॥ 
मूषायां तव॒णास्यैव पुनः पक्‍त्वा ततः पुनः । 


सिकतायां पचेत्कृप्यां कुष्ठहा तालकेश्वरः ॥ 
रसेन्द्रकलद्रम । 


झथे--पारद, हरताल, मुदासंग प्रत्येक एक भाग और टडूण दो 
भाग इन सबको प्यालेमें बन्द करके बाल्ुका यन्त्रमें चढ़ाकर मध्यम अप्निपर 
पकावे | यह तललम्मरस बनेगा | मात्रा--१ रत्ती । 

गुण--समस्त कुष्ठोंमे लाभदायक है | 


तालकेश्वरसस ५ 
बेदकषेः पारदः स्यादुबद्नथ पलमात्रकम | 
मल धान्याश्रकञ्ैव टडयाश्वेति पालिकम ॥ 
: स्युस्तालक तब्चतुगुणाम । 
पकन्न खल्वयेत्पश्वार्नावना:ः किल दापयेत्‌ ॥ 
जैपालेरणडवैलाम्यां भाव्य वज्नाकेदुग्धकैः । 
कृप्यां निधाय पश्चात यन्त्रे च सकते पचेत्‌॥ 


२१० कृपीपक्र रस-निर्माण विज्ञान 


चत्वारिशदयाममात्रमुझुरेत्स्वाह्शीतलम्‌ । 
तैलाकोश्यां पुनभोव्य पुनरकिम्पदापयेत ॥ 
प॒व॑ शत्रिवारं कुर्वीत रसः काचनिभो भवेत। 
तयडुलप्रमितो योज्यो सथेरोगनिवदेयाः ॥ 
रतायनपतप्रह । 
झथे--पारद ४ तोला, बंग ४ तोला, सोमल, धान्याश्रक, टड्डूण सात- 
सात तोले, हरताल १६ तोले इनको खरलमें डालकर जैपाल, ऐरण्डतेल, 
सनुहीदुर्घ, अकंदुग्घधकी एक २ भावना देकर शीशीमें डालकर बालुका 
यन्‍्त्रमें ४ प्रहर मध्यम अग्रिपर पकावे । पुनः उपरोक्त तेल ओर सेहुग्ड अके- 
दुग्धमें एक २ भावना देकर पुनः उसीतरह कांचकृपीमें डालकर बालुकायन्त्रमें 
पकावे । इसतरद्द तीनवार पकानेपर यह रस तय्यार होता है। मात्रा-१ चावल 
समस्त रोगोंमें इसका उपयोग करे | 


तालकेश्वररस ६ 
शरपुद्दां समादाय पारद मदेयेक्ततः । 
हरितालसमं कृत्वा यावत्सप्तदेनावधि॥ 
कुते शुष्के तिपेत्कूप्यां दढ़वस्त्रेगावेष्टयेत । 
बाल्ठुकायन्त्रके न्यस्य मुद्रां रृत्या प्रय्षतः ॥ 
ज्वालयेद्प्लियामांस्तुकमाद्‌ द्वादशसहथकान । 
स्वाह्नशीत समुदृध्ृत्य पूर्ववश्च क्रियां चरेत॥ 
प्वश्च॒ सप्तवारांस्तु पचेत्तत्सुसमाहितः । 
बलिपूजां ततः छत्वा भक्तयेद्रक्तिमाश्रकम्‌ ॥ 
घृतत्तौद्युतल|व. मेकविशतिवासरान । 
तेन भत्तितमात्रेणा स्वेरोगत्तयो भवेत ॥ 
गुल्मोद्राशेः प्लीहा5५मकुष्ठअ्रगाभगन्द्रान । 
भम्नप्रणांध॒ दुःसाध्यान्यहिद्ग्धन्रणानपि ॥ 


शास्त्रोक्त कृपोपक रस २११९ 


तद्गक्तिमात्रसयुक्ते सिक्थकेन च वेषश्टयेत । 
तेनेव वेधयेत्ताप् गद्याणद्यमात्रकम ॥ 
रसकामपेनु । 
झथे--पारद और हरताल दोनोंको खरलमें डालकर ७ दिन शरपुंखाके 
रस या क्राथकी भावना दे; पश्चात्‌ शीशीमें भरकर बालुका यन्त्रमें चढ़ाकर १२ 
प्रहरक्की २८०" शतांशकी अभ्रिदे यह ऊध्वलम रस बनेगा । इसको निकाल 
कर पुनः शरपुंखाके रसमें ७ दिन घोटकर फिर इसीतरह बालुका यन्‍त्रमें चढ़ा- 
कर पकावे इसप्रकार इसे ७ बार कृपीपाक करे तो उक्त नामा रस तय्यार 
होता है | मात्रा--१ रत्ती । 
गुश---गुल्म, उदररोग, बवासीर, प्लीहा, आमझद्धि, कुष्ठ, भगन्दर, नासर, 
जला हुआ विकृततरणगा, उपदेश जनित्रण आदिमें लाभदायक दे । 
तालकेश्वर ( तारकेश्वर ) रस ७ 
रसपाद झुत॑ तारं॑ शिलाताले चतुगेगे। 
इच्ुवासारसाभ्याश्च मदेयेल्रहरद्॒यम ॥ 
द्वियाम बाल्लुकायन्त्रे स्वेद्यमादाय चूगोयेत । 
गुश्ञाढय निहन्त्याशु कासं श्वासं त्षतोकरूवम॥ 


रसस्तालेश्वरो नाम्ना हालुपानञ्व कथ्यते। 
रतरत्नाकर । 


शरथ--पारद, रजत, मेनसिल बराबर ओर हरताल चोगुनी लेकर इज्तुरस 
आर वांसारसमें २ प्रहर खरल करके सम्पुटमें बन्दकर २ प्रहर मन्द अिपर 
पकावे; तब यह तललम्रस्स बनेगा | मात्रा--२ रत्तीकी | 
गुश--कास, श्वास और उरःक्षत ( सिल ) में लाभदायक है । 
तालसिन्दूर (माणिक्य रस) 
द्रद गन्धक॑ ताल॑ विशुरू ग्रहकन्यका । 
पलाशपुष्पस्थरसैः प्रत्येक दिनसप्तकम्‌ ॥ 


२१२ कृपीपकरस-“नेमोश् विज्ञान 


विर्द्य बाल्लकायन्त्रे ज्यहं पक्‍तवा समुद्धरेत । 
जायते तालसिदूर माणिक्य केचिदूचिरे ॥ 
वाताशेः कुष्ठमेहेषु विद्रधीषु विशेषतः । 
कुष्ठाएतिसारवातेषु ग्रध्रस्यामपचीषु च | 
सर्वेषु सन्निपातेषु ससगेजनितेतु च । 
तत्तद्रोगा5नुपानेन तशद्रोगहरं परम ॥ 

नृतनकलप । 


अरथ--सिंगरफ, बलि और हरताल सब समभाग लेकर इनको कुमारीरस 
ओर पलाशपुष्प ससमें ७ दिन खरल करके शीशीमें भर बालुका यन्त्रमें चढ़ा- 
कर ३ दिनकी मध्यम अग्रिपर पकावे; तो यह ऊध्व॑लग्नरस बनता है। 
मात्रा--३ रत्ती। 
गुश--कुष्ठ, अतिसार, वातरोग, ग्श्रसी, अपची, संसशेजरोग उपदंशादि 
तथा सन्निपातमें लाभदायक है.। 
सम्मति--इसे बनाते समय यदि इसमें बलि न डाली जाय तबभी यह 
रस बहुत उत्तम बनता है यदि सिंगरफ और मैनसिल डालकर ही इस रसको 
उड़ा लिया जाय तबभी उक्तरस ठीक बनजाता है। और उसके गुणोंमें काई 
झन्तर नहीं पढ़ता ओर यह तीन दिनकी अपेक्षा एक दिनमें भी बनजाता है । 
तालसिन्दूर ( दूसरा ) 
रसवलिहरिताल॑ टइ्कयां. तुल्यभागं, 
सममितनवसारं नागवल्या चर युक्तम । 
पुनरपिरधिमृल॑ चाद्रेक॑ चित्रमूले, 
त्रिफललशुनसारं नागवल्याश्व सारम्‌ ॥ 
घृट्ठा तन्मुनिवारान पश्चाह्ञोल विधाय सहैद्य 
रत्कपेटैविंलिम्पेच्कायाशु्क॑ समादाय । 
काचे भाण्डे बात्मुकायन्तमध्ये 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस २१३ 
पक्त्वा घसर्रान्पश्च॒ तत्स्वाड्शीतम ॥ 


भासखा रक्त सरतसिदूररूपं, 
कुछ कास॑ सन्निपातश्च हंति। 
व्याधीनुद्रजान हन्ति पश्च गुल्माज्ज्वरन्तथा, 
ग्रहशीपाणडुशोफो चर वातरोगांश्व नाशयेत्‌ ॥ 
रत्नाकर ओऔषधषसंग्रह । 
अर्थ--पारद, बलि, हरताल और टड्डूणा सब बराबर इन सबके बराबर 
नोसादर डालकर पानका रस, आकका दूध, अद्रकरस, चित्रकमृलक्काथ त्रिफला 
क्राथ और लहसुन रस तथा पान सकी एक एक भावना देकर शीक्ीमें 
डालकर बाल्ुका यन्त्रमें चढ़ाकर ४ प्रहरकी अग्निमें पकावे तो लालवर्गाका 
तालसिन्दूर बनेगा | द 
मातन्ना--१ रत्ती । 
गुण---क्रुछ, कास, सन्निपात, गुल्म, ज्वर, ग्रहणी, पाण्डु, शोथ आर 
बातव्याधिमें लाभदायक है । 


तालसिन्दूर ( तीसरा ) 
रसखभागा रसतः पुनरेकेकस्तालमल॒गन्धकतः । 
कृप्यांदयहंपरिपचेत्पवनकफौ हन्तिताल सिदूरः ॥ 
हर सिद्धभेषज्य मणिमाला । 
झथे--पारद ६ भाग, हसर्ताल, सोमल ओर बलि एक एक भाग सबको 
खरलकर कांचकृपीमें डालकर बाल्ुुका यन्त्रमें चढ्ाकर ४ प्रहर यथाविधि 
पकाबे | 
मात्रा--१ रत्ती | 
गुश--वात, ओर कफ व्यापधिमें दे । 
सम्मति--यह ताल सिन्दूर ठीक रसायनिक योगके तुल्य बलि डालकर 
गया दे पारदके योग अनुकूल द्वी इसमें बलि डाला गया है। बाकी 


२१४ कृपीपक रस-निर्मोश विज्ञान 


हरतालका बलि सोमलसे मिलकर वह मनसिलमें बदल जाता है ओर दोनों 
योगिक उड़कर एक रूप बनजाते हैं । यही तालसिन्द्र आजकल अधिक 
बनाया जाता है ओर अच्छा गुणदायक दे | 


तालसिन्दूर (चोथा) 


चतुष्पल तु गन्धस्य पारदृश्च॒ चतुष्पलम । 
पलक हरितालञश्व तालकाधो. मनःशिला ॥ 
तालाध टडूयों शुद्ध नवसारं॑ तद्धेकम । 
सब नित्तिप्प खस्बे च मदेयेत्कञअलीकृतम ॥ 
शाकवृत्तस्य पत्रागां रक्ततगों द्रव॑ हरेत्‌ । 
तदुद्ववै भेदेयेत्सम्यक्‌ काचकूप्यां विनिःत्तिपेत्‌ ॥ 
खटिन्या मुखमाच्छाय वज्जसत्तिकया तथा। 
कृपिकां लेपयेत्सल शोषयेदातपे खरे ॥ 
बाल्लकायन्त्रमध्ये तु कृपिकां तां विनिःत्तिपेत । 
चुलिकायां विनित्तिप्य वह्नि प्रज्वालयेत्ततः ॥ 
यामषोडशमात्रन्तु_ दीप्तमध्यखरा5प्मिमिः । 
स्वाह्ृशीतलमादाय खल्वमध्ये विनिःत्तिपेत ॥ 
तत्‌ सिन्वूरारुगणा गन्ध॑ च षोडशांश विनिःत्तिपेत । 
मदेयेत्यूबेबदुद्व्य॑ काचकृप्यां विनि/त्षिपेत ॥ 
प॒वे सप्तविध रृत्वा क्षिप्या कृप्यां विपाचयेत्‌ । 


तत्सिन्वूरं. निषेवेत गुआ्ञामात्नप्रमागातः ॥ 
शकेरामघुपिप्पल्या . प्रातरत्थाय.. सेवयेत्‌ । 
 एकादशक्तयान्हन्ति सप्नषिपातांखयोद्श ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस २९५ 


आामवात॑ सशलश्ष॒ नाशयेन्नात्र॒ संशयः । 
पाणहँ पश्चविथं चेव कामलातन्रयनाशनम ॥ 
अष्टावुद्रजानरोगान्गुल्मानां पश्चकन्तथा । 
ध्रोचक॑ पश्चकासान पश्च+्चासान जड्ड हरेत ॥ 
स्थिरायु: कायसिद्धद्व मेध्यं चाशु शुभप्रद्म । 
धअजुपानविशेषेण सर्वेरोगनिवारगाम ॥ 
इति धन्वन्तरिप्रोक्त॑ सिन्द्रें लोकपूजितम ॥ 
बृह्द॒द्योगतरज्लिणी । 
अर्थ--पारद, बलि प्रत्येक २० तोला, हरताल ४ तोला, मैनसिल २३ 
तोला, सुद्दागा २६ तोला, नवसादर १३ तोला सबको साखूके पत्तेंकि स्समें 
३-४ दिन खरल करके शीशीमें भरकर बालुका यन्त्रमें रखकर १६ प्रहरकी 
मध्यम अप्मि दे, पुन निकालकर इस सिन्दूरसे सोलहवां +₹ भाग बलि 
मिलाकर पुनः कृपीपाक करे, इसतरह पुनः ७ बार कृपीपाक करे तो यह 
तालसिन्दूररस तय्यार होता है | मात्रा--१ रत्ती | 
अनुपान--पीपल ओर शहदके साथ दे । 
गुण--द्वाय, सन्निपात, आमवात, शुल, पाण्डु, कामला, उदररोग, गुल्म 
अरोचक, कास और श्वासमें लाभदायक है। यह अच्छा बलवद्ध॑क भी है। 
सम्मति--इसको पुनः पुनः कृपीपाक करनेके लिये षोडश भागसे भी 
कम बलि दिया जाय तो अच्छा है। बलिका कुछभाग इसलिये देते हैं कि वह 
योगिक टूट न जाय; क्योंकि तालसिन्दूरकों उसीतरह चढ़ाया जाय तो कुछ न 
कुछ बलि योगिकसे वाष्प बनकर निकल जाता है उसकी पृूर्तिके लिये बलि 


दिया जाता है । 

तालसिन्दूर (पांचवां) 
शुद्ध रस निष्कशर्त तदझे शुरू बलि कज्जलिकाश्व कुयोत्‌। 
सोराष्ट्कागन्धकतुयेभागा देया5त्र तद्द्धरितालभागम ॥ 


११६ कृपीपक रस-निमोण विज्ञान 


सम्मये गा॑ नवसाद्रश्च॒ तालाक्षतीयांशयुतञ्ञष॒ से । 
कौमारिकाम्भःपरिमदित वा तत्काकमाचीस्वरसेन तद्गत ॥ 
साद्रैश तत्काचघटे निधाय दढ॑ पेट सिकताख्ययन्त्र 
सपथ्च सप्तप्रहरांध्य याव देव॑ पचेरूय इह त्रिवारम ॥ 
तत्सिद्धसूत विनिगृह्य युक्‍त्या सर्वेषु योगेषु निविशनीयम । 
योगमहायीव । 
अथै--पारद ३० तोले ओर बलि २४ तोले इन दोनोंकी कजली करे, 
फिर इसमे फिटकरी बलिसे बराबर भाग और इतनी ही हरताल और हरताल 
से $ तीसरा भाग नोसादर मिलाकर धीकुंवारका रस और मकोयके ससमें एक 
एक दिन मर्दन करके शीशीमें भर बाल्लुका यन्त्रमें चढ़ाकर १२ प्रहरकी मध्यम 
अभ्नि दे, फिर इसको निकालकर घीकुंवारस और मकोयके रसमें एक एक 
भावना देकर फिर इसी शीशीमें चढ़ादे इसतरह तीनबार शीशीमें पाक करे तो 
यह रस सिद्ध होजायगा । इसको पे साथ हरएक रोगमें दे । मात्रा १ रत्ती । 


त्ररस 
रसगन्धकताप्नाणि सिन्धुवारस्‍सै दिनिम । 
मर्देयेदातप. पश्चादबाल्लुकायस्त्रमध्यगम ॥ 
घअन्धमृषागते यामन्नय तीवब्रापपग्नमिना पचेत्‌ | 
पयोखणडेन सर्वेषु योज्यो रोगेषु वे रसः ॥ 
गुआमित देदसिद्ध्ये पुष्टिवीयबलाय च। 
रसो5ये हेमताराभ्यामपि सिद्ध्यति कन्यया ॥ रसायनतंग्रह । 
अथैे--पारद, बलि ओर ताम्र सब्र सममाग लेकर संभालुके रस या क्वाथ 
में खरल करके कृपीमें मर मध्यम अभिपर बालुका यन्त्रमें रखकर ३ प्रहरकी 
अप्नि दे । कई जगह ताम्रके स्थानपर अश्रकमरस्म डालनेका विधान आया है, 
यह तल लग्नसस है। मात्रा--१ रत्ती | 
यह योग पीछेभी अन्य नामोंसे आया हे | 


शास्त्रोक्त कूपीपक्त रस २९७ 
त्रिनेत्ररस ( दूसरा ) 


रसताप्नगन्धकानां. दिगुणान्तरवधितांशानाम्‌ । 

. हस्तेन मदितानां पुटपक्कानां निषेधित भस्म ॥ 
गुजाप्रमाणमाद्रेकलिन्धूकूवचूगोसंयुक्तम । 
लैरणडतेलमातक्षिक मथवा तद्धिगुदुग्धकोपेतम ॥ 
शमयति शल्लमशेष॑ तक्तद्सभावित॑ बहुशः । 
उपचूग़ोरलुपानैस्तैस्ते: सहितंकफानिलातिहरम ॥ 
पतच्च हरिणत्य अनहरिगाटडुगोपेतम 
सघृतमधुपक्तिशल॑शमयति नक्ते त्रिनेत्ररसः ॥ 

रसरत्नतमुच्चय । 
अथे--पारद १ भाग, ताम्रभस्म २ भाग, बलि ४ भाग, जम्बीरी निम्ल 
के रसमें खरल करके सम्पुठमें बन्द करके बाल्लुका यन्त्रमें २ प्रहर मध्यम अग्नि 
पर पकावे यह तललग्न रस है । मात्रा--१ रत्ती । 

अनुपान और गुणश--सेंधवचूरसे या एरगड तेलसे या शहद दे तो यह 

उदसशूलको दूर करता है। यह योगभी पीछे अन्य नामोंसे आया दै | 


त्रिपुरमेरवरस 
भागों रसस्या :्महेम्नां भागो प्राद्यो;तियल्धतः । 
तेभ्यो द्वादशभागानि ताप्नपत्नाणि लेपयेत ॥ 
पचेच्कूलहर 


बा; । 

माषों मध्चा5षज्य सँयुक्तो देयो5स्य परिणामजे ॥ 

अन्यस्मिनरबुतेलेन रस: ॥ 
रेन्द्रसार सेग्रह । 


अ्रश--पारद, बलि और सुवर्शमस्म एक एक भाग इनको कुमारीससमें 


खरलकर इनसे बारहवां +*६ भाग ताम्रपत्र बारीक कराकर उनपर उक्त कल्क- 


श्श्द ... कपीपक्त रस-निर्मोक्ष विज्ञान 
रूंप कजली चुपड़ सुखादे ओर इन्हें शराव सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्‍्त्रमें 
रखकर ४ प्रहर्के मध्यम उत्ताप पर पकावे | मात्रा--१ रती। 
गुण--सधु शतके साथ देनेपर परिणाम शुलको दूर करता है | तथा अन्य 
अनुपानसे अन्य शुलमें भी लाभदायक है | 
सम्मति--हमारा तो अनुभव दे कि यदि इसमें सुबगभस्म न भी डाली 
जाय तबभी यह त्रिनेत्ररस शुलपर अच्छा लाभ करता है | 


त्रिविक्रमरस 
. खततताप्रमजात्ञीरे पाच्य॑ तुल्ये गते द्रवे। 
तत्ताप्न शुद्धसुतश्ष गन्धकश्ल समंसमम ॥ 
निगेगण्ड्यत्थद्रवै भय दिन तद्वोलमन्धयेत्‌ । 
यामै्क बाल्लुकायन्त्रे पाच्ये योज्य द्विगुअ्कम ॥ 
बीजप्रस्य मूलन्तु सजल चा<जुपाययेत । 
रखस्थ्रिविक्रमो नाम्ना मासैकेना5श्मरीप्रशुत ॥ 
रसरत्नस्मुच्चय । 
झथे--ताम्रभस्मको प्रथम बकरीके दुग्धमें पकावे पश्चात्‌ निकाल 
कर उसके बराबर पारद व बलि डालकर संभालृके क्वाथमं एक दिन खरल 
करके गोला बनाय शराव सम्पुटमें बन्दकर बालुकां यन्त्रमें १ प्रहह २००१ 
शतांशके उत्तापपर रखकर निकाल ले । मात्रा--१ रत्ती । 
... गुण और झलुपान--विजोराकी जढ़के छिलकेके क्राथसे या विजौरा जड़ 
छालको घोटकर उसका पानी निकाल उसके साथ देनेसे एक मासमें यह रस 
पयरीको निकाल देता हे | 


त्रिविक्रररस ( दूसरा ) 


शुद्धस्ते विष ताले भ्ड़्नीरेणा मदितम। 
प्रहरद्ययमात्रश्ध॒ बात्लुकायन्त्रके पचेत ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस २१६ 


वज्जमूषागत पक्क॑ स्वाह्ृशीत विचूणोयेत्‌ । 
वल्द्वयप्रमागोन देये निगेण्डिकादवेः ॥ 
तिविक्रमरसो नाम सपश्निपातकुलान्तकः ॥ 
वेथचिन्तामणि । 
अथे--पारद, मीठातेलिया और हरताल सब समभाण भांगरेंके समें एक 
दिन खरलकर सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्त्रमें रख २ प्रहर २००१ शर्तांश 
का उत्ताप देकर उतार ले | मात्रा--६ रत्ती | 
गुण--संभालूपत्र रसके साथ देनेसे सन्निपातमें लाभ करता है। 
त्रिसेद्नइरस 
खता5कैहेमताराणां समां पिष्टि प्रकब्पयेत 
जम्बीरनीरसंयुक्ता मातपे. शोषयेदिनम ॥ 
ऊध्यो5धोहिगुग़गंन्ध दत्त्वा स्लावे निरोधयेत ! 
भाणडगर्म निरुदृध्याधथ द्वियाम॑ पाचयेल्घु ॥ . 
आदाय चृणोयेच्छलक्यों त्रिसक्षद्ों महारसः:। 
हरीतक्या समे देये दिगुओं >> 
| || 


अरथ--पारद, ताम्रभत्म, रजतभस्म और सुवर्णमस्म सब बराबर लेकर 
निम्ब॒के रसमें एक दिन खरल करके .टिकियां बनाले इससे द्विगुण बलिचूयो 
लेकर सम्पुटमें आधा नीचे आधा ऊपर बिलछाकर दूसरे सम्पुटसे बन्द करके 
बालुका यन्त्रमें रखकर ४ प्रहर १५०१ शतांशके उत्ताप पर पकावे । 

मात्रा--२ रत्ती | क्‍ 

गुश--हरढ़ चूर्णके साथ सेवन करनेसे पाण्डुरोगमें लाभ होता है । 

त्रैल्ञोक्य चूडामणिरस 
सूर्त खुगन्ध द्रदेन तुल्ये विमदेयेदस्लजलेदिनेकम । 
निगेणिडफाभूब्रकूशालुदिगुकोरण्टतोयेन. विनत्रयञ्ञ ॥ 


२२० कृपीपक रस-निमोश्व विज्ञान 


स॒तेन तुल्ये रविसम्पुटेपथ निन्तिप्य संवेष्ट्य पुटे दृदीत। 
गुड़चिकात्यूबणाजातवारा विम्द्य यत्षेन पचेत्सकृत्तम ॥ 
दत््वा विषज्ञाधस्य कलाप्रमाणं गुड्चिका शुगिठकूशालुतोये: | 
शैलोफ्यचूडामग्रिरिष सतः कणा<55द्रेकेणा5स्य ददीत वल्लम। 
रत्दीफिका | 


कअथे--पारद, बलि और सिंगरफ बराबर एक दिन जम्बीरी निम्बके ससमें 
खरल करके पश्चात्‌ संभालु, भांगरा, चित्रक, हींगजल, पियाबांसा आदिके रसोंमें 
तीन २ दिन खरल करके पारदके बराबर ताम्रके कंटक वेधीपन्र बनाकर उन 
पत्रोंपर उक्त कजलीका लेप चढ़ाकर सुखाले | पश्चात्‌ उसे शराव सम्पुटमें 
बन्दकर बालुका यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरका मध्यम उत्ताप देकर शीतल करले | 
पश्चात्‌ निकालकर गिलोय, त्रिकदु ओर मकोयके रसमें खरल करके इसमें 
सोलहवां +इ भाग मीठातेलिया मिलाकर रखले | मात्रा--३ रत्ती | 


झनुपान और गुण--गिलोय ओर शुणठीके जलसे देनेपर ज्वरको नष्ट 


करता है । 
अलोक्य मोहनरस 
शुद्धसततस्तथागन्धो बल्स्‍लभस्म शिलाजतु | 
मोक्तिकश्व सम॑ सर्वे शुष्कमादो विमदेयेत ॥ 


पाषाणभेदक्वाथेन कुमारीस्वसेन लञ। 

मूवोगुड़चीत्रिफलाकषायेया पृथकृपृथक्‌ ॥ 
दिनानि पश्च सम्मये धर्म संशोषयेक्ततः । 
काचकृष्यां विनिः:त्तिप्य मुख तस्या विमुद्रयेत्‌ ॥ 
: माधयाश्नविषचणोनां कल्केन मिषगुक्तम: | 
संस्थाप्य बाल्लकायन्ते चतुयोम॑ विपाचयेत्‌ ॥ 
सोपचीनीयचूगोन माषमानेन योजितः । 


शास्त्रोक्त कूपीपक्क रस २२१ 


तऔैलोक्यमोहनो नाम्ना गुझ्जामात्रो रसोत्तमः ॥ 
परयोखणडेन दातव्यः प्रमेहमथनः परः ॥ 
रसप्रदीप । 
अथे--पारद, बलि, बेगभस्म, शिलाजतु ओर मोती सब समभाग प्रथम 
सबको एक दिन सूखा खरल करनेंके पश्चात्‌ पाषाणाभेद क्राथ, कुमारीरस, 
मृवोक्काथ गिलोयक्काथ त्रिफलाक्काथमें पांच २ दिन फिर खरल करे और प्रति 
भावनाके पश्चात्‌ उसे खूब धूपमें रखकर सुखावे, पश्चात्‌ कांचकृपीमें डाल 
बाल्लुका यन्त्रमें चढ़ाकर ४ प्रहरकी मध्यमाप्रिप. पकावे | शीतल होने पर 
निकालकर पीस रखे | मात्रा--१ सती | 
अनुपान एक माशा--चोपचीनी चूरणके साथ देवे । 
गुण---समस्त प्रमेह और धातु विकारोंमें लाभदायक है । 


दरदसिन्दूररस 
नवकपमितः शुद्ध: पारदस्तत्ममाणातः । 
रसकप्रकश्ैव रसाद्धों द्रदः स्मथ॒तः ॥ 
साथधपश्चात्तमात्र: स्याहन्धकश्व सुशोभितः । 
सवेमेकत्र सम्पिष्य प्रयेत्काचकूपिकाम ॥ 
बालुकायन्त्रमध्यस्थां तां पचेत्क्मवहिना | 
अहोरात्रद्ययावृष्य. स्वाह्शीत॑ समुझरेत ॥ 
युक्तालुपानतो हन्याद्रसो5ये बातजान्गदान । 
सप्निपाताविकांशापि ज्वरादीन्हन्त्यशेषतः ॥ 
नासना द्रद्सिन्दूरो रसोषय॑ सर्वेरोगह्वत ॥ 
रसायन संग्रह । 

पअथे--पारद, रसकपुर ६-६ तोला, सिंगरफ ४४ तोला और बलि ४३ 

तोला सबको खरल करके कांचक्रपीमें डाल बालुका यन्त्रमें रखकर झाठ 
प्रहर तक मध्यम उत्ताप देकर शीतल करले । मात्रा--१ रत्ती | 


रर्२ . कृपीपक् रस-निर्माथ विज्ञान 


गुण--वातव्याधि, सन्निपात तथा ज्वरोंमें लाभदायक है। 

सम्मति--बलिके साथ जब रसकपुर मिलाकर अग्नि पर चढ़ाया जाता 
है तो सतकपुरका यौगिक नष्ट होजाता है और सारा पारद बलिकाइदमें 
परिणत होजाता है | इसलिये यह रससिन्दूर ही बनता है, जो गुण रसायन 
संग्रहवाला इसमें बतलाता है यदि र्सकपूर में बलि मिलाकर उसे कृपीपाक 
किया जाय तो वहभी रससिन्दूर बन जाता हे ओर इस जैसाही गुण करता है। 


दरदेश्वररस 

दरद पश्चणयलिक॑ पलमेक॑ बल्तेस्तथा । 

सर्द॒वहिगतां कुयोत्कज्ललीमझना55कृतिम्‌ ॥ 

बलिमाने शुद्धतालं नित्तिपेत्तत्र बुद्धिमान । 

पश्चात्खल्वे विनिःत्तिप्य 'त्रिदिने मदेयेसथा ॥ 

नियोज्य काचकृप्यान्तु लिपतायां सत्तिका5म्बरेः | 
सिकतासु पयेहहनेः घडहे तद्नु स्वत एवं हिम दहनात्‌ ॥ 
द्रदेश इति क्ञगकासहरो भवतीह रसः सकजा5 परपजित ॥ 

| 


अथे--सिंगरफ २० तोला ओर बलि ४ तोला दोनोंको पीसकर किसी 
करद्वीमें डालकर गलावे, जब द्रव रूप धारण करले तो उतार खरलमें डालकर 
उसमें ४ तोला हरताल मिलाकर रे दिन खरल करनेके पश्चात्‌ शीशीमें डाल 
बालुका यन्त्रमें चढ्ाकर ६ दिनकी मध्यम अम्मिदे | मात्रा--१ रत्ती । 
गुएश--क्वाय, कास, कुष्ठ ओर वातज्याधिमें लाभदायक है। 
टट्टप्रभावरस 
प्रायुक्तेन विधानेन रस॑ सम्यग्विशोधितम | 
धादाय सूते खसबे च नित्तिप्यांपथ प्रमदेयेत ॥ 
हेसपाद्केताम्बूलीलाइलीचकमुणिडकाः 
पां रसे: सम्मिलित दिनानि भत्रीणि/ मदयेत्‌ ॥ 


शास्त्रोक्त कूपीपक्त रस २२३ 


तस्य सूतस्य भागेक॑गन्धर्क द्विगुशा मतम। 
कुम!रीपत्ननियोसेर्त्रिदिनं मर्देयेद. दढम ॥ 
ततोगोलकमापाद्य भाण्डमध्ये निवेशयेत । 
खतत्रिगुगाताप्रस्य पात्रेणाप्घो मुखेन च॥ 
निरुदृध्य सस्यस्तेपेन पाज्न॑ पूर्यत भस्मना। 
उपरिष्टाच्छुराव तु दृत्वा सम्यडूननिरोधयेत ॥ 
चुल्यामारोपयेत्पश्चाद प्िप्रेज्वालयेद्ध: । 
प्रचणड पहरांस्ींस्तु स्वाह्शीतलमुद्धरेत ॥ 
तत्सवे सतक॑ ग्राह्ने सह ताप्नेणा भस्मितम । 
जम्बीरवारिणा पघृष्ठा रोधयेस्स्रावसम्पुरे ॥ 
आरण्यच्छाणके वैद्य: पुटं द्द्यात्त कौक्‍्कुटम । 
स्वाह्रशीतलमाकृष्य - पुनस्तेनेव मदेयेत ॥ 
पूवेबत्पुटन छृत्वा मदेयित्वा पुनः पुदेत । 
तिःसप्तवारान्‌ कुर्वीत पुटान्यत्र रसेश्वरे ॥ 
ततः खत समादयात्त्िपेत्पूवोक्तमाणगडके । 
ज्यरेषतिविषभे घोरे जींगी वा सपन्नमिपातिके॥ 
नवे वा ते प्रयुश्ञीत रसेन्द्र चन्द्रसयुतम । 
गुआमाज ददीतैन॑ ज्वरिताया5छुपानकम्‌ ॥ 
रसालकार । 
अथे-पारदको खरलमें डालकर प्रथम हंसराज, आक, पान, लांगुली, पनवाड़ 
ओर गोरखमुणडी इनके रस में तीन दिन खरल्न करे, पश्चात्‌ इसमें पुनः बलि 
डालकर कुमारीके रसमें तीन दिन खरल करके गोला बनाले, पारदसे तिगुने 
ताम्रकी कटोरीमें रख सम्पुटमें बन्द कर भस्म यन्त्रमें रखकर ३ प्रहरकी अग्रिदे। 
जो ताम्र बलिकाइद बन गया हो उसे कणोरी तोड़कर उस पारदमें मिलाकर 
जम्बीरी निम्बरके रसमें खरल करके पुनः शराव सम्पुटमें रखकर २-२३सेर 


२२४ कृपीपक्क रस-निमोश विज्ञान 


उपलोंकी अभ्रिमें पकावे | इसप्रकार जम्बीरीरसमें खरल करके १० बार अभि 
दे; तब यह रस तय्यार होता है। मात्रा--१ रत्ती । 
. _-गुण--विषमज्वर, जीणीज्वर, सन्निपात और नवज्बरमें लाभदायक है | 


नवग्रहरस 
रसत्थगन्धकम्बैव मोक्तिकश्ल॒मनःशिला । 
केकुछ शहभस्माउपि टड्ूगों मात्तिक॑ तथा॥ 
नेपालश॒ समांशानि नित्तिपेत्लस्वमध्यतः | 
मदेयित्वा शनेः सम्यक्‌ त्रिफलास्वरसेन थ ॥ 
निम्बदाडिममूवौद्य बालचित्ररसैः पृथक्‌ । 
काचकूप्यां विनित्षिप्प बाल्लकायन्त्रमध्यतः ॥ 

सप्ततारं विपाचयेत | 


मरीचमागधीविश्वेः पित्तवातकफोक्तारे । 
कृष्मागडफलनीरेशा तापज्वरनिवारयाम्‌ ॥ 
तिन्तिडीभस्मनीरेश पश्च गुल्मान्विनाशयेत । 

. सैन्धवेन समायुक्तमष्शलनिवारणाम्‌ ॥ 
भृक्नस्वरससंयुक्त श्लेष्मरोग॑ निहन्ति च | 
तत्तत्सोम्यापनुपानेन. स्घरोगहर॑ भवेत्‌ ॥ 
नवप्रहरलो नाम्ना प्रसिद्धों सुवि राजते ॥ 

रसकौमुदी । 
झथै--पारद, बलि, मोती, मेनसिल, रेबंद उसारा, शखमस्म, भुना 
घुहागा, सोनामक्खीभत्म श्लीर ताम्रमस्म सब समभाग खरलमें डालकर त्रिफला 
'निम्ब, अनार, मृवों, सुगन्धवाला चित्रक इनके क्ार्थों रमोंमें एक २ दिन 


शास्त्रोक्त कूपीपक रस २२४ 


भावना देकर शीशीमें डाल बाल्लुका यन्त्रमें रखकर मन्द अप्रमिपर ७ दिन 
पकावे । मात्रा--१ रत्ती । झनुपान--पानके रससे दे । 

' गुश--विषमज्वर तथा अन्य ज्वरोंमें लामदायक है। 

सम्मति--यह तल लम्मस्स है | १ दिनमें बन जाता है। हमें तो ७ 
दिन इसके परिपाक करने का कोई महत्त्व दिखाई नहीं देता । 

नवग्रहरस (दूसरा ) 

गोरी शिला हिग्युलगन्धकश्व रसश्व दुग्धाउश्ममयूरतुत्यम । 

ताल॑ शिला खपेरसंयुतश्व रृत्वा समांश नवरखवल्वमध्ये ॥ 

सकारवलीरसनिम्बतोयैः: यामद्येना5पि विमद्ये गाढम, 

कृप्याश्य मध्ये विनिवेशयेश्व सबाह्लुकाशि च दिन दृदीत ॥ 

सुस्वाड्रशीतथ्य॒ समुद्धरेत्त॑ ब्रीहिप्रमायां नवनीतयुक्तम | 

समस्तवातादिसपायुजश्च॒ सम्रन्थिकोटिम्बहुमागेजालम ॥ 

निवारयेश्वाषपि विचित्रमेतन्नीरोगदेही खुखमाप्लुयाश्व । 

नवप्रहो नाम रसोकत्तमो हि. समस्तगुल्मोद्रशलनाशी ॥ 

रत्नाकर औषधयोग । 

अथे--सोमल, हिंगुल, बलि, पारद, दूधपथरी, नीलाथोथा, हरताल, 
मैनसिल और खपरिया सब बराबर लेकर खरलमें डालकर करेले व पानके स्समें 
एक २ दिन खरल करनेके पश्चात्‌ कांचकृपीमें डाल बाल्लुका यन्त्रमें चढ़ाकर 
एक दिनकी मध्यम अ्प्मि दे; यह तललगमरस है | मात्रा--१ चावल। 

अलुपान और गुण--मक्‍्खनमें डालकर सेवन करनेरो वातविकार, भरे, 
भगन्दर, उदरकी रतोलियां, पेटकी गाठें, गुल्म, शुलमें लाभदायक है | 


नागसिन्दूर 
रसेन्द्रंकुडवं॑ साथ कुडवे शुद्धश्व गन्धकः | 
नवसाद्रतथापि थ॥ 


श्र | कृपीपक्त रस-निर्माश विज्ञान 


कज्जलीं कारयेदेयां भावना वापयेदिमाः | 
पलाशमूल नायित्री तथा चा5्मरवल्िका ॥ 
एतेषां स्वस्सेभांव्य॑ “किक: उह फ त्िपित । 
मुर्ख सम्मुद्यथ सिकतायन्जे वहि दृदीत व ॥ 
चतुविशतिभि योगैः ऋ्रमबृद्धथा च पाचयेत । 
दीपा5पि अ्यष्टभियोमै मेध्यामि षड़भिरेव च ॥ 
हठाभि नेत्रयमैश्व स्वाह्शीत समुझरेत | 
युक्ता।जुपानतो हन्यात्सवेरोगान रसोक्तमः ॥ 
रसायन संग्रह । 
अथे--पारद २० तोला, बलि ३० तोला, सीसा २० तोला, नौसादर 
१० तोला सीसा गलाकर उसमें पारद डालदे फिर सबको खरलमें डालकर 
कजली करे पश्चात्‌ पलाश मृलके क्वाथकी, नाईछोटीके रसकी, अमरबेलके 
रसकी एक २ भावना देकर कांचकृपीमें भर बालुका यन्त्रमँ चढ़ाकर २४ 
प्रहरकी मन्द, मध्यम व तीत्र अग्नि दे। ग्रन्थकार कहता है कि १६ प्रहरकी 
दीपामि और ६ प्रहर मध्यम तथा २ प्रहर तीज अप्नि दे। मात्ना--१ री | 
सम्मति--यह ऊध्व॑लम्म रस बनता है रससिन्दूर तो ऊपर जाकर लग जाता 
है तलमें सीसा रहजाता है वह सीसाभी बलिकाइदमें परिणत होजाता है भ्मयात्‌ 
सीसाकी भी भध््म बन जाती है; इस सीसाको भी पीसकर रखलेना चाहिये । 
यह सीसाभस्म भी प्रमेद्द, प्रदर, बीय निबलता आदिमें लामदायक है। यदि 
ऊध्चलम्म और तललम दोनोंको मिलाकर दिया जाय तब भी बहुत लाभ 


करता है। 
द नारसिहरस 


घेद्राममुनिपत्तेवद्क, नागवंगरसगन्धकासतम्र । 
भूड्वराजरसम्तिदढ, चित्रकाद्ेकरसैदिनेककम ॥ 


शास्त्रोक्त कूृपीपक रस २२७ 


गोलके विपच यामयुस्मक, बाल्लकाघटितपृरोयत्त्रके । 

. शीतलञ बह वेद्सागमस्ठतं विनित्तिपत ॥ 
नारसिंहरस एप दुलेभो वल्लयुग्ममथ भक्तयेदुबुध 
राजयक्र्मबहुमृत्रविद्रधी श्वासकासविषमज्वराज्येत ॥ 
सूतिकासतततापशलहत मेहजालमखिल विनाशयेत । 
शोषपाणड्गलरोगशान्तये रोगराजगिरिवज्ञलखण्डनम्‌ ॥ 

रतायनप्तग्रह् । 

अथे--नागभस्म ४ भाग, बंगभस्म ३२ भाग, पारद ७ भाग, बलि २ 

भाग और मीठातेलिया ४ भाग सबको भांगरा, चित्रक और अद्गकरसमें एक 
एक दिन खरल करके शराव सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्त्रमें रखकर दो प्रहर 
की अभिपर पकावे। पश्चात्‌ निकालकर सबका चौथाई मीठातेलियाचूरी 
मिला खरल करके रखले | मात्रा--६ रत्ती | 

गुणश--मिन्न भिन्न अनुपान द्वारा देनेपर राजयद्मा, बहुमृत्र, विद्रधि, 

श्वास, कास, विषमज्वर, सृतिकाज्वर, अवधिवन्धीज्वर, शूल, प्रमेह, पागडु 
आदि रोगोंमें लाभदायक है। 
नाराचरस 
रसभस्मसम गन्ध विषे मरिचनागरम्‌ | 
तित्तारं पश्चलवणा समभागश्च खल्वके ॥ 
जीरकस्य कषायेगणा द्वियामा5न्त विमदेयेत । 


गुआामात्र प्रदातव्य॑ कफ्रोधपित्त विनश्यति ॥ 
क्‍ वैधचिन्तामणि । 
... झथे--रससिन्दूर, बलि, मीठातेलिया, मि्चे, सोंठ, तीनों खार और. 
पाँचों नमक सब बराबर इनको जीराके काढ़ेसे दो प्रहर खरल करके सुखावे, 


रश्द कृपीपक रस-निर्मोश विज्ञान 


फिर शीशीमें भर बालुका यन्त्रमें चढ़ाकर मन्द अप्निपर २ प्रहर पकावे; शीतल 
होनेपर निकालले ओर पीसकर रखले | मात्रा--१ रत्ती । 
गुश--यह रस क्रोध जनित पित्तकोपको शान्त करता दे । 
निधीश्वररस 
मेघनादवचाहिय लशुन॑ काकमाचिका | 
धत्तरो लवगो कन्या सवें: खत विमदेयेत ॥ 
दिनानते गोलक॑ कृत्वा हिगुना वेश्येद्वहिः । 
पचेल्वगायन्त्रस्थ दिनिके चण्डवह्िना ॥ 
ऊच्चेलझ समादाय दढं घस्नेणा गालयेत्‌ । 
काकमाच्या नागनेत््या दंसपाद्या विमदेयेत्‌ ॥ 
ते क्तिपिद्ष्टिकायन्ने सम गन्धकचूरोकम । 
वत्त्वाद्त्वा पुरे पाच्याद्यावज्ञीयेति पड़गुयान॥ 
स्तस्तन्न न सन्देहो सबेकार्यषु योजयेत्‌ । 
स्वाह्ृशीत ततो नीत्या काकमाच्या विमदेयेत ॥ 
हेसताप्ये समशैव द्रदं॑ कुनटी तथा। 
धधेभागञ्व सतम्ध काकमाच्या विमदेयेत्‌ ॥ 
त्रिदिन ते कृते गोल काचकृप्यां विनिः क्षिपेत | 
यामान्द्रात्रिशताचैव पक्तव्यश्ञ हृठापिना ॥ 
स्वाइ्शीत विरृद्वीयाद्‌ व्याप्तीकन्दोत्यकयडनै: । 
यामे घेष्ठा पक कारयेत्‌ ॥ 

पूजयेह्रजवक्त्रञ योगिनी तथा। 
बलिदान यथोक्तेन पूजयेश्व रसोत्तमम्‌ ॥ 
शतवेधिरस दिव्य चन्द्रकों वेघयेद्‌ प्रवम । 
देहसिद्धिश्व षण्मासे राजिका5धो5घमानतः॥ 
जरासृत्युषिनिमुकतः पथ्ये दुग्धोदनेसिता। 


शास्त्रोक्त कृपी पक रस २१६ 


भगृहे थे स्थितो यद्लात्सवेरोगदरः परः॥ 

शुला55ध्मानादिगुव्मेषु प्रीद्ा पशॉजटरेष्यपि । 

राजयक्म्मणयतीसार प्रहण्याकश्ष भगन्द्रे॥ 

वातरोगेघषु सर्वेषु ज्वरपित्तकफादिषु । 

वलीपलितनिणोशः पाण्डुकामलकासजित ॥ 

श्वासबन्ध्यादयोरोगा नश्यन्त्येव न संशय: । 

शतवषो <धघिकस्यापि पुंसो वीयेविषधेकः ॥ 

पारदस्य निषवणात्‌ ॥ रसत्सागर । 
अथे--प्रथम पारदको चौलाई, वच, हींग, लहसुन, मकोय, धतृरा, नमक 
घीकुंवार सममें एक एक दिन खरल करे. उस पारदकी गोली बनाले और 
उसपर द्वींगका लेप चढ़ाकर उसे सम्पुटमें बन्दकर बाल्ुका यन्त्रमें रखकर एक 
दिन मन्द अप्रिपर पकावे । पश्चात्‌ इसको अप्नमि इतनी देना चाहिये कि 
पारद उड़ने न पावे,पश्चात्‌ पारदको निकालकर मकोय सपांक्षी हंसराजके क्काथमें 
खरल करके पुनः बराबरकी बलि देकर कजली बनाय सम्पुट्में रखकर 
२००" श्तांशकी अमिपर पकावे जब बलि जीया होजाय तो निकालकर 
पुनः बलि देकर जारण करे इस तरह पट्रगुण बलि जारण करे | पश्चात्‌ इसको 
मकोयके रसमें खरल करके इसमें रूपामक्खी पारदके . बराबर, सिंगरफ और 
मनसिल पारदसे ञझाधा मिलाकर मकोयके रसमें ७ दिन खरल करके छोटी २ 
गोलियां बनाकर सुखाले इसे शीशीमें भर ३२ प्रहर यथाविधि मन्‍्द उत्ताप 
पर पका कर शीतल करले; पश्चात्‌ निकालकर व्याप्ती कन्दके रसमें २१ प्रहर 
खरल करके पुनः सम्पुटमें बन्दकर बाल्ुका यन्‍्त्रमें रखकर पुनः पकाने तो 
यह रस तय्यार होता है | मात्रा--२ रत्ती । 
गुण--शूल, आध्मान, गुल्म, प्लीहा, अश, पेटकी बीमारियां, राजयद्मा, 

झतिसार, ग्रहणी, भगन्दर, वातरोग, ज्वर, कामला, श्वास, वन्ध्यापन और 
वातपित्तके रोगोंमें लाभदायक है । इस रसकी बढ़ी महिमा गाई गई है | 


२३० कृपीपक रस-निर्माद् विज्ञान 


नेलि सिन्दूर 

पारदं सप्तद्शक॑ नैली त्रयोद्शांशिका । 

स्तोक॑ स्तोक॑ त्तिपेत्खल्वे नेलिकां पारदे तथा ॥ 

उभयोमद्‌नात्‌ रम्य रूप॑संजायते परम । 

उष्मा सपयते तत्न नैली-पारद्‌ योगतः ॥ 

ताप रष्ठ्ना ततोरत्ते दात्मान्ं नेलि घूमतः । 

स्वांगशीतल मुद्भाव्य कृपीमध्ये निवेशयेत ॥ 

कृप्यां सकत यन्त्रेणा स्थापनीय यथा विधि । 

मन्दं मन्‍्दं चुलिकापक्‍़िः देय: प्रहर युग्मकम्‌ ॥ 

बालाके सद॒श कान्ति मृध्वे लग्नं रस॑ हरेत । 

आनन्द परपदेन स्वामी हरिशरणान हि ॥ 

ध्राविष्कृतो रसो शेय नेल सिन्दूर नामकः । 

इलीपदे चुल्िकाग्रन्थि वृद्धि च मेद्स स्तथा ॥ 

वात ग्रन्थि रुज़मुग्रां गजगंड तथा हन्यात । 

अनुपाने तथा पथ्य प्रदेयं बुद्धिपवेकम ॥ 

झर्थ--पारद १७ भाग और नेलिका १३ भाग | पारदको खरलमें 
डालकर थोड़ा २ नेलिका डालता जाय. और साथही साथ खरल करता 
जाय, जब नेलिकाकी वाष्पें उठने लगें उस समय अपनेको उस वाष्पसे 
बचावे जब सारी नेलिका पारदमें पढ़ जाय और उसकी योगिक प्रक्रिया बन्द 
होजाय उसे खुर्वकर शीशीमें डाल बालुका यन्त्रमें रखकर २ प्रहर मन्द २ 
उत्ताप पर पकावे तो बड़ा सुन्दर सिन्दूरवर्णों रत ऊध्व॑ भागमें जाकर लगता है 
इसको खुरचकर रंखले । यह मेरा नव्य आविष्कृत रस है । मात्रा-॥ से ६ रत्ती 
गुझ--गलगणड, श्लीपद तथा चुल्लिका ग्रन्थिकी निबलतासे होनेवाले गेग 

मोदोशद्धि प्र्िवात आदिमें लाभदायक है ।अनुपानकी योजना स्वयं वैद्य 
करे । 


शास्त्रोक्त कूपीपक रस २३९ 


पश्बलरस 
तीचदशाहियुलनागानां तारहेमरसान्वितम । 
.. क्रमवृद्धथ्या तु संग्रह्म चाड़ेयो मदेने कुरु ॥ 
सवोदे गन्धक दृत्वा रसस्य त्िगुणीकृतम । 
बृहद्भाय्डे पिनित्तिप्य बाल्लुकायां प्रयोजयेत ॥ 
ध्राप्म प्रज्यालयेश्वणर्ड प्रमागा युगसह्बथया | 
रसः पश्चनलो नाम वहलः त्षोद्रघृतान्वितः ॥ 
धीयेस्तम्मं अतिमात्न॑ गात्नसक्ोचन तथा । 
आलरस्य बहुनिद्राअ वेदनां स्वेसन्धिणु ॥ 
कासे »वास प्रसक्तिश्व निशायां तप्तगात्नताम । 
शाध्मानमप्मिमान्यञ्व यक्तमाणश्चापि नाशयेत्‌ ॥ 
रसराजशबूर । 
झथे--तीत्षण लोहमस्म, हिंगुल, सीसामस्म, रजतमस्म, सुवर्गभर्म इन्हे 
क्रम विवर्द्धित मात्रामें लेकर खरलमें डाल चांगेरी रसमें खरल करे, पुनः सबसे 
आधा बलि मिलाकर कांचकृपीमें डाल बालुका यन्त्रमें रख ४ प्रहरकी मध्यम 
अग्नि दे। ग्रन्थकारने तीत्र अग्नि देनेके लिये लिखा दे किन्तु यह तललग्नरस 
है; इसीलिये मेरी सम्मतिमें मध्यंम अग्नि देनी चाहिये जिससे पारद यौगिक 
न उढ़े। 
मात्रा--३ रत्ती। | 
गुण--वीये को अति स्तम्मन करता दे शरीर को हृष्ग करता है, आलत्य, 
अतिनिद्रा, सन्धिपीढ़ा, कास, श्वास, शरीरका गरम हो जाना, रातको हाथ पर 
तपना, आध्मान और मन्दाग्नि झादिमें लामदायक है। 
पंचलोह भृूषतिरस 
पल रस॑ गन्धकवत्सनाभो, शुल्वश्च तीच्यां रवितारकञश | _ 
ताप्ये हायस्कान्तसुचास्पुष्यं, सवे पिमर्च घरतराष्ट्तोये ॥ 


२३२. पीपक रस-नि्मोण विज्ञान 


तच्छोषयेदातपवर्जितश्च, बटीकृते काचघंटे निद्ध्यात्‌ । 

सुद्धागडमध्ये सिफ्रता५5ख्ययन्त्रेक्रमा एनिम्ना षोडशयाममेतत्‌ ॥ 

गाढा5भ्रिमुद्दीप्य यथाक्रमेगा, तदोष्ध॑ बहिसमानवगोम 

संघषेणाद्यत्न॒ च रक्तरेखा, पू्वधियुक्त दढवत्सनाभम ॥ 

पल मरीचस्य सुमदित तत, ताम्बुलबल्लीद्लके समानम्‌। 

गुश्षमात्रां वर्टों कृत्वा सम्यक्‌ छायासुशोषिताम । 

पिवेद्यक्ता धनु पानेन विषमज्वरनाशनम्‌ ॥ 

सवो £मयहर॑ सद्य। सदा विजयवधनम । 

वाता5दित वातमेह श्वासकासादि्रिगलुत ॥ 

ज्तत्तयें कफोत्थश्व पांडुकामलशलनुत । 

सक्षिपातं निहन्त्याशु चा5म्लपित्त नियच्छृति ॥ 

अजीगोमामवातश्व हार्शांसि भ्रहशीगदम । 

अन्वद्देषमुदावतमाध्मानं सोमरोगकम्‌ ॥ 

पशञ्चलोदंत्षितीशश्ध विशतित्तयरोगजुत । 

रतायन सप्रह । 

अथे--पारद, बलि, मीठातेलिया, ताम्रभत्म, तीरण लोहभस्म, माणिक्य 
भस्म रजतभम्म, सोनामक्खीभस्म, कान्तलोहभस्म और कांस्यमस्म इन सबको 
हँंसराजके रसमें एक दिन खरल करकेसबकी छोटी २ गोलियां बनाकर सुखाले 
पश्चात्‌ शीशीमें डालकर बाल्लुका यन्त्रमें रखकर १६ प्रहरकी अप्ति देवे । इस 
रसका वर्ण मयूरकी ग्रीवा जैसा नीली आमायुक्त होगा और रगढ़नेसे लाल 
रेखा देगा । इसको पीसकर इससे आधा भाग मीठातेलिया और इसीके बराबर 
मिच मिलाकर सब दवाके बराबर पानका रस डालकर खरल करके एक २ 
रत्तीकी गोली बनावे | यह ऊर्ध्व लग्न रस है। मात्रा--१ रत्ती । 

गुश-उचित अनुपानके साथ देनेपर विषमज्वर, वातरोग, वातमेह, श्वास, 
कास, द्वाय, दात-क्वाय, कफरोग, पाणदु, कामला, शुल्ल, सन्निपात, अम्लपित्त, 


शास्त्रोक्त कृपीपक् रस २३३ 


अजीर्ग, आमवात, अशे, प्रहणी, अरुचि, उदावतै, आध्मान आर सोमरोगमें 
लाभदायक है | 
पशथ्चाननरस 
गोरे म्लेच्छू रस गन्ध गोलाअ् सुषवीरसेः । 
मदन जिदिनं काये शुल्वपत्रेषु लेपयेत॥ 
बाल्लुका55०्ये पवेयन्त्रे सम्यग्यामचतुश्यम । 
स्वाजड्रशीतं समुत्ताये सतामन्न परिमदेयेत ॥ 
गुश्ाउयमितः सतः स सितो विषमज्वरम | 
शीतोष्यापृथ. सहसा जयेत्पश्चाननो रसः॥ 
पेकाहिक॑ द'थाहिकश्च॒ तथा त्रिदिवसज्वरम | 
चातुथिक॑ महाधोरं दुग्धभक्ताशिनां द्रुतम्‌॥ 
। रसावतार । 
अथे--सोमल, सिंगरफ, पारद, बलि और मैनसिल सबको बराबर लेकर 
करेलेके पत्तेकि रसमें खरल करके ताम्रके कंटक वेधीपन्रोंपर यह कजली 
चढ़ादे; पश्चात्‌ सुखाकर सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी 
अन्न दे। मात्रा--२ रत्ती । 
अनुपान--शक्करके साथ दे । 
गुण--शीतज्वर तथा आठों प्रकारके विषमज्वरोंमें लाभदायक है | 


पाणिवद्धरस 
गन्धक॑ पारवजव भस्मलोहाएक॑ समम | 
जीरकस्यकषायेणा मदिति याममात्रकम्‌ ॥ 
कृपिकारयां विनित्तिप्य बाल्ुकाप्मिप्रयोजितम । 
गाढाग्नो त्रिदिनअव स्वाह्शीतलमुदधरेत्‌ ॥ 
गुझामाज्न प्रदातव्य पेत्ये पादकरे स्मघतम्‌ । 
निहन्यात्सवेपित्ताति योगो5ये पायिबद्धकः ॥ वैधचिन्तामणि। 
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अथे--पारद, बलि, आठलोहकीमस्में सब बराबर इनको एक दिन जीराके 
काढ़ेमें मर्दन करके सुखाले फिर शीशीमें भर वालुका यन्त्रमें रखकर तीन दिन 
की मध्यम अग्नि दे | यह भी तललग्नरस है। मात्रा--१ रत्ती । 

गुण--हस्तपाद दाह तथा समस्त पित्त विकार या उष्ण प्रकृतिके रोगोमें 
लाभदायक है | 

पाणडुदलनरस 

हेमरौप्यरविसतगन्धकास्तुल्यभागमिलिता विमदिताः । 

धातुमात्तिकयुता द्विलोहका देवदारुशखितोयभाविताः ॥ 

पाचिताः कमठयन्त्रके त्तणं पायडुरोगद्लनः प्रजायते । 

वल्लमात्रमशितो मरिचा55ज्यै: पिप्पलीमधुयुतःसशोथहा ॥ 

रसावतार । 

झथे--सुवरण भस्म, रजतमस्म, ताम्रभस्म, पारद, बलि, सुबर्णमाक्तिकमस्म 
प्र्येक एक भाग और लोहभस्म २ भाग इन सबको देवदारु और अपामार्गके 
क्राथमें खरल करके शीशीम डाल बालुका यन्त्रमें शीशी रखकर १ प्रहरकी 
झश्निमें पकावे | यह तललम्नरस है । मात्रा--३ रत्ती । 

गुण और अनुपान--मिच ओर घृतके साथ देनेसे पाण्‌डुको तथा पिप्पल्ी 
मधुके साथ देनेसे शोथमें लाम करता है । 


पाणइस्दनरस 
सूरत तीच्णाकमेव गन्धसहिते भागेन सम्बधित॑, 
पश्चात्खल्वतले विमचे विधिना चूर्णाकृतं गोलकम । 
कृप्यां संविनिवेश्य वे खुस्ददुना संलेपितायां पचत, 
यामद्वाद्शमात्रक॑ हि. सिकतायन्नेया वैद्य! सदा ॥ 
प्रत्तिपश्ष वरशाल्मलीरसं, अरफलञअ गुडवलिकादपस | 
पाचयेशव रद॒यहिना देने, स्वाहृशीतलतमं प्रगृह्म जे ॥ 
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ज्यूषणाद्रेकरसेन भावयेत, पाणडुसूदूनरसो5यमीरितः । 
शुष्कपायडुविनिवृत्तिदायको, रोगराजहरणाः प्रकीतितः ॥ 
रतप्रकाश सुधाकर । 
अरथे--पारद १ भाग, तीचणशलोहमत्म २ भाग, बलि ३े भाग सबको 
खरल करके कांचकृपीमें भर बालुका यन्त्रमें रखकर १२ प्रहरकी मन्द मन्द 
अमप्रिपर पकावे | पश्चात्‌ निकालकर पुनः सेमल, त्रिफला और गिलोय क्राथमें 
एक एक भावना देकर गोला बनाकर सम्पुठमें बन्द करके पुन; बालुका यन्त्रमें 
रखकर ४ प्रहरकी अग्नि देकर निकालले; पश्चात्‌ त्रिकटु अद्रकरसकी एक २ 
भावना देकर रे रत्तीकी गोली बनाले | 
गुश--यह रस पायडुरोगमें लाभदायक है। 
पारदादिवटी 

खुबयों रसभस्मा5थ माक्तिक॑ चा5प्रसत्यकम । 

मुक्ताफलसमायुक्तं सवे खल्वे विमद््‌येत्‌ ॥ 

जम्बीरफलजैद्रोवैमेदेयेत्तिदिन मिषक्‌ । 

शआद्रेकस्वरसनैव मद्ये यामचतुष्टयम्‌ ॥ 

चित्रमुलकषायेणा मदेयेलिदिन भिषर्ू | 

हँसपादीरसे चेव मदेयेद्विसश्रयम्‌ ॥ 

शातपे शोषयित्वाधथ कृपिकायां निवेशयेत । 

सप्तमिसक्तिकावस्त्रेबात्लुकायत्त्रमागेतः ॥ 

पवेद्विशतियामन्तु स्वाह्शीत समुद्रेत | 

वाराह्मा च शतावयो गोक्षुरेणा व मदेयेत ॥ 

कायकृप्यां विनित्तिप्य पूथेवत्परिपाययेत । 

गुआदय सदा खादेद्लुपानविशेषतः ॥ 

सर्वेव्याधिविनिमुक्तो दढदीपनपाचन: । 

वृद्धेचु सेवयेचित्यं पूणोचन्द्रोद्यो यथा ॥ 
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यीयेबृद्धिदिस्डचृद्धि: घणडो5पि पोरुर्ष भजेत । 
अस्य सेवनमात्रेणा बहुस्त्रीयलभो भवेत ॥ 
रतनाकर ओऔषधयोग । 
अथे--सुवरगाभस्म, रससिन्दूर, सोनामक्खीमस्म, अश्रकसत्व ओर 
मोती सब समभाग इन्हें जम्बीरी निम्बमें ३ दिन, अद्गकरसमें १०, दिन चित्रक 
क्राथमें ३ दिन, हंसराजमें ३े दिन खरल करके गोला बनाय सम्पुटमें बन्दकर 
बालुका यन्त्रमें रव २० प्रहरकी मन्द अग्निपर पकावे। मात्रा--२ रत्ती। 
गुश--नामर्दी, वीये-च्तीणता, मन्दामि आदि अनेक रोगोंमें लाभप्रद है। 
पाशुपतास्र रस 
पारदे म्लेच्छुभस्मा5थ गन्धकञ्च मनःशिला । 
पाषागाद्वितयश्वा5 थ भृद्जीनीरेणश मदेयेत ॥ 
द्विदिन बाल्लुकायन्त्रे चरडाम्े च द्ियामकम । 
डिगुओ भक्तयेन्षित्यमाद्रेकआ5नुपानकम ॥ 
पाशुपता5स्त्रनामा5ये सवो5हिक॑ ज्वरं हरेत्‌॥ 
रसायन छलग्रह । 
अथे--पारद, बलि, मेनसिल, ताम्रभस्म ओर सोमल इनको भांगरेके 
ससमें दो दिन मर्दन कर शीशीमें भरकर बाल्ुका यन्त्रमें रखकर २ प्रहरकी 
मध्यम अम्रिदे | मात्रा--२ सती । 
गुश--अद्रकरत और शहदसे देनेपर शीतज्वर और विषमज्वरमें लाभ- 


दायक है। 
पित्तमश्ननरस 
पारद्‌ गन्धक ताप्नं मुशलीरसमदि्तिम । 
काचकृप्यां विनित्तिप्य बाल्लुकायन्त्रके तथा ॥ 
पचेद्धिषक्‌ थे सब्यूश्ये खल्वमध्ये विनित्तिपेत । 
पश्चलवणा हियुगुग्गुलकुष्ठकम ॥ 
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. कद्ठतयश्च॒ त्रिफला गान्धारी जातिकाहयम । 
दीप्यत्रय॑ त्रिफेनश्व मृषाम्लं विषवत्सकम ॥ 
एलाहयशञ सोमभाग्य कुबेरों वहिमृलकम । 
तितिनन्‍्डीफलग्रन्थी चर चूत॑ च दाडिमीफलम ॥ 
समभागानि सज्चूरये खल्वमध्ये विनिःत्तिपेत । 
भावयेत्सप्तवाराश्व॒ शटड्डबररसेन थे ॥ 
निष्कार्थ मधुना लेह्ां यामे यामे च भत्तयेत ! 
धस्लपित्त निहन्त्याशु ग्रहण दुस्तरां तथा ॥ वेधचिन्तामणि । 
अथे--पारद, बलि, ताम्रनचूण, समभाग मृसलीके ससम॑ एक दिन खरल 
करके कांचकूपीमें भर बालुका यन्त्रमे रखकर ४ प्रहरकी मध्यम अभ्िदे; पश्चात्‌ " 
निकालकर इसमें निम्नलिखित वस्तुएं मिलावे:--तीनों खार, पांचोंनमक, 
दींगभुनी, गुग्गुल, कुठ, त्रिकठु, त्रिफला, कटेरी, जायफल, जावित्री, झज- 
बायन, अजमोद, करफस, त्रिफेन, मृपाम्ल, मीठातेलिया, इन्द्रयव, इलायची 
दोनों, सुद्ागा, करज्ष, चित्रक, तितड़ीक, पीपरामुल, आमचूर ओर अनार सब 
बराबर चूर्या करके अद्करसकी ७ भावना देकर एक २ माशेकी गोली बनाले 
कनुपान और गुण--संग्रहणी वालेको यह रस तीन २ घणणटेके बाद 
एक २ मात्रा शहदमें देना चाहिये | अम्लपित्त ओर संग्रहणीम अत्यन्त लाभ- 
दायक है | 
नोट---अहिफेन तथ। समुद्रफेनतो हैं तीसरा फेन और मृषाम्ल का पता 
नहीं लगता | 
पित्तान्तकरस 
रसेन्द्रो वत्सनाभश्व गगन द्रद बलिः | 
ताले तुल्यानि सवोगि खल्‍्बे कज्ललिकां कुरु ॥ 
दिनेक॑ भृद्ननीरेणा मदेयेश ततो मिषक्‌ । 
कृपिकोद्रमध्यस्थ दिनमेक॑ विपाचयेत । 
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मात्रा चणशोन्मिता योज्या पित्तजेधु गदेघु च। 
रखः पित्तान्तकों नाम पित्तरोगनिकृुन्तनः ॥ 
वेध्चचिन्तामणि । 
अथे--पारद, मीठातेलिया, अश्रकभस्म, सिंगरफ, बलि ओर हरताल 
सब बराबर लेकर भांगरेंके ससमें एक दिन खरल करके शीशीमें भर बाल्लुका 
यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी मध्यम अम्िपर पकावे । मात्रा--१ रत्ती | 
गुश--पित्त रोगमे लाभदायक हे । 


पीतम्गाडूरस 
संशुद्ध पारदल्षव खुशुद्धं गन्धक॑ भवेत्‌ । 
बहनें शुद्ध समादाय नवसादरमेव च ॥ 
समभागानि सवोणि मदेयित्वा सुखल्यके । 
काचकृप्यां विनिः त्षिप्य पावके स्थापयेद्बुधः । 
मुखे भुद्रा ल नो देया धूम सलक्तयेत्ततः । 
निधेमे जायमाने तु सिद्ध: पीतस्ूगाढुकः ॥ 
मधुमेहन्तु मेहानां गणोनाशयते भ्रवम । 
मधुना भक्तयेश्वेव सत्मैलाचुगोकेन च । 
रससागरसिद्धान्ते सुभ्रेष्ट स्वगोभस्म तत्‌ ॥ 
रतचणडांशु । 
अथे--पारद, गन्धक, बंग और नवसादर बराबर लेकर सबको खरलमें 
डालकर मर्दन करनेंके पश्चात्‌ कांचकृपीमें डाल बालुका यन्त्रमं रखकर पकावे; 
जब नि्रम होजाय तो शीतल होने देवे | नीचे सुनहरे वरयोका वंगभर्म प्रात 
होगा । मात्रा--१ रत्ती | 
गुश--इलायची शहदके साथ सेवन करनेसे मधुमेह, प्रमेह में लाभ- 
दायक है | 
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सम्मति--यह वास्तवमें पारदका योगिक नहीं होता प्रत्युत बंगका बलिसे 
बलिकाइद नामक योगिक वनता है। इसका विस्तृत वर्शन आगे झापको 
सुबण बगमें मिलेगा | 

पीयूपघनरस 

हेमा5श्रताराणि झतानि सते दत्वा तु रतेन समे च गन्धम्‌ । 
गन्धेन तुल्ये दरदश्व दृत््वाउम्रतारसेनिकदिन विमथे ॥ 
कोरण्टभड़ा दिनेक॑ सतेन तुल्येषथ विनित्तिपेत्त । 
पुरे खुताम्नस्य म्दा च लिप्त्वा सामुद्रपृणों5थ पुटेत भाणड ॥ 
ससम्पु्ट तत्व विमयये याम॑ गुड़चिकाज्यूषगाशशड्ूवरै 
ददीत व गद्ता 5जु॒पानै ज्वेरेषु पीपूषघनो रसेन्द्र मम 


५ प्किा || 
अथे---सुवणभस्म, रजतमस्म, अश्रकभस्म, रससिन्दूर, सिंगरफ और बलि 

सब बराबर गशिलोय, पियाबांसा, भांगरा, चित्रक और मीठातेलिया इनके काथ 

में खरल करके पारदके बराबर ताम्रकी कटोरी बनाकर उसमें ससको रख सम्पुट 

कर बालुका यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी मध्यम अम्निदे | मात्रा--३ रत्ती । 
गुश--चविषमज्वरोंमें लाभदायक है | 


पूणचन्द्रोदय 

रजतखुवोताप्ननागबह्ा 5म्रककान्ततीक्ष्णाविद्रममुक्तापारव्देम- 
मात्तिकभस्मानि ७०-७-अए पाक कक» सबोन्समभागा 
न्यूहीत्वा मुद्ृपर्गीर ख 
लस्यम्॒तास्वरसेरेकैकदिन विमदे शुल्कां वटिकां विधाय काचकू- 
पिकायामवरुछत्य॒दिनिश्नयपयेन्त॑ त्रिविधाप्नमिभिबोत्कायन्तरे पार्क॑ 
कुयोत । स्वाह्नगशीतमोषध॑ खस्वे नित्तिप्य स्गमदजातीपश्नकपेरेल्ा- 
मरिचनागकेशरत्यक्ोललवड् पिप्पलीजातीफलानां समभागानां 
चूगों समान॑ मेलयित्वा नागवल्लीदलरसेन विमथे गुआाप्रमाणा 
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वटिकाः कुयोत | ताम्बूलीस्वरसेन सहेकैका सेवनीया | अनेनो- 
न्माद्मूच्छोत्तयपाणडुकामलाहलीमककफबातदुग्रह॒शीस्थरा5५मय- 
श्वासकासरक्तपित्ता 5 पनाहराजयक्षप्रमेहादयो नश्यन्ति | गरुड- 


दष्टिदेहपुष्टिस्कवृद्धि्ध भवति । दुग्धशकरंाप्ष॑ पथ्यम ॥ 
छिद्धसम्प्रदाय ग्रन्थात्‌ । 


अथे--रजत, सुवरणे, ताम्र, नाग, बंग, अ्श्नक, कान्त, तीरण, प्रवाल 
मुक्ता, पारद, सोनामक्खी इन सबोंकी भस्म टंकण, मेनसिल, बलि सब बराबर 
मुह्॒प्णी, रक्तकर्पासपुष्प, च्वीरविदारी, माषपर्णी जम्बीरी, तुलली और 
गिलोय इनके रस या क्वाथम एक २ दिन मर्दनकर गोलियां इतनी बढ़ी बनावे 
जो शीशीमें डाली जासकें, इन्हें सुखाकर कांचक्रपीमें भर बालुका यन्‍्त्रमें रख- 
कर ४ प्रहरकी मन्द, मध्यम अम्रिपर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर उसमें कस्तृरी, 
जावत्री, कपूर, इलायची, मिचे, नागकेशर, दारचीनी, सर्दचीनी, लवड्ढ, 
पिप्पली और जायफल सब उक्त रसके बराबर डालकर पानके रसमें खरल 
करके १ रत्तीकी गोली बनाले | 

अनुपान और गुण--पानंके रससे सेवन करनेपर उन्माद, मृच्छा, द्ताय, 
पाग्डु, कामला, हलीमक, संग्रहणी, गलेकी बीमारी, श्वास, कास, रक्तपित्त, 
आनाह, राजयत्मा और प्रमेह आदिमें लाभदायक है और इसके सेवनसे नेत्र 


ज्योति बढ़ती दे । 
पूणे चन्द्रोदयरस 
तुल्ये तुल्ये रसे गन्धे खल्वमध्ये विनिःत्तिपेत । 
कपित्थमूलसारेग/ मद्तिश्ष॒ दिनन्नयम ॥ 
यटिकां छायया शुष्कां भाण्डमध्ये विनिःत्तिपेत । 
काचकृप्यां विनित्तिप्य बाल्ुकामिः प्रपूरयेत्‌ ॥ 
दीघ्ताधझ्ो च द्विषड्यामं स्थाज्रशीत समुद्धरेत । 
कपित्थमूलसारश  त्रिदिनं.. मदेयेक्रमात ॥ 
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बिल्वमृलकषायेगा. म्देयेल्िदि्न. पुनः । 
चतुजोतक कपूर. लबबड्गडकुखुमान्वितम ॥ 
द रससमओआैव  मेलयित्वाप्थ चुग़ोकम । 
लाजचूगों सितामिर्थ मधुना सह सेवयेत ॥ 
वलद्ययमितः  रुतो._ वमनस्तम्भनस्तथा । 
कासादिपश्चक॒दीना मर्चेनोशकः पर; ॥ 
हृदोंगे स्वरभद्श्व मन्दाप्निश्ष निवारयेत | 
पूरौचन्द्रीद्यों नाम निर्मित!ः शलपाणिना ॥ वेषचिन्तामणि । 
अथ--पारद, बलि समभाग लेकर कजलीकर केथामूल क्काथमें ३ दिन 
मर्दनकर शीशीमें डाल बाल्लुका यन्त्रमं रखकर १२ प्रहरकी तीत्र अग्नि दे। 
फिर निकालकर कैथामृल छालके क्वाथमें, त्रि्वमूल छाल क्वाथमें तीन २ दिन 
खरल करे पश्चात्‌ इसमें तज, पत्रज, इलायची, नागकेशर, कपूर और लव 
यह सब उक्त रससिन्दूरके बराबर मिलाकर ६ रत्तीकी गोली बनाले । 
* . झजुपान और गुण--लाई चूर्ण, मिश्री, मधुके साथ सेवन करनेसे 
वमन, कास, अरुचि, दृद्रोग स्वर्मंग और मन्दाग्निमें लाभ होता है। 
पृणोश्रकरस 
समे गन्धमप्रकश्ल॒ मनःशिलाम | 
भूणित वरुणद्रवे मेदेयेदिवसह्॒यम ॥ 
काचकूप्यां निवेश्यापथ्थ बाल्लकायन््रके फ्चेत | 
षड्धामान्ते समुद्धृत्य सत्तमचुग़ोन्तु कारयेत ॥ 
दिगुओ भक्तयेन्नित्य॑ शीतपैत्यनिवारकम ॥ वेधचिन्तामणि | 
अथे--पारद, बलि, अभ्रकमस्म और मैनसिल सब्र बराबर इनको वस्णा . 
काथमें दो दिन खरल करके गोलियां बनाकर सुखाले. फिर शीशीमें डाल 
बाल्ुका यन्त्रमे रखकर ६ प्रहरकी मन्द झग्निपर पकावे | मात्रा--२ रत्ती। 
गुश--इसके सेवनसे शीतपित्त और उददेमें लाभ होता है। . 
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प्रताप तपन रस 
गन्धर्क गरल॑ ताले खतक॑ लोहटकूगाम 
खपेर स्वजिकात्तारं मजिष्टां हिगुले समम्‌ ॥ 
रसेन मदिति पिण्ड निर्गुगडीहस्तितुण्डयोः | 
शष्टयाम पवेत्कृप्यां निरुद्धथ सिकताहये ॥ 
ततः सिद्ध समादाय रक्तिकामाद्रेकेणा तु । 
सपन्निपातविनाशाय प्रतापतपनो रखः ॥ 
द्धिभक्त तथा दुग्ध छागमांसश योजयेत ॥ 
रसराज सुन्दर । 
झआथे--बलि, मीठातेलिया, दहरताल, पारद, लोहचूणयों टड्डुगा खपेर सज्ी- 
खार, मंजीठ और सिंगरफ सब बराबर हाथीसुगडी, संभाद्दके रसमें खरल करके 
शीशीमें भर बालुका यन्त्रमे रखकर ८ प्रहरकी मध्यम अग्नि दे । 
मात्ना--१ रत्ती | 
गुश--सन्निपातमें लाभदायक दे । 


प्रतिज्ञा वाचक रस 


सं शुरू भागमेकञ तालादू दो भागो चेद्रेद्सहथा शिलायाः । 
ताश्नस्थैंध भागयुर्म॑ प्रकुयोक्चल्ात येद्भाग॑ तथैय ॥ 
अकत्तीरे भोषयेश्व त्रियार झृत्या चृगों कारयेद्वोलक तत । 
स्थालीमध्ये स्थापित तत्व गोल दत्त्वा मुद्रां भस्मना सेन्धवेन ॥ 
धूमस्यैंब॑ रोधनञ्व॒प्रकुयोच्छाण वेद्यात्स्थेदन॑ मन्दवहो 
भाव्यक्ष चूयों गोले कृत्वा मन्दवहों विपाच्य ॥ 

पश्ादेने भक्तयेदहे रसेन्द्रं बल शकेराचुगेमिश्रम । 

. तहत्कृष्िणामाक्तिकशेव जूति हन्यादेतत्सवेदोषोत्यितां यै॥ 
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झथैे--पारद १ भाग, हरताल २ भाग, मेनसिल ४ भाग, ताम्रभस्म 
२ भाग, भिलावां ४ भाग सबको आकके दूधमें ३ दिन खरल करके गोला 
बनाकर सुखाले सम्पुटमें बन्दकर लवणयन्त्र या भस्मयन्त्रमें रखकर मन्द अग्नि 
पर ४ प्रहर पकावे । मात्रा--रे रत्ती । 

अलुपान और गुण--पीपल ओर शहदसे देनेपर समस्त ज्वरोंमें लाभ 
करता है । 


प्रमदेभाप्छुशरस 


विशुद्धो रसो मासमुन्मत्ततेले दशा5हानि तेले तथोषबुदेजु। 
विपाच्यो5ष्टयामैः त्ञति बैंल्वतैली सदुस्वणोपत्राणि सता5ष्टमांशात्‌ ॥ 
दिन पेषये त्तत्सम गन्धर्क हि रृतां कञ्ालीं तां विनित्तिप्य कृप्यां । 
ततो भस्म सादक याम॑ विधाय स्वशीत समादाय सिन्दूरकल्पम्‌ ॥ 
आ्यहं खाखसत्वकुकषायै विमे ज्यहं वैज़बी जातिसारे द्निकम । 
तथा कोकिलात्तस्य घस्त्रं कषायैविदायो5थ भूमौ त्तिपेद्नोलकं तत्‌ ॥ 
रदा ऑगुलोन्मानया5च्छाद्य पश्चाद्रण्योपलह्न्दवहि विधाय। 
सुशीतं म्दुस्वेद्माप्त॑ रसेन्द्रे ग्रहीत्वा ततो भागमान वदामः ॥ 
रसाञ्योमवैक्रान्तजातीप्रसन॑ लवडू द्विभागें त्रिभागग भुजड्म । 
सितं कान्तसझ विष॑ केशराख्य॑ त्रिज्ञात॑ तथा बद्भभस्मं द्िभागम ॥ 
अहेग्फेनतापीजयोरद्वेभाग विमद्योईद्थ याम॑ मरुदुभूप्रसने: । 
विदारीवराधासके नोगवली. बलाशाल्मलीमकेटीमूलजातैः ॥ 
पयोभिश्व गोधा5ह्प्रिरम्मासमुत्यैः शताहारहादीप्यमु गडीसमुत्यैः 
महापत्रिकायश्हस्तिद्रवेश्व विभाव्य त्रिवार॑ ततो गोलकस्य ॥ 
दिन स्वेदयेत्लाखसत्यक्षायैनिवध्या5म्बरे दोलिकायन्त्रमध्ये । 
अकृपारशोषस्य तैलेन भाव्यो द्विवारं तथा स्वगांबीजस्य तैलेः ॥ 
तथा वैजयै आतिसारस्य तेलेद्विधारं विभाव्योईथ गोल निवध्य । 
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धतोमृत्परैखिधेराधारयन्त्रे पच्ेत्पूषेवत्स्थाद्शीत ततख््रिः ॥ 
उशीरेणा भाव्यः सुगन्धेन तद्वत्तथाधजोड़केना5थ कस्तूरिकाह्िः | 
विभाव्यं शिवद्विटकुचाद्धिः शिफालीद्रवेः शातपत्नोकूवैः सिद्ध एपः॥ 
तमेन॑ स्वतुयाशकर्पूरयुक्त॑ निषयेत वल्द्धये बा5स्य मात्रा । 
लव खिता पुष्पसारोषजुपाने हिते त्ञीरपान विवज्यों5म्लवगेः ॥ 
पठित्वा च पश्चा5त्तरं राजमन्त कुमारीश्च यन्त्राणि सम्पूज्य यत्ञात | 
निषवेत पृर्वोक्तरीत्या रसेन्द्र निषवेद्सो कामिनीसह्नमश्व ॥ 
भरिदोषप्न एबो5बलागवेहारी वशीकायेकारी महास्तम्भकारी । 
सदा पुँध्चज्ञोत्थानकारी नराणां तथा पातकारी न चावोक थ कारी॥ 
यामेकवारं भजते नवा5हूनां सा55जन्‍्मदास्य भजते विनिश्चला | 
बहुप्रकारं भजतो5पि सह्नम॑ तेजो बले नेव जहाति किश्लित॥ 
रसमेमे सेवयित्वा न सेवेत स््रिय यदि । 
निगच्छेक्रेत्रयो वींये नेत्रनाशस्तथा भवेत्‌ ॥ 
ना5$ शोथिल्यभावं ब्रजति न चर कटिस्त्रुट्थते तस्य काबन्ति-, 
हमाभा जायते 5ष्टाद्शविधमतुल नाशमेति प्रमेहम । 
नहीं वीये प्रपन्न॑ भवति यदि पुमान सेवते रम्यकास्तां, 
घषयढो वा वाज़ितुल्यो जनयति तनयान्‌ सिदतुल्यप्रतापान ॥ 
पुन रखञ्व प्रमदा भजेत कुमारिकातुल्यवपुष्मती स्यात्‌ । 
पतद्रसास्वादनतः पुमांस्तां युवाएपि यातुं न समय पएव॥ 
गर्भाशयगतान्दोषाहनन्त वातकफोरूवान । 
प्रमदेभांकुशोनाम रसराजः खुसिद्धिदः ॥ 
बृह्वयोग तरब्विणी । 
झर्थ--पारदको धतूरेके तेलमें .१००* शतांशके उत्तापपर एक मासतक 
पकावे, फिर ८ दिन इसीतरह बिल्वबीज तेलमें पकावे । पकानेका विधान 
इतनी मन्द अम्निपर बतलाया दे कि २४ घरण्टेमें उस पाककी स्थितिमे घतूर 
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तेल ४-४ तोले जले | जब यह क्रिया पूरी होजाय तो निकालकर खरलमें 
डाल उसमें पारदसे अष्टमांश ह सुवणे मिलादे; पश्चात्‌ बराबरका बलि 
डालकर कजली बनाकर इसको बाल्नुका यन्त्रमें चद्धाकक १२ प्रहरकी मध्यम 
अग्निपर पाक करे तो यह सिन्दूर नामा रस तैयार होजाता दे । 

इस रससिन्दूरको खरलमें डालकर पोस्तके क्राथसे ३२ दिन भज्जञयीज-या 
विजया बीजसारमें ३ दिन जायफलके क्राथमें १ दिन तालमखानाके क्राथमें 
एक दिन खरल करके विदारीकन्दके मध्यमें भरकर इस कन्दपर दो-दो अंगुल 
मिश्रैकी तह चढ़ाकर कोई ४-४ सेर जज्जली उपलोंमें रखकर मृदु स्वेदित करे, 
पश्चात्‌ निकालकर अश्नकभस्म, वैक्रान्तभस्म, जावत्री और लौंग इसमें दो दो 
भाग, सीसा ३े भाग, रजतभस्म, कान्तलोहमस्म, मीठातेलिया, केशर, तज, 
पत्रज, इलायची और बंगभस्म यह पारदसे दो भाग, अफीम, सोनामक्खी, 
जावत्री पारदसे आधा २ भाग सबको एकत्र करके आकके फूल, विदारी, 
तिफला, बांता, पान, खरेटी, *सेमल, कोच, गोदुर्ध, छोटीगोरखमुणडी 
केला, सौंफ, माषपर्णी, मुद्रपर्णी, अजमोद, बढ़ीगोरखमुणडी, जावन्नी, कद्डी, 
मुलहटी, हस्तिकणेपलाश इन सबके स्वस्स या क्रार्थोंकी तीन २ भावना देकर 
गोला बनाकर इसको कपड़ेमें बांधकर दोलायन्त्रमें लगकाकर पोत्त क्राथ में 
एक दिन स्वेदन करे, पश्चात्‌ निकालकर समुद्रशोषके तेलमें एकबार, धतुरा 
के तेलमें दोबार, भांगबीजोंके तेलमें, जायफलंके तेलमें दो दो बार भावना 
देकर पुन; इसका गोला बनाकर विदारीकन्दके बीचमें भरकर दो अंगुल मोटी 
मिट्ठीकी तह चढ़ाकर भृूधरयन्त्रमें रखकर चार पांच सेर बनोपलकी अम्रिदे । 
पश्चात्‌ निकालकर खस, त्रिसुगन्ध, केशर, कस्तूरी, केवढ़ा, तुलसी, गुलाब, 
हारसिंहारके ससकी तीन-२ भावना देवे तो यह रस तय्यार होता है। 

मात्रा--६ रती | द 

अनुपान--यह रस आधी रत्ती कपूर, १६ रत्ती लॉग रे सती मिश्री 
६ माशे १ तोला शहद मिलाकर खावे ओर ऊपरसे दूध पान करे | 


२४६ कृपीपक रस-निर्माण विज्ञान 


गुश--इस योगकी बड़ी महिमा गाईं गई है कि मनुष्य कैसाही नाम्द हो 
उसे मर्द बना देता है, अति वीयंवर्द्धक, स्तम्भक ख्रीवशकारक है । बुढ़ापेमें भी 
इसके सेवनसे पुरुष अनेकों स्तलियोंसे समण कर सकता है इसके सेवनसे एकवार 
फिर नवजीवन प्राप्त होता है इत्यादि । 

रस 
पुकः खतो द्विधा बड़ो द्वाभ्यां ठिगुगागन्धकः । 
कृपीपक्को महासेतु बेड्डस्थाने5थवा विचुः ॥ 
रसचिन्ताप्रशि । 

झथे--पारद १ भाग, बेग २ भाग, बलि ६ भाग, बंगको गलाकर 
उसमें पारद डाल फिर बलि डालकर कजली बनाकर कृपीमें भरकर बालुका 
बन्त्रमें पाक करे; यह ऊध्वे लग्न रस है | 

इस योगमें बंगके स्थान पर रजत ओर सीसाभी डालकर यह रस तस्थार 
करते हैं 

सम्मति--यह रस दो मिन्न २ योगिक बनाता है | पारदका वलिकाइद 
यौगिक तो ऊपर उड़कर लगता है और तलमें बंग, रजत या सीसाका बलि- 
काश्द योगिक होता है। जब शीशी तोड़कर इस रसको निकाला जायतो ऊपर 
का सरससिन्दूर और नीचेका बंग, सीसा आदि जो हो दोनोंको पीसकर मिलादे, 
कुछ आचायोकी सम्मति हे कि इस रसको तललग्न बनाना चाहिये । 
तललमप्म या उच्वलग किसी तरहभी बनांना हो मेरी सम्मतिमें तो इसमें बलि, 
पारद और बंग योगिकके अनुकूल डालना चाहिये । अधिक मात्रामें डाली 
हुई बलि जल जाया करती है रहती नहीं; इस रसका दूसरा नाम महासेतु 


सभी है। 
प्रमेहहर रस 
सते सते सते ताप्ले तारमस्म थे हाटकम | 
हंसपादीरसेनेव समभागश्च खल्यके ॥ 
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दिनिकंमदेयेहोल काचकृप्यां निवेशयेत । 
यात्लकायन्त्रके चैय द्वियाम॑ 3३8" ॥ 
स्वाह्नशीतलमुदृध्चृत्य ग्रुआ्ञमात्न॑ प्रदापयेत | 
पञ्चकैँ निम्बतुल्यानां कषायमलुपाययेत ॥ 
हन्ति द्वारिद्॒के भेद सर्वेमेहकुलान्तकः | वलव राजीय । 
अथे--रससिन्दूर, ताम्रमस्म, रजतभस्म, सुवर्याभस्म सब बराबर लेकर 
इनको हंसराजके क्वाथमें भावना देकर सम्पुटमें बन्दकर बाल्लुका यन्त्रमें रखकर 
२ प्रहरकी मनन्‍्द अग्निपर परिपाक करे | मात्रा--१ रत्ती । 
अनुपान और गुण--वकायन पश्चाज्ञके काढ़ेसे देनेपर हरिद्राप्रमेह-जिसमें 
हल्दी जैसा मृत्र आता दे---उसके लिये लाभकारी है ओर इससे भिन्न अन्य 
प्रमेहोंमें मी लामदायक दे | 
प्रमेहान्तकरस 
बड़े नाग चाउप्रकश्च॒ लोहे कान्तञ्ञ पारद्म्‌ । 
ताप्नश्ष तीक्षादरदू गन्धर्क टड्ड॒ग़ान्तथा ॥ 
रसकञ्च समांशानि खल्वमध्ये विनिःत्तिपेत । 
हेसपादीरसेनेव मर्दितश्ष॒ दिनत्रयम ॥ 
काचकृष्यां विनित्तषिप्य बाल्ुकायन्त्रमध्यगम । 
यामदयेन सम्पक्क॑ स्वाड्रशीत विचूयोयेत ॥ 
कपूर कुंकुमशैव चातुर्जातञश्ल॒चन्दनम । 
जातीफल जातिपन्न॑ चूगोश सकले॑ त्तिपेत ॥ 
बिम्बीपत्ररसेनैेव मवितश्यध॒ दि्निश्नयम | 


मेहान्ककरलो नाम रसो5य स्ेरोगजित ॥ 
;..वैधचिन्तामणि । 


२४८ कृपीपक्क रस-निमोण विज्ञान 


अथे--बंग, सीसा, अश्रक, मुगडलोह, कान्तलोह, पारद, ताम्र, 
तीदगालोह, सिंगरफ, बलि, टड्डूण ओर खपरिया इन सबकी भरस्में बराबर ले | 
ओर इनको इंसराजके रसमें २ दिन खरल करके कांचकृपीमें चढ्ाकर बालुका 
यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी मन्द अग्नि दे; शीतल होनेपर निकाल कपूर, केशर, 
तज, पत्रज, इलायची, नागकेशर, चन्दन और जायफल सब उपयुक्त रसके 
बराबर डालकर कन्दूरीके रसमें ३ दिन मदन करके ३ रत्तीकी गोली बनाले। 

झनुपान और गुणश--शक्कर ओर नक्खनसे सेवन करनेपर समस्त प्रमेहों 


में लाभ होता है । 
प्रमेहारिस्स 


खत वाहुमिते बलि शशिमित सम्मये तत्कझ्ालीं। ' 
कृत्वा मागधिकाशिवोत्थसलिलेः सम्मचे घस्त्रे पुनः ॥ 
कृप्यां पारदकालिकां सुपिहितां सुतस््रां शुकैः सप्तभिः | 
संवेष्टय त्रिदिनं विशोष्य लवगा 5 5एर्णो त्षिपेक्वाण्डके॥ 
पकक्‍त्वायामचतुष्टय॑ तु शिशिरां भित्त्ता च तां कूपिकां। 
ते रत द्विलव लवश गगन लोह लगे मदेयेत ॥ 
सिद्धो वलह्लमितः खिताखुमधुना वत्सादनीसत्वतो । 
नोचेत्तोद्कगायुत््ध सरसा सर्वेप्रमेहाअयेत ॥ 
रोगाधीश्वरपाणडुकामलहरिद्राभत्वपित्तोरूवान्‌ । 
सवोध्ध॒प्रद्रामयान्यिजयते मेहारिनामा रसः ॥ 
है रतरत्न समुच्चय । 
झर्णभ--पारद २ भाण, बलि १ भाग दोनोंको पीपल और हरढके क्राथमें 
एक दिन खरल करके शीशीमें डालकर बालुका यन्‍्त्रमें र्वकर ४ प्रहरकी 
तीज अमि दे इस रससिन्दूर्से झाधा भाग अश्नक और इतनाही लोह मिलाकर 
रखले । मात्रा--३ सती | 
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अनुपान--शक्कर मधुके साथ या गिलोय सत्व पीपल और मधुके साथदे । 
. गुश--प्रमेह, राजयत््मा, पाणदु, कामला, पित्ताधिक्य और प्रदर में 
ल्लाभदायक है | 
प्रलयानतरस 
पारद॑ वत्लनाभञ्च॒हियुले टडुयों समम । 
तित्तारं पश्चलवगा दीप्यकं रृष्णाजीरकम ॥ 
सख्त तीचण झतं तान्नं सघ खल्वे विमदेयेत। 
कटुञअयकषायेगा बाल्नुकायन्त्रके पचेत्‌ ॥ 
षड़्यामान्ते समुद्ध्ृत्य फणिपित्तेन भावयेत । 
गुखामात्रे प्रदातव्य सर्वेधां सन्निपातिनाम्‌ ॥ 
अलजुपानविशेषया रसो5ये प्रलयानलः ॥ 
वैथ्वचिन्तामणि । 
अथे--पारद, मीठातेलिया, सिंगरफ, टड्डुगा, सजीखार, जवाखार, नव- 
सादर, नमक पांचों, अजवायन, कालाजीरा, तीक्षणलोहमस्म और ताम्रभस्भ 
सब बराबर लेकर त्रिकटके क्राथय्री एक भावना देकर सम्पुटमें बन्द करके 
बाल्ुुका यन्‍्त्रमें रखकर ६ प्रहरकी अभ्नमिदे | पश्चात्‌ निकालकर कालेसपेके पित्त 
की एक भावना देकर १ रत्तीकी गोली बनाले | 
गुश--विशेष २ अनुपानसे समस्त सन्निपातोंमें लाभदायक है । 
प्रलय कालाभिरुद्र रस 
हिगुलोत्थरसार्धागो दो भागौ गन्धकस्य च । 
बायाभागो खगोदन्‍्तो कालभागा मनःशिला ॥ 
टडुयोीं नेश्नभागश्च॒ रसकादहतुभागकाः | 
पकभागन्तु नेपाल नेन्रभागं हलाहलम ॥ 
द्रदू॑ चाउप्मिभागश्न दो यद्धो ताप्नलोहयोः । 
खत्बे रसेरशेषन्तु त्तीरेशाइकेस्थ मदेयेत्‌ ॥ 
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सिन्धुवाराउग्मिधत्तरजम्बीरे:. कारबवेलकेः । 
पिपचेत्ताप्नपात्रान्ते द्वियाम॑ बाह्लकाउप्निना ॥ 
स्वाह्नशीतलमुद्घृत्यखल्यमध्ये विमदेयेत । 
गन्धताल विष स्लेच्छु भागाथे नित्तिपेक्ततः॥ 

_ दृशमूलकषायेण. भर्देये द्यामयुस्मकम | 
पिप्पलीबहतीपक्क फलनीरेणा. मदेयेत ॥ 
पश्चकोलकषायेणा मदेये. द्यामयुस्मकम । 
वल्लमात्र॒प्रमागोन ःद्बवेरसेन. च॥ 
योजयेत्तरुपी.. पिफतइल्लेष्मवातज्वरेषपि च। 
उथाहिके तरुणो चापपि चातुर्थिकत्रिरात्रिके॥ 
प्रत्यहान्तरिते वा5पि घातुगे चा5स्थिगे5पि वा। 
ध्रन्येश्य विविधे दोंपे जेनिते रुजि योजयेत्‌ ॥ 
दाहस्वेदोल्थणे जाते  मुहुमेहुरुषागते । 
पयः शाल्योदनं पथ्य॑ दृधितक्रलमन्वितम ॥ 
खितयामिश्रतोयेन नारिकेलाम्बुना तथा। 
कद्लीफलपक्कानि सर्वे थ मधुरा रसाः॥ 
ताम्बूल चन्द्रसंयुक्त देये तत्र भिषम्धरेः | 
वापीकृपतडागादिखानं कुयांद्रथेच्छुया ॥ 
प्रलयानलरुद्वाषअख्यो रसः कालाउश्नमिमेरवः । 
प्रसक्नमैरयों नाम्ना कथ्यते प्राणिनां हितः ॥ 
शिवेन बलिना<चिन्त्यकिरातेनोदितः पुरा॥ 

रतावन सप्ह । 
झददे--पारद १ भाग, बलि २ भाग, अश्रकभस्म, गोदन्ती हरतालभत्म 
पाँच पाँच भाग, मैनसिल, टक्ुण तीन तीन भाग, रसक ६ भाग, जैपाल १ भाग 
सबको अके दुग्धमें, सभालू , चित्रकं, धतूरा, जम्बीरी ओर करेले के सलमें 
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या इन द्रव्यों के काथमें खरल करके ताम्रकी कणोरीमें बन्दकर बालुका 
यन्त्रमें रखकर २ प्रहरकी मन्द अप्मि दे, पश्चात्‌ निकालकर बलि, हरताल, 
मीठातेलिया, सिंगरफ पारदसे आधा २ भाग लेकर मिलादे और दशमृल, 
पीपल, बड़ीकटेरीफल, पंचकोल आदिके काढ़ेमें दो दोप्रहर मर्दनकर रे 
रत्तीकी गोली बनाले | 

मान्ना--१ गोली | 

गुण--प्रत्येक विषमज्वर, सन्निपात, विविध दोषजनितज्वर, धातुगत- 
ज्वर आदिमें लाभदायक है । 


प्राणेश्वर रस 

गन्धकाऊं। खमं सूतं वाराहीरसमदितम । 
हंसपादीरसेनापपि म्देयेल्रिदिनि. सूद ॥ 
काचकूप्यन्तरे ज्षिप्त्वा मुर्ख तस्य निरुद्धध च । 
पाचयेदुबाल्लकायन्ले तथा यामचतुष्टयम ॥ 
स्वाड्रशीतलमादाय म्देयेदेमिरोषयैः । 
पश्चकोलञ ॒ श्रित्तारं॑ जीरकद्दयदीप्यकम्‌ ॥ 
मरिय पश्चलवयां गुग्युलुध॒ पिषद्धयम्‌ । 
शत्रिजातकं लवबृब वरारास्ना5श्वगन्धिका ॥ 
जम्बीरा5दृकभद्भाणां रसेः सम्मदेयेत्यूथक्‌ । 
सप्तराज॑ततो गुजञ्जञाप्रमाएं वरकीकृतम ॥ 
तक्तदोगाषजुपानेन सेवयेत्सवेरोगजित । 
सक्षिपांतमभिन्यास घलुवोत्थ तान्द्रिकम ॥ 
कासश्वासाभक्‍िमान्धश्व पायडुकामलिपीनसान । 
शोफ॑ गुल्मं तथाइशोसि त्ञयश्व भ्रहगीगदान । 
ज्यर॑कुष्ठं प्रमेश्श॒ नाशयेज्ापत्र संशय: । 
सर्वेषां धातरोगाणां महाप्रायोश्वरो रख: ॥ वेधचिन्तामणि । 
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झथे--बलि, पारद, अभ्रकभस्म सब बराबर वाराहीकन्दके रस और हंस- 
राजके ससमें तीन २ दिन मदेनकर शीशीमें डाल बाल्लुकायन्त्रमें रख 
४ प्रहरकी अग्नि देकर निकाल ले फिर उसको पश्चकोल, तीनों खार, दोनों 
जीरा, अजवायन, मिर्च, पांचो नमक, गुग्गुल, मीठातेलिया, लांगली, त्रिजात, 
ल्ोंग, त्रिफला, रास्ना, असगन्ध, जम्बीरी निंब, अद्रक और भद्धराज इनके रसमें 
या क्काथमें भिन्न २ सात दिन मदन कर १ रत्तीकी गोली बनाकर रखले और 
भिन्न २ अनुपानसे दे | 
गुण--सन्निपात, धनुवोत, अभिन्‍्यास, तन्द्रिक, कास, श्वास, अ्निमान्थ, 
कामला, पागडु, पीनत, शोथ, गुल्म, अश, क्ाय, ग्रहणी, ज्वर; कु्ठ, प्रमेह 
ओर वातरोगमें लाभदायक है । 
प्राणेश्वररस 
रसा5प्रगन्धान्सविषान्समानान सुशुद्धियुक्ताश्षिपुणाः प्रगृह्य । 
पुननंवाजाडलिदेवदालीखुवगादुग्धीजरसेन वृक्‍्या: ॥ 
दिन दिनि घमेविभावितं तच्छुष्क॑विधाया5थ पुनम्ध तत्र | 
धत्तरकासप्नसुकाकमाचीत्राह्मीसहादेव्यपराजितानामू_॥ 
सर्वोत्थवाभिश्व विमथे सम्यरू सत्कपटेः सम्पुटके निरुदश्य । 
भाण्डे पच्ेदृबाल्ुकलम्भते तमृदुष्वेपुटेल्यूघगाटछुणाख्यै: ॥ 
कलांशक॑ तत्न विष नियोज्य प्राणेश्वरो5यं शिव एवं सात्षात्‌ । 
पात्रेषष्कोणो विरयय्य पई मध्ये रसे सबेद्ले दिगीशान ॥ 
सम्पृज्य वल्ल॑ सदनागवल्लीदलेन सिद्ध सिकता 5जुपानम । 
ज्वरप्रहण्योरतिसा रगुल्मत्तयेष्वजीयों.. सहकासपाण्डो ॥ 
जीरेणा देये न तु पोतिकाणि मांसानि शस्तो5ञ्र जलाभियोगः । 
रसराजराकर । 
अर्थ--पारद, बलि, मीठातेलिया; अभ्रकमर्म सब बराबर, पुनणैवा 
लांगली, देवदाली, सत्यानासी, पाठा, पतृरा, क्सोंदी, मकोय, ब्राह्मी, सहदेवी, 
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विश्नुकान्ता इनके रसोंमें या क्राथमें भावना देकर धूपमें सुखाकर शीशीमें मर 
बाल्लुकायन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी मन्द अग्नि देकर निकाल ले; पश्चात्‌ इसमें 
पारदसे सोलहवां भाग त्रिकठु, टकुण ओर मीठातेलिया चूणं मिलाकर ४-६ 
घंटे सुखा खरल करके रखले | 

मान्ना--३ रत्ती। 

झनुपान--पानका रस या मधु शकैरासे दे | 

गुश--ज्वर, अतिसार, ग्रुल्म, चाय, जीणज्वर, खांती और पाणइमें 


लाभदायक है । 
फणिपति रस 
शुद्ध स्त सम॑ गन्धे चाउश्रक॑ लोहभस्मकम । 
ताप्नमस्म सम॑ मर्य जम्मनीरेगा सयुतम ॥ 
द्विदिनं गुटिका कायो काचकृष्यां विनित्तिपेत । 
विलिप्य सृत्तिकावर्ख बाल्लुकायन्त्रके पचेत ॥ 
षड़यामान्ते समुद्धत्य गुझञामात्न॑ प्रदापयेत ! 
धनुपानविशेषेणा शुक्र॒वातं निहन्ति थे ॥ 
वसव राजीय । 
अथे--पारद, बलि, श्रश्रकभस्म, लोहभस्म और ताम्रभत्म सव बराबर 
जम्बीरीरसमें दो दिन खरल करके कांचकृपीमें डाल बालुकायन्त्रमें रखकर 
६ प्रहरकी मनद अग्रिपर पकावे | 
साम्रा--१ रत्ती | 
गुश--शुक्लवातमें लाभदायक है ओर शुक्लवातका ग्रन्थकारने निम्नलिखित 
लक्षण दिया हे | 
इन्द्रियेपुस्त्ववज्य थे विदा थे विकारिताम । 
पन्‍्तयोयुः प्रकु्वीत शुक्तल वातस्य लक्तणाम । हि 
बतव | 
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पारद द्रद॑ वड़ढँ रतनाग म्ुता5श्रकम । 
सर्वे: सम॑ शुद्धतालं मद्यों निगेणिडिज रसे ॥ 
पाचितो वाल्लुकायन्त्रे द्वियाम मन्द्वहिना | 
स्वाज्नशीतलमुद्धत्य मात्स्यमाहिषकच्लुपे: ॥ 
धाराहशिखिजैः पित्ते भावितश्व पृथऋू पृथरू । 
अलुपानविशेषेणा देयो वल्द्यो मितः ॥ 
सन्निपाताश्निहन्त्याशु त्विच्कापथ्य समाचरेत । 
शम्भुना कथितः पूर्व रतोपय फशिभषग/ ॥ 
वेधचिन्तामणि । 
अथे--पारद, सिंगरफ, बद्भधमस्म, सीसाभस्म और अगश्नकभस्म सब बराथर 
ओर सबके बराबर हरताल मिलाकर संभालके रसमें एक दिन खरल कर गोला 
बनाले फिर सम्पुटमें बन्दकर बालुकायन्त्रमें रख दो प्रहर मन्द अग्निपर पकावे; 
पश्चात्‌ निकालकर रेहमछली, भेसा, कछुआ, सुअर और मोरफ्तिकी एक २ 
भावना देकर ६ रत्तीकी गोली बनाले | . 
गुण--अनुपान विशेष के साथ देवे तो यह समस्त सन्निपातोंमें 
लाभदायक हे। 


पद्धतालक 
शुद्धतालक॑ २ पले, मनःशिला * पल, आमलसारगन्धे 
पल, रसकपूरमधेपल ग्रद्ीत्वा चूर्णाकृत्य काचकृष्यां नि्तिप्य 
मुखमुद्रां विधाय बाल्लुकायन्त्रविधानेन सार्घेकयामपयेन्त पाके 
कुयोत | स्वाह्रशीतमोषध॑ तण्डुलद्वयपरिमित मधुना त्रिकदु- 
चूगोन वा देयम । सदोषज्वराः श्वासकासादिसियुक्तत्तयाश्र 
नश्यन्ति | अस्लरसादिक वज्येम्‌ ॥ व्यास सम्प्रदायप्रन्थाव्‌। 
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अर्थ--हरताल ८ तोला, मैनसिल ४ तोला, बलि ४ तोला ओर रस- 
कपूर २ तोला सबको पीसकर सम्पुटमें बन्दकर बाल्लुका यत्रमें रखकर 
१३ प्रहरकी मन्द अग्निपर पकावे | मात्रा--२ चावल | 

अनुपान--त्रिकटुचूणें ओर शहदके साथ दे | 

गुण--शास, खांसी ओर क्षय आदिमें लाभदायक है । 

बद्धद्रद्‌ 

शुद्धवरद्‌: २ पलम, गन्धकः १ पलम, शलाकारसकपुरं १ पल, 
पतत्रयमपि विचूणये काचकृपिकायां नित्तिप्य पृथेवन्मुद्रणादिकं 
कृत्या बाल्लकायन्जे एकयाम पचेत । स्वाह्कशीतमदेगुआञपरिमित 
मधुना तत्तद्रोगोचितक्काथेन वा सेवित सवोन्वातव्याधीन्‌ सबि- 


काराज्ज्वरांध्र निरुन्तति । 
व्यात सम्प्रदायप्रन्थात्‌ | 


कझथे--सिंगरफ, ८ तोला, बलि ४ तोला और रसकपर ४ तोला सबको 
पीसकर सम्पुटमें बन्दकर यथाविधि १ प्रहर मन्दअम्निपर पकावे । मात्रा-ई रत्ती । 

गुझ--समस्त वातव्याधि और ज्वरोंमें लाभदायक है । 

बद्धमय। 
बद्धं समुद्रलवर्गां, शुद्ध लोहचूगो, तन्तुरजत॑, पारव्‌- 
गन्धकम्ैतानि प्रत्येकपलानि, शुद्धतालक॑ मनः- 
शिला चेति प्रत्येक॑ं सपादतोलक ग्रदीत्वाःज्नवद्धि- 
चुरंय द्निद्वय कन्यारसेन विमये तरिदिन॑ शोषयित्वा 
काचकृष्यां नित्तिप्य मुखमुद्रां विधाया5श्टयाम॑ बालु- 
कायन्त्र विपाच्य स्वाह्शीतां घनीभृतां गुटिकामथे- 
गुआमितां मचुना सह दूद्यात | अनेन सकल सच्नि- 
पाता चातमेद्दाद्यश्थ नश्यन्ति | 

व्यात सम्प्रदायफ्र्थात्‌ | 
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अथे--सांभर नमक, लोहचूण, रजतकी पतली तार या वर्क, पारद, 
बलि सब्र ४-४ तोले, हरताल और मेनसिल ४-४ तोले सबको पीसकर 
घीकुंवारंके ससमें तीन दिन खरल करके सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्त्रमें रख 
८ प्रहरकी मन्‍्द अग्निपर पकावे | मात्रा--< रसी । 

गुश--सन्निपात, वातरोग और प्रमेहमें लाभदायक है | 


बद्धमहारस 

शुद्पारद्वरद्मागिक्यविद्रुममल्लरजतगन्धकरसकपूरमुक्ताता - 
लकसखुवर्गानां समभागानां सत्तमचूणा विधाय समूलचित्रकस्वरसेन 
द्वियाम मदेयित्वा विशोष्य काचकृप्यां नित्तिय्य मन्द्मध्यखराध्मि- 
भिर्बाल्लुकायन्ते यामचतुष्टयं पार्क कृत्वा खल्वे निन्चिप्य झूगमदः 
गोरोचना चन्द्रसारः एतान्येकेकतोलकान्यौषधे मेलयित्वा स्तन्येन 
चित्रमुलस्वसेन च माषप्रमाणां वर्टी रृत्याधलुपानविशेषैः 
सकलरोगेषृपयोजनीया: । अज्ञातवद्धमूलरोगाः सर्वे नश्यन्ति । 

व्यास सम्प्रदायग्रन्थात्‌ । 

अधे--पारद, सिंगरफ, माणिक्य, प्रवाल, सोमल, रजत, बलि, रसकपरर, 
मोती, हरताल ओर सुवर्या सब बराबर प्रथम पारदमें रजत और सुवर्ण मिला 
कर पुनः समस्त वस्तुओझोंका चूर्ण बनाकर चित्रकमूल क्राथमें खरलकर सम्पुटमें 
बन्दकर बालुका यन्‍त्रमें रखकर ४ प्रहरके मध्यम उत्ताप पर पकावे; पश्चात्‌ 
निकाल इसमें कत्तूरी, गोरोचन, कपूर प्रयेक १ तोला मिलाकर गोदुग्घ, 
चित्रक क्राथमें खरल करके उदे बराबर गोली बनाकर समस्त रोगोंमें देवे। 
ग्रन्थकार कहता है कि इसे ऐसे रोगोंमें दे जिनका कारण न शात होता हो उनमें 
भी लामदायक सिद्ध होगा । 

सम्मति--थक्त चारों बद्धस्स कांचकपीमें बनाने लिखे हें किन्तु इन्हे 
सम्पुटमें बनाने पर ठीक और अच्छे बनते हैं कोई भ्रुटि नहीं होती ।.. 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस २४७ 


ग्रद्मराज्लस रस 

बेदकथों रसः प्रोक्तो नवसारस्तु कषेकः | 

स॒ततुल्य गन्धक स्यात्तद््ध तालक॑ मतम ॥ 

तालतुल्यो यवत्तारों नागः कषेमितो भवेत्‌ । 

काकमाच्यारसे भाव्य॑ सप्तवारं प्रयत्नतः ॥ 

उन्मत्तस्य रसेना5पि सप्तवारन्तु भावयेत । 

पचेत्ते बालुकायन्त्रे द्वादृशप्रहरावधिः ॥ 

पुनस्तत्र त्तिपेद्‌गन्ध॑ वेदकषेश भावयेत । 

पृ्वोक्तैस्तु दबे येन्त्रे बाल्ुकाख्ये प्चेसतः ॥ 

ध्रधःस्थो भस्मतामेति तावत्कृपीषु योजयेत । 

सप्तमभि भस्मतामेति ब्रह्मरात्तलपारद्‌ः ॥ 

नाना5जुपानमात्रेश सववेरोगान्निकृ्तति | 

मणौके भुज्यते नित्य नरेणौतत्समासता ॥ 

रसकौमुदी । 
आअथे--पारद भाग, नवसादर १ भाग, बलि ४ भाग, हरताल २ भाग 

यवद्ञार २ माग ओर सीसामस्म १ भाग इन सबको मकोयके, रसकी सात 
'घत्रेके रसकी ७ भावना देकर शीशीमें भर बालुका यन्त्रमें रखकर १२ प्रहर 
की तीज अग्नि दे पश्चात्‌ ऊध्वंलग्न ओर अघ: लग्न दोनोंको मिलाकर उससें 
पुनः ४ भाग बलि और मिल्लाकर पुनः मकोय ओर धतूरा र्सकी भावना 
देकर बालुका यन्‍्त्रमें पृव विधिसे पकावे । ग्रन्थकार कहता हे कि इसीतरह तब 
तक कृपीपाक करता रहे जबतक पारद तलस्थ भस्म न बन जाय । वह कहता है 
कि ७ बार इसतरह करनेसे पारदकी तलस्थ भस्म बन जाती है। 


ग्रन्थकार कहता है कि मिन्न २ अनुपानके साथ देनेसे यह नानाप्रकार के 
रोगोंको दूर करता है ओर इसके सेवनसे भूख बहुत लगती है । 


२४८ कृपीपक्त रस-निरमौश विज्ञान 


भास्करोत्कीति रस 
अलरसबलिताप्य॑ टहुणां स्लेच्छुगोल, 
मुनिसमदहतताप्न सैन्धवेना5थ युक्तम । 
रसदलविषमिश्न॑ मर्देयेश्षिम्बुनीरे 
जयति सकलवाते भास्करोत्कीतिनामा ॥ 
व्योषा5द्रेके गुञ्जमितं प्रयोज्यं 
दुर्नामपाणड्बामयशलकुष्ठे 
धपित्तजे योएखिलसक्षिपाते 
रामाय दृत्तः खुखदः शिवेन ॥ 
। | रपतराजशिरोमणि 
अथे--पारद, हरताल, बलि, सोनामक्खी, सुहागा, सिंगरफ ओर मैनसिल 
सब बराबर निम्बुस्समें खखल करके गोला बनाले सबके बराबर ताम्नका सम्पुट 
बनाय उसमें भरकर लवणायन्त्रमें रख ८ प्रहरकी अश्निमें पकावे; पश्चात्‌ इसमें 
जितना ताम्र बलिकाइदमें बदल जाय उस समेत एकन्न कर पारदसे दो भाग 
मीठातेलिया मिलाकर निम्बू रसमें खरल करके १ रत्तीकी गोली बनाकर रखले 
मात्रा--१ गोली | 
अनुपान---अद्रकरस मधु या त्रिकटुचूणों मधुके साथसे देवे । 
गुश--अशी, पाणडु, शुल, कुष्ठ ओर वातश्लेष्म युक्त सन्निपातमें लाभ- 
दायक है । 
भास्कर रस 
सतमात्तिकशिला55लगन्थका: खपरश्ञ कुरु तुल्यभागिकम । 
निम्बुनीरपरिमदित दढ॑ स्वेदिंत लवणमृत्रके दिनम ॥ 
तुल्यदेमरविसम्पुटावृत लेप्य कपेटस्सूदा पुटेशतः । 
पू्वेबद्धवति यहिमणां दितः शलगशुल्मकूमिमान्यनाशनः ॥ 


रतावतार । 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस २१५६ 


अथै--पारद, सोनामक्खी, मेनसिल, हरताल, बलि और खपरिया सब 
बरावर लेकर ४ प्रहर निम्ब रसमें खरल करके गोला बनावे, प्रथम एक दिन 
दोलायनत्रमें लगकाकर गोमृत्रमें लवण डालकर स्वेदन करे; पश्चात्‌ पारदके 
बराबर सुवर्शभस्म मिलाकर ताम्रकी कठोरीमें भरकर सम्पुट करके लवण 
यतत्रमें ४ प्रहरकी मध्यम अभिपर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर ताम्रयुक्त पीसकर 
रख छोड़े | मात्रा--१ रत्ती । 

गुण--शुल, युल्म, कृमि, अभिमांच ओर राजयक्त्मामें लाभदायक है। 

भास्कर रस (दूसरा ) क्‍ 

ताल॑ ताप्ये गन्धर्क सूतकञ्व रैलाहं ये खेचरंतत्समं हि । 

चूगा छृत्ता चा5:टरूषेग़ा मय साद्रेंगौय सौरसेये रसेश् ॥ 

मदित हि तदलुताप्ननिभिते धारयेश्व सकल हि सम्पुटे। 

सत्स्यया च परिवेश्य सम्पुरं पाचयेश्व सतते दृढा5ग्निना ॥ 

यामयुग्ममितमव मात्रया यन्त्रके हि कुरु शीतल॑ स्वयम । 

जायते5तिरुचिरोमहारसो पू्वेबकतवति भास्करोदयः । 

चित्रकाद्रेकरसेन योजितो राजयक्ममकफवातनाशनः ॥ 

रप्प्रकाश सुधाकर । 

झथे--हर्ताल, सोनामक्खी, बलि, पारद, मेनसिल ओर कसीस सब 
समभाग लेकर इनको अद्गक, बांसा ओर तुलसीके रसमें एक एक दिन मदन 
करके गोला बनावे फिर ताम्र सम्पुठमें बन्द करके लवशयन्त्रमें रखकर २ प्रहर 
की तीत्र अम्रिदे | मात्रा--१ रत्ती | 

अनुपान और गुश--चित्रक अद्रक रसरो देने पर राजयहमा ओर कफ- 
वातके रोगोंमें लाम होता है | 

सम्मति--यह सब तललम्रस हैं इनमें ताम्र भी बलि प्रभावसे यौशिकमें 
परिणत होकर भस्म रूपको प्राप्त होता है जितना ताम्र बलिकाइदमें परिणत 
होजाय उसे भी इस रसमें पीसकर मिला लेना चाहिये । 


२६० कूपीपक रस-निमोश विज्ञान 


गृतनाथ रस 

सतत ताप्रमयो5म्रके समलर्॑ सर्वे! समेँ गन्धर्क॑ । 

हेमाकां पस्निहया रिपुष्कर रसे मेद्ेः पृथस्थासरम्‌ ॥ 

कृप्यन्ते विनिवेशित लवग़ारुचीरे: समावेश्थ तत्‌ । 

यन्त्र सकतके निवेश्य विपचेक्नत्या गगाश दिने॥ 

स्वाड्रे शीतलतामुपागतमपि त्यक्त्या च कृप्यादिक॑। 

भपांशेन विषेशा खत्वतलगं तन्मदेयेद्रत्नतः । 

गुजा स्पशेचलापनोदनकरी रुक्शकरासंयुता । 

भूतेशस्य खुलेपनं द्वितकर॑ स्यात्कृष्यालाभिः कृतम्‌ ॥ 

रतदीपिका । 

झथे--पारद, ताम्रभस्म, लोहमस्म, अश्नवकभर्म सब बराबर और सबके 
बराबर बलि मिलाकर धतृरा, आक, चित्रक, कनेर ओर पुष्करमृलक्काथकी 
पृथकृ-ग्थक्‌ भावना दे शीशीमें भरकर बाल्लुका यन्त्रमें रख १२ प्रहरकी मन्द 
झम्मि दे; पश्चात्‌ निकालकर 5 भाग मीठातेलिया मिलाकर एक दिन खरल 
करके रखले । मात्रा--१ रत्ती । 

झनुपान और गुश--रुढरे ओर शक्करके साथ देनेसे स्पश वातको नष्ट 
करता दै। 


निशि सह सितया ये: सेवितो दुग्धभोज्ये 
देढयति बहुशुक्र नान्यथा यावदुक्तिः॥ _ रतराजशइर । 
इथे--पारद १ भाग, बलि २ भाग कुमारीर्समें खरहा करके शीशीमें 
भरकर बाल्लुकायन्त्रमें रख १२ प्रहरकी तीत्र अग्नि दे; पश्चात्‌ निकालकर भांग 
ओर तुलसी रसमें मदन कर पुनः भृूषरयन्त्रमं स्वेदन करे पश्चात्‌ लोंग तेल 
आर जायफल तेलमें दो दो भावना देकर रखले | मात्रा--६ रत्ती | 
गुश--वीयेको गाढ़ा करता दे और स्तम्मन शक्ति बढ़ाता है। 
साममति--यह रससिन्दूर ही है, यदि रससिन्दूको ही उक्त वस्तुझ्ोंकी 
भावना दे तबभी उपरोक्त लाभ मिलेगा । 
मकरध्वज रस 
वजञ्जदेमाके सता5स लोहभस्म क्रमोक्तरम । 
कन्याद्रवे मेथे शास्मल्याश्व द्रवैस्त्यहम ॥ 


यामादुद्धत्य । 
समै: समे विभिभ्रया5थ गुजैके भत्तयेत्सदा । 
मागधी मुशली यष्टी धानरीबीजके समम्‌ ॥ 
चूत सिता55ज्यगोत्तीरे: पला5ख पाययेदलु 
कामिनीनां सहस्ैक॑ रममाणो न मुशति ॥ 
सेयनादू दृढकामः स्याद्रलो5य मकरध्यजः ॥ 
रतताकर रतप्तायन खग्ड 


२६१२ कृपी पक्त रस-निमाश्‌ विज्ञान 


भर्थ---हीरा भस्म, सुवशभस्म, ताम्रभस्म, रससिन्दूर, अश्नकभस्म और 
लोहभस्म सब ऋमसे विवर्द्धित भाग लेकर धीकुंवारके रसमें, सेमलंके सरसमें तीन 
दिन खरल करके काँंचकृपीमें मर बालुका यन्त्रमें रख ३ प्रहरकी मन्द अग्नि 
पर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर स्नुद्दीदुग्घ, ञआआाक दुग्ध और मसृसलीके कांढ़िमे 
एक दिन खरल करके सम्पुटमें बन्दकर भूघर यन्त्रमें स्वेदित करे, पश्चात्‌ 
निकाल पीसकर रखले | मात्रा--१ रत्ती । 

अनुपान--खाण्ड, त्रिजात, पीपलचुरणमें मिलाकर दे। अथवा पीपल, 
मृसल्ली, मुलहटी ओर कॉचबीज चूर्यामें बरबरकी खागड घी मिलाकर रखले, 
इसके साथ खाकर ऊपरसे दूध पीवे । 

गुश--इसके सेवनसे विषय करता हुआ मनुष्य तृप्त नहीं होता । 

रस 

ए्रणडशएबड्भवेरा 5स्वुकाकमाचीदे रसः । 

प्रत्येकमदेनाच्छुद्धो जायते दोषचजितः ॥ 

श्वेता 5छुप्रिकककमषायां सप्ततत्वो५थ शोषयेत । 

क्षिप्वा खत साउप्मिचूणों मषायामेबमेव हि ॥ 

पर्व शुद्ध रसे कृत्वा समगन्धेन योजयेत । 

काकमाच्याः शुभैस्तोये मेंद्यित्वा ढ॒य॑ श्नेः ॥ 

क्तिप्वा काचघटीमध्ये सदा कपेटसब्लया । 

काचपात्रीमुर्ख रुद्धा दत्वा वक्‍न्रे-थ चक्रिकाम ॥ 

मलिप्तकपटे बद्ध्या काचपात्रमथों मुखम । 

लिम्पेहस्रमदा गाढमइुगुलद्वयपमुत्यितम्‌ ॥ 

शोषयित्वा त्तिपेक्लायडे वात्मुकाभिः प्रपूरिते । 

अधोमुख॑ काचपात्र॑ पचेद्यामत्रयं शनेः ॥ 

स्वाड्शीत॑ समादाय योजयेद्रोगशान्तये । 

गुजाठये ऋमेगीव पगालण्डेन सयुतम ॥ 


शास्त्रोक्त कूपीपक्त रस २६३ 


ज्त्न देये प्रयत्नेन रसवीयेविवृद्धये । 
अनेना:शीतिवर्षों।पपि युवेव सुरत चरेत्‌ ॥ 
क्‍ रोक कण 
अथे--प्रथम पारदको एरगड, अद्रक और मकोयके रसमें खरल करले; 
पश्चात्‌ पुनणेवां मुलको कूटकर उसकी मृषा बनाय उसमें पारद रखकर भूधरवन्त् 
में स्वेदित करे, इसतरह ७वार करे; पश्चात्‌ बरावरकी बलि मिलाकर मकोयके स्स 
में खरलकर शीशीमें डाल बाल्लुकायन्त्रमें रखकर ३ प्रहरकी अग्नि देकर निकाल 
ले । मात्रा--२ रत्ती । 
अनुपान--पानके साथ सेवन करे | 
गुण--इसके सेवन से ८० वषेका बुड्ढाभी युवावत्‌ स्त्रियोंसे रमण कर 
सकता है | 
सममति--यह रस भी रससिंदूर ही बनता है । 


मदनकामदेव रस ( दूसरा ) 

प्रत्येक चतुरंशको रसबली तार॑ सतत चांपशकं- 

तावद्धेम ततश्व॒ शाब्मलिरसात्तत्सवेमामदेयेत । 

काकोल्या5थ सुदुग्धया5प्यपरया त्रिस्श्रिविदार्याशता- 

वर्या जिस्त्रिरथों विभाव्य सकले काचस्य कृप्यां क्षिपित्‌ ॥ 

पक्क यामचतुष्टये सिकतिकायन्त्रात्स्थतः शीतलं- 

प्रोद्धत्यापञ्न विभावना वितनुयात्साप्ताषथ वारान ऋरमात । 

छुरेगा च शतावर्या धिदार्यां रसे 
तालीजातरसेन नागबलया पश्चाद्रसैश्शाल्मलैः ॥ 
पह्मकन्द्रसतो5थ गोस्तनीशकेरत्चुरसतो5श्वगन्धया । 
झामलक्युद्ककोलकन्दतो हस्तिकन्द्रसतश्व भावयेत्‌ ॥ 

पृथगेमिरोषधगगा विभावितों रसए सिद्धिमुमपाति रोगियाम । 
अलजुरागदो मद्नकामदेव इत्यभिविश्रतो रतिविशषफलदायकः ॥ 


२६४ कृपीपक्चर॒स- निर्मोज् विशञान 


गुआचतुश्यमित सितया समेत॑द्रात्ञान्चितं समुपयुज्य कलाविलासी 
त्तीरेगाचेज्ुकरसेन कृताजुपानःशाल्यक्नमुह॒वटिकामिषमाषसुछ स्यात 
कलमाक्षञ्य भुजानः कलरवपललेन जाडुलेना5पि । 
मदन इय कामदेवों महिषीशतशो मनोरमा रमयेत ॥ 
वृद्धमिद्द कामदेय जग्धवतों छाश्वगन्धरसादस्य । 
खुरत भवति वधूमिः सुरतरुगीमि येथा सुरेन्द्रस्य ॥  वसामृत । 
झथे--पारद, बलि चार-चार भाग, रजतमस्म ओर सुवरशीभस्म एक-एक 
भाग इन सबोंको सेमल, काकोली, दूधी, विदारीकन्द और शतावरके ससमें 
तीन तीन दिन म्देनकर शीशीमें डाल बालुका यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी मन्दाप्मि 
पर पकावे; पश्चात्‌ निम्नलिखित रंसों क्रार्थोकी सात सात भावना दे; कमल, 
तालमखाना, शतावर, विदारीकन्द, मूसली, नागवला, सेमल, कमलफूल, 
द्राक्षा, शर्करा, गन्नारस, असगनन्‍्ध, आंवले, वाराद्दीकनद, सुगन्धवाला ओरे 
हस्तिकन्द | पश्चात्‌ ४ रत्ती की गोली बनाले | मात्रा--१ गोली | 
झनुपान--खांड या मुनक्का के साथ सेवन करे ओर ऊपर से दुग्ध 
पान करे । मांसादि वृष्य पदार्थों का खूब सेवन करे । 
गुण--श्सके सेवनसे वीयैश्द्धि व बीयैस्तम्मन होता है । 


मदनकामदेव रस (तीसरा ) 
तार॑ बज सुवरगांश ताप्न सतकगन्धकम । 
लोहे ऋ्माधैवृद्धानि कु्यादितानि मात्रया ॥ 
विमये कन्यकाद्रोव न्येसेत्काचमये घटे । 
बिमुच्य पिठरीमध्ये घारयेत्लेन्धवा55चूते ॥ 
पिठरी मुद्रयेत्सम्यक् ततश्चुल्ल्यां निवेशयेत्‌ । 
यहि शनेः शनेः कुर्यादिनक तत उद्धरेत ॥ 
स्थाज्शीत्ञ सअरणये मावयेदकेदुस्घकः । 
धअ्यगन्धा च काकोली धानरी मुसली झुरा ॥ 
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ज्रित्रेंवेल रसरेयां शतावर्याश्र भावयेत्‌ । 
पद्मकन्दकसेरूणां. रसे: काशस्य भावयेत्‌ ॥ 
रक्तिकैकां रसस्या5स्य चूर्रीनेतेन योजयेत । 
कस्तूरीव्योषकपूर कैकोलेलालवड्बकम ॥ 
प्रति रक्तिदयलैतच्छुकेरासमक भजेत । 
गोठुग्घद्धिपलेनेव मधुराहारसेवकः ॥ 
अस्य प्रभावात्सोन्दर्य लभेतापत्र न संशय । 
तरुणी रमयेडह्ीः शुक्रहानि ने जायते ॥  इद्द्‌ योगतरज्निणी । 
अथे--रजतभस्म, द्वीराभत्म, सुवर्गभस्म, ताम्रभस्म, पारद, ब्रलि और 
लोहभस्म सब क्रम से विवर्धित माय लेकर एक दिन कुमारीस्समें खरल करके 
शीशीमें भरकर बालुका यन्त्रमं रखकर एक दिनकी मन्द अग्निपर पकावे; 
पश्चात्‌ निकालकर निम्नलिखित ओषधियोंकी तीन २ भावना दे | आकदृध, 
असगन्ध, काकोली, कोच, मृतली, तालमखाना, शतावर, कमलकन्द, कसेरू 
ओर कांसके जढ़की । मात्रा--१ रत्ती | 
अनुपान--कस्तूरी, त्रिकद, कपूर, शीतलचीनी, इलायची और लौंग 
इनके चूणोमें शर्करा मिलाकर इसके साथ सेवनकर ऊपरसे दुग्ध पान करे । 
गुण--इसके सेवनसे कामेच्छा बनी रहती दे यह रस अच्छा वाजीकर है। 
मदनांकुशरस 
टकूगात्ततृतीयांश सेन्धर्व लघगा न्यसेत । 
पशञ्चमांश सोममलं षडंश हरितालकम ॥ 
पकादशांश सतथ्थ मदेयेध्व शिवास्थुना | 
रखोनभल्लातरसे वातहारिरसे पुनः ॥ 
काचकृप्यां विनिःत्तिप्य वहि यामांस्तु षोडश। 
दत्या तथ्थातसीवयों टडुयों मद्नांकुशम ॥ 
गुआाद्ययप्रमाणोना. स्वरभेदादिनाशनम्‌ ॥रसकामपेनु । 
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अथे--टंकण से सेघानमक तृतीयांश, सोमल पदश्चमांश, हरताल पट्अंश, 
पारद ग्यारहवांश लेकर सबको हरढक्काथ लहसुन रत, तेलभिलावां और एरयड 
रसमें एक एक दिन खरलकर शीशीमें भर बाल्ुकायन्त्रमें रखकर १६ प्रहरकी 
अग्रि दे, यह तललग्नरस बनेगा । 

गुश--स्वरभद, कास, श्वास, आनाह ओर आध्मानमें लाभदायक है | 


मदनोदय रस 

शुरूुं सत॑ सम॑ गनन्‍्ध॑ रफक्तोत्पलवलद्रवेः । 

यार्म मय * >क साथ तत्न विनि:त्तिपेत ॥ 

पूवेद्रांव दिन॑ मय रसारधे गन्धक पुनः । 

द्त्या तद॒दिन मच काचकृप्यां निरोधयेत ॥ 

दिन बाल्ठुकायन्त्रे कक्षमुदृध्ृत्य चुणोयेत्‌ । 

भूकुष्मागडकषायेगा भावयेद्िनसप्तकम ॥ 

छायायां तत्सितातुल्य निष्कैक॑ भत्तयेत्सदा । 

शगामूले सबीजश्च॒ मुशली शकेरा समम्‌ ॥ 

गवां त्तीरेः पजादे तु अल रात सदा पिवेत्‌ । 

अनन्त वद्धेते वीय रसोपये मदनोद्यः॥ रसमभरी | 

अथै--पारद, बलि सममाग, लाल कमलफूल रसमें १ प्रहर मर्दनकर 
पुनः इसमें पारदसे झाधा बलि मिलाकर फिर कमलफूल रसमें १ प्रहर मदेन 
करके फिर पारदसे आधा बलि देकर पुनः उसीतरह कमलरस डालकर मर्दन 
करे; पश्चात्‌ शीशीमें डाल बाल्लुका यन्‍्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी तीज झ्रप्मि देकर 
पकावे; पश्चात्‌ विदारीकन्दके रसमें ७ दिन खरल करके बराबरकी खागड 
मिलाकर रखले । मात्रा--४ माशे । यह मात्रा अधिक हे । 
अनुपान--सनकी जढ़ ओर ब्रीज मूसली तीनों बराबर तथा इनके बराबर 

शर्करा मिलाकर २ तोला इसे अनुपानंके रूपमें सके साथ खाकर ऊपरसे 
दूध पीवे । 
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गुझश--अत्यन्त वीयैवद्धक बाजीकर है | 
: सम्मति---यह रस और अभिनव कामदेव तथा झनज्जसुन्दर एक हैं । 
सबके सब रससिन्दूर रूप हें । 
मनोभेरव रस 


भित्तारं॑ पश्चलवगां सतताप्न रसे सम्रम्‌। 
ध्केमूलकषायेणा दिनानि शत्रीणि मदेयेत्‌ ॥ 
संशोष्य बाल्लुकायन्त्रे दिनिक॑ वज़मूषया । 
स्वाड्रशीतलमुद्ध्ृत्य खरपित्तेन भावयेत ॥ 
दातव्ये माषमात्रश्न॒ मधुकस्या5जुपानतः । 
तत्तगान विनश्येत्त तान्द्रिकः सन्निपातकः ॥ 
मनोमैरवनामाष्य॑ रसः स्वेनत्र पृज्यते ॥ 
वेधचिन्तामणि । 
अयथे--तीन खार, पांच नमक, ताम्रभस्म, रससिन्दूर सब बराबर आक 
मूलके कांढ़ेमें तीन दिन खरल करके शीशीमें भरकर बालुका यन्त्रमं रखकर 
४ प्रहरकी अमिपर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर गदहेके प्तिकी एक भावना 
देकर रखले | मात्रा--१ माशा | यह मात्रा अधिक है। 
अझलुपान--मधुके साथ देवे । 
गुश--तन्द्रिक ओर सन्निपातमें लाभदायक है। 
मन्थानमेरव रस 
शुरू स॒ते गन्धके ताप्रभस्म सबे पि्ठा चाइथ अम्बीरमध्ये । 
दोलायन्त पाचयेत्तद्िनैक पक्क॑ पिष्ठा चाईपि जस्बीरमध्यात ॥ 
नीत्या भाव्य वक्त्यमाणद्रैस्तत्पिश्ठा पिश्ठा खल्यमध्ये यथाघत | 
हिंगुद्ावैश्ाटरूपेन्द्रनिम्बजातै द्रांबे:ः सपेनेत््या रसैश्व ॥ 
ब्राह्मीदांव मॉननेश्रीरसेश्च॒ द्राविस्तदरंंसपाधा . रसेश्व । 
हस्तीशुयडी रुद्गपादीखुबणों द्वावैस्तवद्वातशलेः भमेगा ॥| 
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द्रविस्तव्॒द्वायसीसम्भवैश्व नित्य॑ नित्य॑ चैकमेक॑ दिन तत | 
सब पिष्ठा लोहपात्रे विमुद्र्थ पक्‍त्वा यन्त्रे बाल्ुकायां दिनिकम ॥ 

विशालिकाचित्रकदीप्यजीरकटुत्यागां सविषिरजोमिः । 

समे विमिश्वे खल्ल॒सपन्निपाते रक्तित्रय॑ मुहजयूषभोकषत्रे ॥ 
चिक्त्सिक्रम कसव्छी । 
अथे--पारद, बलि बराबर लेकर जम्बीरी रसमें १ दिन खरल करके 
गोला बनाकर जम्बीरी रसमें ही १ दिन दोलायनन्र द्वारा स्वेदन करे; पश्चात्‌ 
निम्नलिखित द्रव्योंकी एक एक भावना दे | हींग, बांसा, इन्द्रयव, निम्बफूल, 
मेहंदी, ब्राह्मी, सर्पांक्ती, इंसराज, हाथीसुग्डी, भूतकेशी घतृरा, एरगड ओर 
मकोयके रसमें । पुनः सम्पुठमें बन्दकर बाल्लुका यन्त्रम,ं रखकर मन्द अग्निपर 
४ प्रहर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर इन्द्रायग, चित्रक, अजवायन, जीरा, 
त्रिकदु और मीठातेलिया यह सब समभाग लेकर चूणंकर उस रसके बराबर 

मिलाकर रखले । मात्रा--र सती। 


गुश--समस्त सन्निपातामें लाभदायक है । 


सन्मथ रस 
मुसलीकद्लीकन्द्वाजिगन्धाकसेर्के: | 
मर्दितं हेमसता5ऊ मूषास्थे पुटपाचितम्‌ ॥ 
गन्धकेन रसः पिछः कबर्हाररसमदितः । 
विपको बाल्ुुकायन्त्रे घतुर्यामेः फ्रमाउप्मिना ॥ 
शाल्मलीचूगोसयुके वासराण्येकविशतिम । 
भत्तयित्या चतुगुओं गव्यं त्तीरं पिवेद्नु ॥ 
सर्वाह्नोढतेन. कुर्यात्सयवैः शाल्मलीरसेः । 
अन्यदहें मघुराहारः रमेत खत्रीसदस्रकम ॥ 
रतरत स्ुश्य | 
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झर्य--एक खरलमें सुवरणंभत्म, रससिन्दूर और अभ्रकभस्म तीनों बराबर 
लेकर मूसली, केलाकन्द, झसगनन्‍्ध और कसेरूके रस या क्वाथमें एक एक 
भावना देकर सम्पुटमें रखकर पुटपाक करे, दूसरे खरल में पारद ओर बलिको 
कमलरसमें खरलकर कृपीमें चढ़ाकर सससिन्दूर तय्यार करे पश्चात्‌ दोनों रस 
बराबर मिलाकर मृसली, केलाकन्द, असंगन्ध, कसेरू ओर कमलरसकी एक- 
एक भावना देकर ४ रत्तीकी गोली बनाले | 

अनुपाद--सेमल और सुसलीचूर्ण २-२ माशे इसमें मिश्री मिलाकर 
उसके साथ खाकर ऊपरसे दूध पीवे | 

गुण--इसके सेवनसे बढ़ाभी अनेक स््रियोंसे रमण कर सकता हे। 


मह॒सिन्दूर 
नवकपमितः खतो रसचन्द्र्भ तत्समः । 
चतु:कषेमितो मल्ः सारेपश्चात्तसम्मितः ॥ 
गन्धकम्ेति तत्सवे काचकूप्यां निधापयेत । 
ऋमवृद्धाक्‍प्ििना सम्यग्बाल्लकायन्त्रगं पचेत ॥ 
वहि षोडशयामश्च दृत्त्वा शीत समुद्धरेत्‌ | 
रसो5य॑ मलसिन्दूरः सवेबातबिकारलुत ॥ 
युक्ताठुपानतो हन्यात्सश्षिपातादिकान्गदान ॥ 
रसायन संग्रह । 
झथे--पारद, रसकपूर ६-६ तोला, सोमल ४ तोला और बलि ४४ 
तोला सबको खरल करके शीशीमें डाल बालुका यन्त्रमें रखकर १६ प्रहरकी 
मध्यम अम्रिदे । यह ऊध्वेलमरस है। मात्रा--१ रत्ती | 
गुश--सत्निपात, श्वास, कास और वातविकारमें लाभदायक दे | 


, सम्मति--इसमें रसकपूरका योगिक टूट जाता है ओर बलिका योगिक 
बलिकाइद बन जाता है । 
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महसिन्दूर ( दूसरा ) 

सस्‍्नुद्दीपपस्वकेपयस्सु मल त्रिर्भावितं मदेनशुष्करूपम । 
बुभुच्चुसतद्धिगुगेन शुद्धगन्धेन घृष्ठा च मसि विदृध्यात्‌ ॥ 
तां कृपिकास्थां सिकता5ख्ययन्त्र यथा बहिधृमविधि प्रबोद्धा । 
पिपक्षुरहो5देमतो ददीत शीशीमुखे मस्त्कवलीं खुरुद्धाम ॥ 
अद्धेद्धितीय द्निमपिताप॑ दबेरकाष्टस्य - दृदीततीब्रम | 
कऊत्वा स्‍्वये शीतमथोद्धशीशीगलस्थचन्द्रोद्यभाद्दीत ॥ 
कपूरज्ञातीफलदेवपुष्पकस्त्रिकानक्रमदैलिकामि: । 

लिहादिमं मासमशक्तशुक्र॒ आरोम्यद्देतो भेघुना मलुष्यः॥ 


रतावनसार । 
कअधथे--आकके दूधमें और थोहरके दूधमें सोमलको घोटकर पश्चात्‌ इसमें 
बराबर पारद तथा द्विगुण बलि मिलाकर खरल करके शीशीमें. भर बाल्लुका 
यन्‍्त्रमें रखकर दो दिनकी तीत्र अप्मि देवे | मात्रा--१ रक्ती । 
अनुपान--कपूर, जायफल, लौंग, कस्तुरी, अम्बर और इलायची 
मिलाकर दे | 
गुण--प्रत्येक रोगमें लाभदायक है । 


मह्नसिन्दूर ( तीसरा ) 
मन:शिलाला5सितप्रस्तराणां मन्दारदुग्धेन सुभावितानाम । 
द्नानि चत्वारि विधाय गोल छायाछु शुष्क॑ च पयोगिरयकें: ॥ 
समन्‍ततो हथरगुलमुच्कृय तथ्चा55च्छाद शुपष्के निखनेत्यूथिव्याम । 
जिशदिनान्येव ततो बुभुक्षुखतेन तुल्येन विमदेयेत ॥ 
ताभ्यां समानेन च गन्धकेन दुग्धाज्यशुद्धेन मर्सि विद्ध्यात्‌ । 
अन्द्रोदयश्राष्टिकया पचेत द्नानि चत्वायेबधानचेताः ॥ 
घटीश्वतस्रो5नलके तु गत्या रुद्धोग्रवेगं ग्रसितापक्‍िकेतुम । 
स्वयञ्व शीते सिकताख्ययन्त्र कृपीगलस्थ रसमाहरेत ॥ 


शास्त्रोक्त कूपीपक रस २७१ 


अत्यन्तमुप्त यदि ते विधित्सुनलीडमर्वाल्यविधे तु पृथेम । 
पट्सप्तविंशाधिकजीगागन्ध सते नियुञ्ज्यादिह कमेसिद्धो ॥ 
रसायनसार । 
झथे--मैनसिल, हरताल और सोमल समभाग लेकर सबको आकके दूधमें 
घोटककर गोला बनावे फिर एक मिट्टीकी ल्ुटियामें डाल उसमें आकका दूध 
भरकर सम्पुट करके ३० दिनतक भूमिमें गढ़ा रहने दे; पश्चात्‌ निकालकर 
इसमें बराबर पारद मिलाकर खरल करे, पश्चात्‌ सबके बराबर बलि डालकर 
कजली करे और शीशीमें भरकर बालुका यन्त्रमें रखकर ४ दिनकी अ्रिपर 
पकावे । मात्रा--१ सती। 
गुण---सन्निपात, ज्वर और वातरोगोंमें लाभदायक है | 
सम्मति--इसमें काला सोमल डालनेका विधान ग्रन्थकारने दिया है, 
किन्तु शात होता है कि ग्रन्थकर्ताको इस बातका शान नहीं था कि काला 
सोमल झसली सोम्ल नहीं होता; प्रयुत वह तो यौगिक होता है और वह 
३४०१ श॒तांशके ऊपरके उत्तापपर उड़ता है इसलिये यदि काला सोमल डाला 
जाय तो वह्द साराका साराही नीचे पढ़ा रहता है बहुत कम उसका हिस्सा उड़ 
कर पारद बलि योगिकमें मिश्रित होता है । इसलिये श्वेत सोमल से 
बने रस जैसा यह रस नहीं बनता । दूसरे ग्रन्थकारने ३० दिन प्रथम आकके 
दूधम डुबाकर भूमिमें गाड़ देनेका विधान बतलाया है। हमने परीक्षा लेकर 
देखा है कि आकके दूधमें मिगोकर बनाया हुआ और बिना आकके दूधमें 
मिगोकर बनाया मल्लसिंदूर दोनेकि गुणोमें कोई अन्तर नहीं आता | 
महामेरतर रस 
खुते सं रत तान्न सतेलोह स्॒ताउम्रकम | 
सतत कान्‍्त सम॑ खल्ये मद्ये हैसपदीरसे ॥ 
विशोष्य बाल्लुकायन्त्रे काचकूप्यन्तरे दिनम । 
पक बिचूयायेत्खल्वे कोलपिसिन मदेयेत ॥ 


२७२ कृपीएक् रस-निर्मांण विशञान 


गुआामात्र॑ प्रदातव्य सवेथा सन्निपातजित । 
महाभैरवनामा5्य रखो. मैरवनामतः ॥ 
बेथचिन्तामणि । 
अथै--रससिन्दूर, ताम्रभस्म, लोहभस्म, अशभ्रकभत्म कान्तलोहभत्म सब 
बराबर लेकर हंसराजके रसमें एक दिन खरल करके शीशीमें डाल बाल्ुका 
यन्त्रमें रख ४ प्रहरकी मन्द अग्निपर पकावे; पश्चात्‌ सुअरके पित्तेमें १ भावना 
देकर एक एक रत्तीकी गोली बनाले | 
गुश--सल्निपातमें लाभदायक है | 


माणिक्य रस 
पल ताल॑ पल॑ गरनन्‍्ध शिलायाश्व पलादकम । 
चपलेः  शुद्धसीसञश्च॒ ताप्रमश्रमयोरजः ॥ 
पतेषां कोलभागश्च वटत्तीरेणा मदेयेत | 
ततो दिनन्नर्य धरम निम्बकाथेन भावयेत ॥ 
गुड्चीबालहिन्तालवानरीनीलभिणि्टिकाः । 
शोभाअनमुराषजाज्योनिशेग्डीदयमारकौ ॥ 
पयां शाणमिते चूगरोमेकीकृत्य सरिक्तटे। 
रत्पात्रे कठिने छृत्वा झद्म्बरयुते दढे॥ 
पकाकी पाकविद्वद्यो नम्नः शिथिलकुन्तलः । 
प्चेद्वहितो रात्रो यद्ञात्संयतमानसः ॥ 
शने मेध्यमवेगेन यहिना प्रहरद्यम | 
प्रातःसम्पृज्य मातेण्ड स्वाह्शीत समुझरेत ॥ 
यदि भाम्यवशादेतन्माणिक्याम शुर्म मवेत्‌ । 
तद्धि जानीहि मैषज्य सर्वेकृुष्ठविनाशनम्‌ ॥ 
सपिषा मधुना लौहपात्रे तदण्डमदितम । 
दिगुर्अ॑ सर्वकुष्ठानां नाशन॑ बलवरूनम ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस २७३ 


शीतल सरसे तोय दुग्ध वा पाकशीतलम । 
आनीते तत्तगादाजमनुपानं खुखावहम ॥ 
वातरक्त शीतपित्त हिकाञ दास्णाजयेत । 
ज्वरान्सवान्‌ बातरोगान्‌ पाणई कयदूश्च कामलाम !| 
श्रीमद्रहननोथन निर्मितो बहुयत्ञतः ॥ 
रसराजसुन्दर । 
अथे--हरताल, बलि ४-४ तोला, मैनसिल २ तोला, पारद, सीसा 
ताप्र, अभ्रक ओर लोह भस्‍्में प्रयेके ८ माशे लेकर ३े दिन वठदुस्पमें 
ओर ३ दिन निम्ब क्वाथमें भावना देकर फिर इसमें गिलोय, ताल 
व्ृत्धकी कोपल, कॉच, पियाबरांसा, सहिजनां, मुरामांसी, जीरा, संमाक् और 
स्वेत कनेर प्रत्येक ४ माशे सबका चूणीं करके इसमें मिला दे और इसे एक 
शीशीमें मंरकर बालुकायन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी झम्रि दे । मात्रा--१ रकती | 
गुश--वातरक्त, शीतपित्त, हिचकी, समस्त ज्वर वातरोग, पाण्ड्‌, खुजली 
कामला ओर कुष्ठमें लाभदायक है । 
सम्मति--यह ऊरध्व॑लग्रस है यह जिस विधिसे ग्रन्थकारन बतलाया है 
इस विधिसे बनानेका उल्लेख रसचणडांशु, रसचिन्तामणि आदि ग्रन्थोंमें भी है 
किन्तु इस विधिसे यह रस ठीक नहीं बनता; तभीतो अन्थकार कहता है कि 
भाग्यवश माणिक्य रूप रस बन जाय तो छिद्ध हुआ समझे । यदि इसे 
बालुका यन्त्रमें चढ़ाकर तीत्र अप्मिपर बना लिया जाय तो २ प्रहरमें ही 
माणिक्यरस माणिक्यरूप वाला तय्यार होजाता है। नम्न होकर ओर भाग्णके 
चक्करमें पढ़कर बनानेकी आवश्यकता नहीं | 
माणिक्य रस (दूसरा ) 
शुद्ध रत पलान्यष्टो कुनटी तालक॑ समम । 
नागपत्र चाष्पलमष्टो भागाश्थ गन्धतः ॥ 
पकन्न कज्नल्ञीं छृत्वा कायकृप्यां विनिःत्षिपेत । 


२७४ कूपीपक्र रस-निर्माक्ष विज्ञान 


बाल्ुकायन्त्रमध्ये तु वहिः षोडशयामकम ॥ 
भवेन्मागिक्यवर्णों5ये शुक्रस्तम्भं करोति थ | 
ज़राव्याधिविनाशाय राजरोगकुलान्तकृत्‌ ॥ 
दशरात्रप्रयोगेण. महाव्याधिविनाशनम्‌ । 
रक्तिकारू सदा परथथ्यं वृद्ध: संयाति यौचनम्‌ ॥ रसचणरडांशु । 
अर्थ--पारद, बलि, मेनसिल, हरताल और सीसा यह सब बराबर लेकर 
प्रथम सीसा गलाकर उसमें पारद सम्मेलन बनाले पुन सबको एकत्र खरल 
करके शीशीमें डाल बालुका यन्त्रमें रखकर १६ प्रहरकी अ्रम्ि दे । 
मात्रना--३ से १ रत्ती | 
गुश--राजयदमा, प्रमेह, कुष्ठ और इद्धावस्थाके रोगोंमें लामदायक है । 
सम्मति--यह रस हमने तललग्न ओर ऊर्ध्वलम्म दोनों प्रकारमा बनाया 
है, दोनों ही बनते हैं । तललग्न तो काला लाल मिश्रित बनता है; 
केबल तलमभागमें सीसा वलिकाइद होता है और उसके ऊपर पारद व 
सोमलका बलिकाइद होता है| सीसा बहुत भारी होता है, इसलिये तलमें द्रव 
होकर वह बलिकाइद बनाता है उससे ऊपर दूसरे योगिक होते हैं, इन दोनोंको 
निकालकर पीसकर मिला देते हैं ओर उसका उपयोग करते हैं। 
ऊध्वेलग्न--ऊर्ध्वलम रसमें माणिक्यरूप रस ऊपर आकर लगता है, 
ओर सीस बलिकाइद नीचे बैठा हुआ रहजाता है; बहुतसे वैद्य ऊपर लगे हुए 
रसको ग्रहण करलेते हैं । नीचे सीसाकी भस्मको निरथेक समभकर फेंक देते हैं 
वास्तवमें ऐसा करना भूल है तलमें रही हुई तीस बलिकाइद नामक 
भर्मको भी पीसकर रख लेना चाहिये, इसे सीसाकी भस्मके नामसे उपयोगमें 
ला सकते हैं| यह भस्म प्रमेह पर अति लाभ करता है। 


शास्त्रोक्त कृपीपक्र रस २७४ 


सर्वेमेकत्र सम्मये कन्यानीरेणा भावयेत्‌ । 
कावकृप्यां सप्तरुद्धिलिप्तायां तबन्निविशयेत्‌ ॥ 
धारयेत्लिकतायन्त्र वह्ि प्रज्वालयेच्छनि: । 
यामषोडशपयेन्त॑ शलहकाश्व॒ददीत वे ॥ 
स्वाह्ृशीत समुद्धृत्य रत माणिक्यसब्छक्षितम्‌ | 
गन्धकथ पुनदेत्वा पुनर्माणिक्यहेमके ॥ 
पूर्ववन्मरदयेत्तञ्ञ पाचयेत्तददेव हि । 
एवं घड़गुगाकं काये सवेयोगोपकारकम ॥ 
जायते सिद्धिदं देदे सर्वेप्रत्ययकारकम । 
सेवयेद्रोगनाशाय ठत्तद्रोगा पज्ञुपानतः ॥ 
बल वा वलयुम्म वा मधुना कग्राया सह | 
सेविन कामिनी याम दशेयेद्रतिकोतुकम ॥ 
वीयेबन्धकरश्शीम. योषामद्विनाशनम्‌ ॥ 
रसायनसंग्रह । 
अथे--पारद, बलि समभाग, पारदसे +छुवां भाग उसमें सुबर्ग मिलादे । 
और पारदसे आधा माणिक्य भस्म मिलाकर सबको धीकुँवारके रसमें एक दिन 
खरल करके शीशीमें डाल बाल्लुका यन्त्रमें रखकर १६ प्रहरकी अ्प्निमें पकावे; 
पश्चात्‌ ऊध्व॑ंलग्न ससको निकाल उसमें फिर बलि, सुवबण और माशणिक्यभस्म 
मिलाकर उसी तरह बालुका यन्त्रमें पकावे इस प्रकार ६ बार करनेसे यह रस 
तय्यार होता है| मात्रा--६ रत्ती | 
अनुपान--मधु पीपलसे । 
गुश--शुक्रस्तम्मक, वाजीकर और नपुंसकतामें लामदायी है । 
माणिक्य रस ( चोथा ) 
शुद्ध स्॒त पश्चपलें कुन्टीं तत्समां त्तिपेत । 
हाटकन्तु पल पश्च मागिक्यन्तु चतुःपल्म ॥ 


२७६ कृपीपक्र रस-निमोश विज्ञान 


मुक्ताश्च॒ विद्रमअैय प्रत्येके द्विपलन्तथा | 

नागपर्॒ पलओक॑ शुद्धगन्धकमष्टकम्‌ ॥ 

पकन्न कञ्जलीकृत्य काचकृप्यां विनिःत्तिपेत । 

बाल्ुकायत्त्रग चाझि यामषट्त्रिशक हठात्‌ ॥ 

भवेन्माणिक्यवद्व्योईय कामाक्‍्िबलवधेनः । 

त्तीणेन्द्रिया नश्शुक्रा बलमांसा5श्निवजिताः ॥ 

व्यवायरहितानाश्व॒ धातुपुष्टिकर: पर: । 

वातिकाः गहैष्मिकाम्रैव व्याधयः सम्भवन्ति ये ॥ 

अस्य प्रभावादुप्रहदगी कासश्वाला5रुचित्तया: । 

वात्छेष्मप्रतिश्यायाः प्रशमं॑ यान्ति वेगतः ॥ 

तिमिरं पटल॑ का पिललै नक्तान्ध्यमझुनम । 

श्रासश्नतिमिरं यश्व शशिनः पश्यति ठयम ॥ 

जराव्याधिविनाशाय. राजरोगविनाशनम । 

दशराघ्रप्रयोगेश. महाव्याधिविनाशनम्‌ ॥ 

रक्तिकाद् सदा सेव्यो वृद्धस्तर्णातां व्रजेत ॥रसायन संग्रह । 

झथे--पारद, मेनसिल, सुवर्ण प्रत्येफ २० तोले, माणिक्यमत्म १६तोले 
मोती और प्रवालमस्म प्रत्येक ८ तोला, सीसा ४ तोला, बलि ३२ तोला 
सबको विधिपृषक एक शीशीमें मर बालुका यन्‍्त्रमें रखकर २६ प्रहरकी अप्ि 
पर पकावे | मात्रा--ई रत्ती। 
गुण--कामवर्द्धक, बलवद्धेक ओर नपुंसकता नाशक है, इसके सेवनसे 

वीरयशद्धि, बलइद्धि व मांसबृद्धि होती है तथा ग्रहणी, कास, श्वास, अरुचि, 
क्षय और प्रतिश्यायमें लाभदायक है। आगे ग्रन्थकार कह्ठता है कि--तिमिर, 
जाला, मोतियाबिन्द, वर्त्मविकार, रतौंधा, अर्जुन आदि नेत्र रोगोंको दूर 
करता है यहांपर ग्रन्थकारने यह नहीं बतलाया कि उक्त नेभरोग खानेसे दूर 
होते हैं या लगानेसे । 


शास्त्रोक्त कूपीपक रस २७७ 


सम्मति--मेंने यह रस नहीं बनाया किन्तु नेत्ररोगमें लाभदायकका विधान 
पढ़कर मेरी अपनी सम्मति यह है कि यह रस तललग्न ही तय्यार करना 
चाहिये और इसमें सुवर्गपत्रके स्थानपर सुवग[भस्मका उपयोग करना चाहिये, 
जब यह रस तललग्न बनेगा तो यह खाने ओर नेन्नमें लगानेके लिये दोनों ही 
काम दे सकता है। 
सम्भव है ग्रन्थकर्ता ऊध्व॑ंलग्ग माणिक्यको खानेमें और तललम्नको नेत्र 
में डालनेके काममें लाता हो ऐसा होना सम्मव है क्‍योंकि सीसा, मुक्ता और 
प्रवाल आदि नेत्रमें डालनेसे नेत्नरोगोंमें हितकर हैं। 
मुक्तागभपोटली रस 
सतत स्वर्गी मुक्ता विषचपलमंश समबलि 


सुभाणडस्थं भाणडे विपच द्निमेक॑ हिममिद्म ॥ 
तथा गुंझे पाण्डो ज्वररुजि समेद्दे गदपतो । 
विशुक्रे मुक्तापोटलिरथ मरीचाज्यबिह्िता ॥ 
रसराणशझ्डर । 
अथै--सुवर्गभस्म, मोती, मीठातेलिया और पारद सब बराबर और सबके 
बराबर बलि मिलाकर चित्रकमूल क्वाथमें ७ दिन खरल करके गोला बनाय 
सम्पुटमें बन्दकर लवणयन्त्रमं रखकर ४ प्रहरका मन्द उत्ताप दे | 
मान्रना--२ रत्ती । 
अनुपान--मिच ओर इतसे । 
गुझ--जीशज्वर, प्रमेह, राजयक्मा और शुक्रक्षय आदियमें लाभप्रद है 
मुक्ताम॒गाड़ू रस 
रुक्‍म तीचाअ कान्‍्ते रजतरसभव॑ भस्मबद्गषा हि तुल्य॑ | 
मुक्ता संर्ये: समाना द्विगुयामथ रसाहन्थक टकुगाअ । 


२७८ कृपीपक रस-निर्माश विज्ञान 


पादांश सर्वेभेतत्तपभवस्रृदिति पूर्वेवद्यन्श्रपक्व |... 
स्वाइ्ं शीत सगाई सूगमदतुलित यद्मरोगे प्रशस्तम ॥ 
| रसपदति । 
अथे--सुबर्ण, तीत्षणलोह, कान्तलोह, रजत इनकी भस्में, पारद सब एक 
एक भाग, बंग ओर सीसामस्म ढाईं ढाई भाग, मोती १० भाग, बलि २ 
भाग, टछुुण ४३६ भाग सबको १ दिन काञ्जीमें खरल करके गोला बनावे, फिर 
मैनफलके पत्तोंमें लपेटकर सम्पुटमें बन्द करके लवणयन्त्रमें रखकर ४ प्रहर 
मन्द उत्ताप पर पकावे | पश्चात्‌ निकालकर धतृरा, भांग, खसखस, तिल और 
कुमारी रसमें एक-एक दिन खरल करके पुनः सम्पुटमें बन्दकर लवणयन्नमें 
रखकर ३ प्रहरकी मन्द अभ्मिपर पकावे; पश्चात्‌ इसमें बराबरकी कस्तूरी मिला 
कर रखले। मात्रा--रे रत्ती । 
गुण--राजयर्मामं महान्‌ लाभदायक है | 
मृगांक रस 
भूजेवत्तजुपत्राणि हेम्नः सत्त्मांणि कारयेत । 
तुल्यानि तानि सतेन खस्वे त्तिप्ता विमर्देयेत ॥ 
काञ्वनाररसेनेव ज्वालामुख्या रसेन वा । 
लाहल्या या रसैस्तावद्यावकृषति पिष्टिका ॥ 
टह्डूगा तन्न नित्तिपेत । 
पिष्टमौक्तिकचूयोश्व देमद्विगुणमावपेत्‌ ॥ 
तेघु सदेसम गधे त्तिप्त्वा चैकन्न मदेयेत्‌ । 
तेषां छृत्वा ततो गोल वासोभिः परिवेष्टयेत । 
पश्चान्म॒दा वेष्टयित्वा शोषयित्या च धारयेत्‌ ॥ 
शरावसम्पुटस्यान्ते तत्न मुद्रां प्रदापयेत ॥ 
लवयाएपूरिते भाणडे धारयेतअश सम्पुर्ट । 
मुद्रां दत्या शोषयित्वा बहुमिगॉमयः पुटेव ॥ 
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ततः शीते समाहत्य गन्ध सतसमं त्तिपेतं । 
: घृष्ट्वा च पूर्वेवत्खस्वे पुटेद्जपुटेन च ॥ 
स्वाड्रशीत ततो नीत्वा गुआायुग्म प्रकल्पयेत । 
अष्टभिमरिच युक्त: कृष्णात्रययुतो5थ वा ॥ 
विलोक्य देया दोषादीनेकैका रसरक्तिका । 
सपिषा मधुना वा5पि दद्याद्ोषाद्रपेत्तया ॥ 
लोकनाथसम॑ पशथ्य॑ कुर्यात्स्वस्थमनाः शुत्िः । 
स्छेष्मायां ग्रहणीं कारस श्वास त्तयमरोचकम ॥ 
अप्लिमान्य घातुशोष प्रवलान्‌ कफजानगादान । 
सगाक्ो ५ये रसो हन्यात्कृशरत्व बलहीनताम ॥ 

शाबघर संहिता । 
अथे--सुवर्गके वर्कके बराबर पारद दोनोंको मिलाकर कचनारकली और 


ज्वालामुखी व कलिहारीके रसम॑ खरल करे; जब पिष्टि बन जाय तो सुबर्णसे 
चोथाई ट्डुग तथा सुबणसे दूने मोती चूणकर इसमें मिलादे; पश्चात्‌ सबके 
बराबर बलि देकर खरल करके एक गोला बनावे उस गोलाको सम्पुटमें बन्द 
करके, पश्चात्‌ लवण यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी मन्द अप्नमि दे। कुछका मत 
है भूधर यन्त्रमें रखकर १ मन वन-उपलोंकी अग्नि दे; इसको पुनः निकालकर 
इसमें बराबरका बलि और पारद दोनों वस्तुएं मिलाकर खरल करके 
सम्पुटमें बन्दकर गजपुटकी अग्नि देकर निकाल रखे | मात्रा--२ रती | 


अनुपान--धी ओर शहदसे देवे या लोकनाथमें कह्दे अनुपानसे दे । 
गुश---छेष्मरोग, संग्रहणी, कास, श्वास, राजयत््मा, अरुचि, अभ्रिमान्य 


धातु शोष और कफरोगमें लाभदायक है। 
मृगांक रस ( दूसरा ) 
स्याद्सेन समे हेम मोक्तिकं द्विगुगा भवेत । 


गन्धकञश्च समे तेन रसतुल्यन्तु टछुगाम्‌ ॥ 


२८० कृपीपक्रस-निमोश विज्ञान 


तत्सव झदिति रृत्वा काज्िकेन च पेषयेत । 
भाण्टे लवगापूर्णा5थ पचेद्यामचतुष्टयम्‌ ॥ 
स्गाडुसब्क्षको शेयो राजयक्ष्मनिकृन्तनः । 
गुआञचतुष्टय॑ चास्य मरिचेः सह भत्तयेत ॥ 
पिप्पलीद्शकै वां5पि मधुना सह लेहयेत । 
पथ्यन्तु लघुभि मंसेः प्रयोगे5स्मिन प्रयोजयेत ॥ 
व्यज्ने धृतपक्षेश्व नातित्तारैरहिगुमिः । 
पलाजाजीमरीचैस्तु संस्क्ृतेरविदाहिभिः ॥ 
वृन्‍्ताकविल्यतैलानि कारवेलञ्व वजेयेत । 
स्त्रियं परिहरेवर॑ कोपश्चाएपि विवजेयेत ॥ 
रसेन्द्रतार संग्रह । 
ऋथै--पारद, सुवशेभस्म १-१ भाग प्रथम सम्मेलन बनावे फिर मोती, 
बलि २-२ भाग, ट्डूण १ भाग मिलाकर काञ्जीमें एक दिन खरल करके 
सम्पुटमें बन्द करके लवणशयन्त्रमं रखकर ४ प्रहरकी मन्द अग्रिपर पकावे | 
मात्रान-४ रत्ती 
गुश--राजयरमामें लाभदायक है। 
मृगांक रस ( तीसरा ) 
शुद्ध सूर्त स्वगोभस्म जम्बारे मेद्येदिनम । 


झा गन्धका देश सवे जम्बीरजै द्वेवैः । 
यमिश्वतुभिस्तद्वस्त्रे वदृष्चा विपाचयेत्‌ ॥ 
दोलायन्ने सारनाले यामादुर्धत्य शोषयेत्‌ । 
ततो सुन्मयभाण्डान्तलैवगाओा 

ऊर्ध्या5धः पृष्टतः छृत्या गोलके वस्त्रवेष्टितम । 
लवयीः प्रयेकद्धाए्डमन्धयित्या दिन प्चेत्‌ ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस २८१९ 


चुल्यां क्रमापक्‍्नमिसिद्धः स्यादसो महास्गाड़ुकः | 
: पझतेनैव प्रकारेण/ झ॒गाक्लान पाचयेद्रसान ॥ 
५जरोगनिवृत्यथ देये गुआ्ञमितं घृतैः । 
द्शभिमेरिचैः साद्ध पिप्पलीमघुना5पि वा ॥ रसकामपेनु । 
अथै--पारद, सुवर्गभस्म समभाग लेकर इन दोनोंको एक दिन जम्बीरी 
के रसमें खरल करके दोनोंसे द्विगुण ताम्रमस्म और सबके बराबर बलि और 
बलिसे आधा टड्डूण मिलाकर जम्बीरीके रसमें १ दिन खरल करके गोला 
बनाकर दोलायन्त्रमें काञ्जी द्वारा स्वेदन करे; पश्चात्‌ उस गोलेको शराब सम्पुट 
में बन्द करके लवण यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी ऋ्रमाभिदे | 
मात्रा--१ रत्तीसे ३ रत्ती तक । 
झनुपान और गुण--घत, मिचे, मधुसे या पीपल मधुके साथ सेवन 
करानेसे राजयर्मा रोगमें लाभ होता है । 
मृगांक रस (चोथा ) 
रसभस्म स्वगोभस्म पृथडुनिष्क॑ प्रकस्पयेत्‌ । 
शह्व॒गन्धकमुक्तानां द्वोद्दो निष्कौ च चूरथितम ॥ 
मुक्तापारद वराटानां रसपाद्श्य टडुगाम | 
वरारसेन काथेन मदेयेत्पहत्रयम ॥ 
तद्गौलक॑ विशोष्या5थ भाणडे लवगापूरिते । 
पचेद्यामचतुष्कश्॒ झगाड़ो5य रसोक्तमः ॥ 
राजरोगनिवृत्य्थ चतुगुझञामित घूतेः ॥ रत्नाकर भौषषयोग । 
अथे--रससिन्दूर, सुवर्गमस्म १-१ भाग, बलि और मोती २-२ भाग, 
कोढ़ीमस्म आधा भाग, टडुण चौथाई भाग सबको त्रिफलाके क्वाथमें मदेन 
करके गोला बनाकर सम्पुठमें रख लवणयन्त्रमें ४ प्रहरकी अम्मि दे | 
मात्रा--४ रत्ती | ' 


गुश--राजयच्मामें लाभदायक हैं । 


कृपीपक्क रस-निमाश विज्ञान 


मृतसल्लीवन रस 
गन्धके गगन ताल॑ मात्तिकतश्च मनःशिला । 
पारद्धा5शगन्धा च नैपाज॑ टडूयां तथा ॥ 
खुबचा रोहिणी चैव कटुका5लाबुबीजकम । 
मरिच मागधी चैव मधूकस्य च बीजकम्‌ ॥ 
बद्भताप्नविभीतश्च ह्यमया धरणीफलम। 
पश्चत्ञारयुतं चेव समभागानि योजयेत ॥ 
स्वल्वोद्रे विनिः त्तिप्य कारवल्लीरसद्रवः । 
निम्बजम्बीरधत्तरमातुल्लज्डरसेन च ॥ 


कठुका5्केरसेश्रिश्वाताम्बुलोत्य रखेमेडुः । 


यहिना सैन्धुवौरेश्व रसे धींमान विमदेयेत्‌ ॥ 
खलच्त्याभायडे विनिःत्तिप्य बाल्ुुकाझों विपाचयेत्‌ | 
बलिमन्त्रविध ैश्व ग्राहयेत्स्वाह्शीतलम ॥ 
करण्डशाशकेस्थाप्ये रत्तयेन्सवत्युर्वत्युद्म । 
ऋालसहरणा नाम एजयेदीश्वर शिवम ॥ 
आद्रेकस्व॒रसेनेव गुञ्जामाज्न॑ प्रदापयेत्‌ । 
सुतसअीवनो नाम रसो<5ये भमैरवोदितः ॥ 
प्रलयानिलसहार यथा मेघाएनिलेन थे । 
तथैव सन्निपातश्व नष्टो भवति तत्तयात ॥ 
सतवत्काष्ठतुल्यो5पि वोध्यते शीघ्रमरूतम । 
प्राणानेय प्रसुप्तेम्यः पुनरावतेयेदुश्रवम ॥ 
विषोपविषसद्बवतेरभिन्यासादिदोषकेः । 
उन्माद्श्नान्तिसस्थृते मेच्छोतस्य प्रयोजयेत ॥ 
कासे भ्वासे महाशले पत्ताघाते जलोद्रे । 
अलुपानविशेषैश्य सर्वाक्नाशयति क्षणात्‌ | रत्नाकर भौषषयोग 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस श्ष्डे 


अथे--बलि, अश्नकमस्म, हरताल, सुवर्णमाक्तिक, मेनसिल, पारद, अस- 
गन्ध, जैपालबीज, टड्डूण, वच, रोहणी, कुटकी, कढ़वी तुम्बीके बीज, मिर्च, 
पीपल, महुआके बीज, बद्भमस्म, ताम्रभस्म, त्रिफला, पांचों द्वार, सब बराबर 
लेकर निम्नलिखित रसों या क्कार्थोंकी एक २ भावना दे। करेला, निम्ब, जम्बीरी, 
धतूरा, बिजोरा, कुटकी, आक, इमली, पान, चित्रक और संभालू की; पश्चात्‌ 
सूखने पर शीशीमें मर बालुका यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी ऋरमाम्मि दे | 
मात्रा--१ रत्ती । 
गुश--सन्निपातमें अत्यधिक लाभदायक लिखा है, रोगी मयुके मुखमें 
पढ़ा हुआ संशाहीन होरहा हो इसकी एक मात्रा खानेसे एकबार तो बरतें 
करने लग जाता है । 
मृतसज्ञीवन रस ( दूसरा ) 
पारद॑ सुस्त ताप्ने ताप्य मोक्तिकमेव थे । 
हेमवज्नप्रवालश स्वेमकत्रचूगायेत ॥ 
चतुथांश शुद्धगन्धे द्त्वा कृप्यां खुधीः पचेत्‌ । 
सादेदगुआहयश्ा5स्प यथाबलमथा5पि वा ॥ 
पिप्पलीमधुना चैव॑ पिप्पलीखण्डकेन वा । 
गुडशुण्टिकया वा5पि पश्चकोलेन वा5थवा ॥ 
मसतसज्ञीनोनाम शिरोरोग निरून्तति | 
अलुपान प्रभेदेन स्वेशीर्षामयापहः ॥ 
रत रत्नमणिमाला 


अर्थ--पारद, ताम्रभस्म, सोनामक्खीमस्म, मोती, सुवर्शमस्म, प्रवाल, 
हीरा सब समभाग और बलि सबसे चौथाई डाल खरल करके शीशीमें भर 
बाल्लुका यन्त्रपर रखकर ४ प्रहरकी मन्द भ्रम दे | 

मात्रा--२ री । 

गुश--अनुपान भेदसे देने पर समस्त सिरके रोग दूर होते हैं । 
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सतसच्चीवन रस ( तीसरा ) 
मरिचे टहुगा रत मात्तिकं कान्तलोहकम | 
अश्नकश्च समांशानि वहिकाथेन मदेयेत ॥ 
काचकृप्यां विनित्तिप्य वात्लुकायन्त्रपाचितम्‌ । 
मरिचा55द्वेकसंयुक्ते द्विगुल भत्तयेत्सदा ॥ 
पर्थ्य त्तीरोदन्‍्सैव तापे दद्यात्तशकेरम । 


प्रातः:काल तु सेवेत सद्यः स्वेदं विमुश्नति ॥ 
वसव राजीय । 


अरथे--मिच, टड्डूगा, पारद, सोनामक्खीभस्म, कान्तलोहभस्म और 
अश्रकभरम सब समभाग लेकर इनको चित्रकके काढ़ेमें खरल करके शीशीमें 
डाल बालुकायन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी अग्नि दे | मात्रा--२ सती । 

अनुपान और गुण--मिचे ओर अद्गकरसके साथ सेवन करानेपर अत्यन्त 
पसीना आना बन्द होता हे । खाणडमें डालकर देनेसे ज्वरमें लाभ होता हे । 


मृतोत्थापन रस 
त्तारत्र्य शम्भुवीय द्रदं देवपुष्पकम । 
पश्चरक्रमितानेतान द्विटक्लांधा5प्यतः परम ॥ 
शिला शुद्धा प्रयोक्तव्या तालक॑ गन्धक बचा | 
मस्तकी गरले कुछ म्तताप्रा5श्रटछुगाम्‌ ॥ 
लोहभस्म च सम्मेल्य कट्तेलन मदेयेत । 
कूृपिकां वाल्लुकायन्त्रे विषचेद्यामयुग्मकम्‌ ॥ 
स्थाह्नशीतलमुद्धत्य खल्यमध्ये विनिःक्तिपत । 
लशुनस्याप्थ. तेलन नेपालबीजतैलतः ॥ 
चित्रकस्य कषायेणा श्याद्रेकस्य जलेन वा । 
सनश्निपातं निहन्त्याशु गुआञमात्रप्रमाणातः ॥ 
रत: सो5पि पुनर्जावेद्रोगरुत्युभयापद्दः । 
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मिष्टानं पायसे द्द्यादुपचारेश्व शीतलेः ॥ 
राजोपचारेः कुर्वीत गात्रलेपसुचन्दनः । 
सुतोत्थापनको नाम रसो5य सवेरोगजित ॥ 
रसराजशबर । 
झथे--तीनों खार, पारद, सिंगरफ, लोंग प्रत्येक पांच तोला, मेनसिल, 
हरताल, बलि, वच, मस्तगी, मीठातेलिया, कुठ, ताम्रभस्म, अश्नकभस्म, 
टड्डुण, लोहभस्म प्रत्येक २ तोला लेकर सबको सरसेके तेलमें खरल करके 
शीशीमें डाल बालुका यन्त्रम,ं उस शीशीकों रखकर मन्द भन्‍्द अग्निपर 
२ प्रहर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर लहसुनके तेलकी एक, जपाल बीजतेलकी 
१, ओर चित्रकके काढ़ेकी १, अद्गरकरसकी १ भावना देकर १ रत्तीकी गोली 
बनाकर रखले । 
गुण--इसके सेवनसे मृत-तुल्य सन्निपातका रोगी एकबार उठकर बातें 
करने लगता है और तमाम उपद्रव शान्त होजाते हैं, इसके सेवनसे दाह हो तो 
शीतलोपचार करे । 
सम्मति--इस रसको इतनी अग्नि पर पकाना चाहिये जिससे सरसोंका 
तेल गाढ़ा होजाय उस समय उतार ले, यदि अधिक पकाया जायतो काष्ठी- 
पथ॒ बिलकुल जल जायेगी ओर उनका गुण भाग नष्ट हो जायगा | 


मेघनाद रस 
पटूपल सूतराजञ्ञ तदद्धे गन्धकं॑ मतम्‌ । 
विश्व गन्धसम योज्य शिलातालक़सीसकम्‌ ॥ 
द्रदू बत्सनाभञश्ञ पपेट धृतेबीजकस । 
प्रत्येका 'दधेपल द्द्याच्छुष्के खल्वे भिषग्वरः ॥ 
सम्मये कज्जलीं छृत्वा कन्यानीरेगा भावयेत । 
काकमाचीशिफातोये हस्तिशुय्डीजले ततः ॥ 
. हँसपादीरसे सम्यगष्टठधा परिभाषयेत | 
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ततः काचघटे देय घटी सैकतयैत्रगाम्‌ ॥ 

कझत्वा द्वादश यामान्वे ज्वालयेत्तद्धोप्नलम । 

स्थाड्रशीत समुत्ताये खल्बे रृत्वा विचुशोयेत्‌ ॥ 

पुनः शिलादिक योज्य भावयेत्कन्यकादिभिः । 

खिकताझूये पुनर्देयों वहियांमार्कमानतः ॥ 

स्वाड्ृशीत समुत्ताये मेघनादो रसोत्तमः ॥ 

करोति वह्नि बलपुष्टिकान्ति हन्यातश्व वात कफपित्तमुप्रम । 

श्वास सकासे परिणामशलमेघाणिहन्यात्किल मेघनातः ॥ 

टोडरानन्द । 

अथे--पारद २४ तोला, बलि और सोंठ १२-१२ तोले, मैनसिल, 
हस्ताल, हराकसीस, सिंगरफ, मीठातेलिया, पित्तपापड़ा और धतृरेंके बीज 
प्र्येक २ तोले लेकर इनको धीकुँवार, मकोय हाथीसुण्डी और दंसराजके रसकी 
८-८ भावना देकर शीशीमें भर बालुका यन्त्रमें रखकर १२ प्रहरकी अग्नि दे | 

मात्रा--१ रत्तीसे २ रत्ती तक । 

गुश--श्ास, कास परिणामशुलमें लाभदायक हे तथा ज्ञुधावद्धक और 


बलवर्दक दै । 
मेघनाद ( दूसरा ) 
शुचिरसबलिताप्नं भागतस्तुल्यभागं, 
दिगुगितशरभागो पत्तमागो5पि गौरः । 


प्रहरमपि चतुर्ष्क निम्थुनीरेगा भाणषडे, 
प्चनमुपगतो 5झो जायते मेघनाद्‌ः ॥ 


सुराभिसलिलयुग्या गुज्मानः सिता55ख्यों, 
गुडजरगायुतो वा त्तीरभक्ताशिनाञओ ॥ रसाबतार । 
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झधे--पारद, बलि, ताम्रमस्‍््म बराबर, सोमल ६ भाग या १४ भाग 
लेकर सबको निम्ब॒सस्‍्समें खरल करके सम्पुट करे फिर बालुका यन्त्रमें रखकर 
मनन्‍्द अग्निपर पकावे | मात्रा--१ रती | 

झलुपान और गुण--इस रसको करेलारस, निकटुक्काथ, तुलसीरस, गो- 
दुग्घ, शकरा, गुड़ ओर जीरा आदि किसी प्राप्य अनुपानके साथ सेवन कराने 
से विषमज्वर, मलेरिया ज्वरमें लाभदायी है। 


यक्मशत्र रस 
स्वत ताज्न॑ पारदं चा5श्टमार्ग गन्धाद्भागाः षोडश स्युम्ध शुद्धात्‌ । 
लंबे खल्वे न्यस्य भाव्यं दिनिक॑ पाथक्येन व्योपलुड्डाउ5द्रेकापद्धिः ॥ 
वहिद्राविस्ैफल भज्ञवारा कन्याम्मोभिः शोणकार्पासपुष्पेः । 
ब्राह्मीमुण्डीन्द्राशितालीसगुप्ता भ्रकृष्मागडीन्दीवरीवारिणा च॥ 
गुज्जाबीजेः कज्ञली काचकृप्यां त्षिप्ता किचिटंकणांचापन्र देयम । 
पाच्ये यामान षोडशेव प्रयत्नात्सिद्ध: सूतो जायते यक्तमशत्रुः ॥ 
तास्बूलिनां पत्रयुग्मे लथड्ढेः साय प्रातः सप्तभिः सेवनीय: । 
अग्नोमन्दे मारुते त्ञीगादेहे कासे श्वासे रोगराजे प्रशस्तः ॥ 
यज्येश्ञा5स्मिन्‌ प्रायशो भोज्यमाषास्लैल तीच्रणंं राजिकामत्स्यमांसम 
अशभ्विभ्यां वे षणमुखे चोपदिष्टस्ताभ्यामुक्तस्तारकानायकायै ॥ 
रसायन सेैग्रह । 
अथ--सुवणशभस्म, ताम्रभस्म, पारद प्रत्येक समभाग, - बलि सुव्णासे 
द्विगुण, सबको एकत्र करके त्रिकटु, ब्रिजोरा, अद्रक, चित्रक, त्रिफला, भांगरा 
कुमारी, रक्तकपासपुष्प, ब्राह्ी, गोरखमुगडी, इन्द्रायण, तालीसपत्र, कौंच, 
विदारीकन्द, शतावर ओर गुझ्ञास्वेत इनके रस या क्राथोंदी एक एक भावना 
देकर सुखाले फिर शीशीमें मरकर उसमें सुवर्णंसे ॥६ सोलहवां भाग टूथ 
पीसकर डाल दे पुनः बालुका यन्त्रमें रखकर १६ प्रहरकी मनन्‍्द अग्निपर 
पकावे । यह तललब्नरस हे । मात्रा--२ सती | 
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गुश--मन्दाम्नि, नियेलता, कास, श्वास और राजयद्मामें लाभप्रद है । 
योगवाहक रस 
सतत ताप्ने कात्तपाषाणागरन्ध कार्पासास्थिक्वाथतो वासरैकम | 
धर्षेत्पश्चात्पाचनाख्ये व यन्त्रे शोल्वेपात्रे यत्नतः पाचयेच्च ॥ 
ताप्ने लग्नें नागवल्लीगुड्ची नीरे सतं मर्देयेद्ारसरैकम । 
उकतः खतो योगवाहोपस्य वलल॑ दद्याद्रोगोषक्तमानेन जनम ॥ 
| 


झथे--पारद, ताम्नचूणं, कान्तलोइ ओर बलि समभाग लेकर बिनोलेंके 
काथमें एक दिन खरल करके ताम्रकी कृपीमें भरकर बालुका यन्त्रमें रखकर 
८ प्रहरकी तीत अग्निपर पकावे यह ऊध्वेलग्न रस बनेगा । जो रससिन्दूर ताम्र- 
कृपीमें ऊपर जाकर लगे उसको खुर्च ले, इस सससिन्दूरको पान और गिलोय 
स्वस्सकी एक एक भावना देकर ३ रत्तीकी गोली बनाकर रखले। भिन्न २ 
अनुपानसे समस्त रोगोंमें लाभदायक है । 

सम्मति--यह रससिन्दूर ही है, इसमें ओर रससिन्दूरमें कोई अन्तर 
नहीं होता । यह रस ताम्र कृपीकी अपेक्षा काचकूपी में बनाना ठीक दे । 

योगी रस 

शुद्ध स्॒त द्विधा गन्ध चतुभांग झ्ताइश्रकम्‌ । 

निर्भुगडीकारवलीश्यां धत्त्रा55द्वैकचित्रकैः ॥ 

गिरिकर्गीजयन्तीभ्यां तिलपयरया भह्नराजकेः । 

कार्पासीकांचनीदन्तीकवम्बकेशराजकै 


मदेयित्वा तु तच्छुष्क॑ कटुतैलेन सेचयेत । 
शरावसस्पुटे रुदृध्यां बाल्ुकायन्त्रके पचेत ॥ 
स्वाह्नशीतलमादाय देमभस्म तु तारकम्‌ । 
मागवह्ढो पैचपटु जित्तारं हिगुले समम्‌ ॥ 
पूरयेद्बात्वुकायन्त्रे त्रियाम पाचयेद्‌ रृढम ! 
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स्वाड्रशीतलमाकृष्य विष पाद्मित त्तिपेत ॥ 
. बल्लीजपश्चमागांश पश्चपिसे विभावयेत । 

नाना5लुपानेः संयुक्त रेशुमात्र प्रयोजितम्‌ ॥ 

साध्या5साध्यांश दोषांश सब्ेरोगान्विनाशायेत । 

स्वेशाख्रा5चुसारेगा योगीरस उदाहतः ॥ 

रत्नाकर भौषधयोग । 

अथे--पारद १ भाग, बलि २ भाग, अश्नकमस्म ४ भाग सबको एकत्र 
करके संभालू, करेला, धतृरा, झद्रक, चित्रक, अपराजिता; जयन्ती, हुरहुर, 
भज्जराज, कपासपुष्प, हल्दी, दन्‍्ती, कदम्ब और भाज्जराकी एक एक भावना 
दे; पश्चात्‌ सरसेकि तेलमें खएल करके गोला बनाले फिर सम्पुय्में बन्द कर, 
बालुका यन्त्रमें रखकर ४ प्रहरकी मन्‍द अम्निपर पकावे । 

पश्चात्‌ इसमें निम्नलिखित वस्तुएं पारदके वराबर मिलावे | सुवगभस्म, 
रजतमभस्म, नागभस्म, बंगभस्म, पांचों नमक, तीनों खार और सिंगरफ। इन 
सबको मिलाकर खरल्न करे, पुनः सम्पुटमें बन्द करके बाल्लुका यन्‍्त्रमें रखकर 
३ प्रहर फिर पकावे, पश्चात्‌ निकालकर समस्त वस्तुओ्रका चतुर्थाश मीठातेलिया 
चूर्या और पद्ममांश कालीमिचे चूर्ण मिलाकर पांच पित्तोंकी एक एक भावना 
देकर रखले | मात्रा--इसकी १ सरसों दाने जितनी | 

गुण--अन्थकार कहता है कि इसे समस्त रोगोंपर भिन्न २ अचुपानसे 
देवे तो समस्त साध्य ओर असाध्य रोग इसके सेवनसे दूर होजाते हैं, ऐसेही 
रत साधु-महात्मा अपने बदटुवेमें रखे हुए. तिनकेपर रखकर जिसे दे जाते थे 
जनता ओर वैद्य उसके चमत्कृत गु्योंको देखकर देरान रह जाते थे । 

रेश्वर रस 

अरदेभागेन सतेन तार॑ ताप़ेशा मेलयेत । 

मारयेत्लिकायन्त्र शिलाहियुलगन्धकैः ॥ 

धश्यये रत्नेश्वर: सतः स्वेरोगनिदुन्तनः । 


२६० कूर्पीपक रस-निर्माश विशञान 


घ़ते शात्वा चतुःषष्टिरोगांस्तैस्तैश्व लक्तगो: ॥ 
एष रत्नेश्वरः सतः सवेरोगेषु युज्यते । 
रसायन संग्रह । 


अथे--पारद २ भाग, रजत, ताम्र एक एक भाग, मैनसिल, हरताल 
और सिंगरफ पारदका चौथाई भाग मिलाकर शीशीमें डालकर बालुका यन्त्रमें 
रखकर ४ प्रहरकी मन्द अप्निपर पकावे तो यह रस सिद्ध होता है। इस रसको 
समस्त रोगोंपर देवे | मात्रा--१ रत्ती | 

रविताणडव रस 

शुद्ध सते द्विघा गन्ध कुमारीरसमदितम । 

ज्यहान्ते गोलकं रृत्वा ततस्तेन प्रलेपयेत ॥ 

तयोः सम॑ ताज्नपत्र हणिडकान्तनिवेशयेत । 

तद्औलाणर्ड भस्मना55पूर्य चुल्यां तीज़ामिना पचेत्‌ ॥ 

दविविनान्ते समुद्धत्य चूगोयेत्स्वाह्नशीतलम । 

जम्बीरस्य रसेः पिध्ठा रुद्धा सप्तपुटैः पचेत ॥ 

गुड्क मधुना5५ज्येन लिह्याद्धन्ति भगन्द्रम । 

मुशलीं लवगाश्ानु द्यारनालयुत पिवेत ॥ 

भुश्चीत मधुराहारं द्वास्वापञ्च मैथुनम | 

चजेयेच्छीतलाहार रसेडस्मिन्रवितागडवे ॥ _ रेनद्रतार संग्रह । 

अथ--पारद १ भाग, बलि २ भाग कजली कर धीकुंवारके रसमें खरल 
करके ताम्रके केटकवेधी पत्र इस कजलीके बराबर लेकर उसपर उक्त कजल्लीका 
लेप चढ़ादे | जब वह सुख जाय सम्पुटमें बन्द करके उसे भस्मयन्त्रमें रखकर दो 
दिनकी अभ्रिपर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर जम्बीरी निम्बके रसमें खरल करके 
टिकिया बनाकर सम्पुटमें रखकर मद अप्रिपर पकावे; इस तरह सातबार करे तब 
यह रस तय्यार होता है। अप्रिकी पुट इतनी हल्की देनी चाहिये कि पारद 
योगिक न उड़े | मात्रना--१ रत्ती | 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस । २€१ 


गुश--मगन्दरमें लाभ करता है। 
. झनुपान--मूसली, सैंधानमक मिलाकर काज्जीसे यह दवा सेवन करांवे । 
रविताणडव रस (दूसरा ) 

द्शभाग ताश्नमस्म द्रदो दुशभागिकः | 

उभयोः कज्जलीं कृत्वा ल्ुद्लनीरेणा मदेयेत्‌ ॥ 

पत्रीकृतस्य नागस्य द्शभागान प्रकल्पयेत्‌। 

कृप्यां निधाय ने पश्चाकक्रमवृद्धाउम्मिना दिनम ॥ 

प॒व॑ कुर्वीत नवधा वहि द्द्याद्यथाविधि । 

रसः : स्याप्रोक्तोयमनुभृतितः ॥ र्तायन संग्रद्द । 

अथै--ताप्रभस्म, ओर सिंगरफ सीसा तीनों समभाग लेकर ताम्र ओर 
सिंगरफको बिजोरा निम्ब॒के रसमें खरल करके सीसाके पत्र बनाय उसपर लेप 
करके उसे शीशीमें डालकर तीज अमिदे इसतरह प्रतिबार सीसामें सिंगरफ डाल 
कर € बार पकानेपर सीसाकी केशर सदश व्णोकी भस्म बन जाती है । 

मात्रा--१ रत्ती । 

गुण--यह रस समस्त रोगोंको दूर करता है । 

सम्मति--हस रसको निर्माण करनेपर प्रतिवार रससिन्दुर शीशीके गलेपर 
आकर लगेगा, उसे निकालकर एकत्र करते रहना चाहिये। यह रससिन्दूर या 
नागसिन्दूर बनता है । तलमें विद्यमान सीसा कुंकुम वर्ण नहीं बनता 
वह श्याभवरण होता हे ग्रन्यकार कहता है कि वह कुंकुमवर्यका रस होगा 
मंगर इस कथनसे तो पन्यकारका अभिप्राय ऊष्वेलग्नसससे शात होता है | इसे 
हमने निम्नलिखित विधिसे तैयार किया है सिंगरफ, सीसीके बराबर प्रतिबार 
डाला किन्तु जो रससिन्दूर ऊपर जाकर लगता था उसे भी उसीमें प्रतिबार 
खुरचकर मिला देते थे इसीसे रससिन्दूरकी मात्रा प्रतिबार बढ़ती चली गईं । 
किन्तु सीसा लाल नहीं हुआ | इससे हम इस परिणामपर पहुंचे कि प्रन्थकारने 
ऊर्ष्वलग्न सससिन्दूरको उपयोगके लिये ग्रहण किया है । 


२६२ कृपीपक रस-निर्मोश्ष विज्ञान 


रसराजेश्वर रस 
सुशुद्ूं पारद भाग भागै्क॑शुद्धतालकम । 
भागा स्फटिकीं द्द्यात्सल्थमध्ये विनिःत्तिपेत ॥ 
स्नुद्दीत्वीरे रेढ॑ भाव्ये जिदिन मर्दयेसथा। 
धअकेत्तीरे दिन श्रीणि कुमारीरसतस्तथा॥ 
घुस्त्ररसकेनेव क्रमारवाव्य॑ पृथक पृथरू। 
काचकृषप्यां विनिःत्तिप्य बाल्लकायन्त्रके पचेत ॥ 


अनुपानविशेषेणा सर्वेरोगप्रशान्तये । 
बीहिमातन्रप्रमाणोन सर्वेव्याधिनिवारणाम ॥ 
लघुवेधचिन्तामणि । 
अवे--पारद, हरताल दोनों बराबर और पारदसे आधी फटकड़ी मिला- 
सबको खरल करे; पश्चात्‌ तीन दिन थोहरके दुग्धमें, तीन दिन आकके दुग्पमें, 
तीन दिन घीकुमारीके रसमें ओर तीन दिन धतृरेके रसमें खरल करके सुखावे, 
फिर शीशीमें भरकर ४ प्रहरकी अप्रिपर यथाविधि पकावे ऊध्वंलग्नरस बनेगा | 
मात्रा--एक चावल । गुण--समस्त रोगोंमें लाभदायक है । 
सम्मति--यहमी एक प्रकारका मसिन्दूर या तालसिन्दूर ही हे | 
रसराक्षस रस 
गन्धकं॑ पलमानेन पारद कषरेसम्मितम । 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस २€३ 


यामाष्टकं प्रयललेन ज्वलिते खाव्रिाउ्नले। 
क्ुधां बहुतरां कुर्यात्सुसिद्धों रसराक्तसः ॥ 
युक्त वल्लमानेन दापयेत | 
श्ातव्यों गुस्मागंणा पक्ता5पक्रस्य निर्यायः ॥ 
रतसग्रद छिद्धान्त । 
अर्थ--बलि ४ तोला, पारद, नवसादर, मेनसिल और खपरिया प्रत्येक 
तोला लेकर सबको करेलेके ससमें खरल करके ४ तोला ताम्नपन्नों पर इसका 
लेप चढ़ाकर सुखाले, इसे फिर सम्पुटमें बन्दकर मन्द उत्ताप पर बालुकायन्त्रमे 
रखकर ८ प्रहर पकावे तो यह रस सिद्ध होता है। मात्रा--३ रत्ती । 
अनुपान--पानके रससे देवे । 
गुश--यह भूख बहुत लगाता है| 
रसराक्षस रस ( दूसरा ) 
ताप्न॑ पारद्गन्धको त्रिकटुक॑ तीचयाश्ल सोवन्ेलं । 
खस्बे मदेनक विधाय सिकताकुम्मेष्छ्यामं॑ ततः ॥ 
स्विर््न तस्य च रक्तशाकिनिभवं त्ञारं समे मेलयेत । 
ल॒ब्बा5स्लोत्थरसि विभाव्य सकल॑ नाम्ना रसो राक्षस: ॥ 
मन्दाझ्लों खततं ददीत हुतभुक्क्राथेन सयोज़ितं। 
व्याधिप्रस्तकलेवराय नितरां भुक्तोत्तर शलिने॥ 
श्रीसर्याय महेश्वराय गुरवे कृत्वा नति चाद्रात्‌। 
रुग्णानां क्रमतो5स्य दानसमये गुआ5ष्टकं वर्थेयेद ॥ 
रसरत्न समुश्षय | 
. झाधे--ताम्रमस्म, पारद, बलि, त्रिकठ, तीदशलोहभत्म और कालानमक 
सब समभाग लेकर सबको खरल करके शीशीमें भरकर बाल्लुकायन्त्रमं रखकर 
८ प्रहर मन्द २ अभ्रिपर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर लोनीखार बराबर मिल- 
कर जम्बीरी निम्ब॒ंके रसमें खरल करके रखले | मात्रा--१ रत्तीसे ८ रत्ती | 


२€४ कृपीपकरस- निर्मांल विज्ञान 


अनुपान--चित्रक काथसे सेवन करे । 
गुश--यह रस मन्दाभिमें तथा परिणाम शुलमें अत्यन्त लाभदायक है । 
रसराक्षस रस (तीसरा ) 
खते विष जिकटुकोरगफेनयुक्तं 
मर्य चतुगुगामिते मलभागयुक्तम । 
आरके: पयोभिरथ पिष्टतम॑ विनेक॑ 
नित्तिप्य षिष्ममल सितकाचकृप्याम ॥ 
मुद्रां विधाय सुदढां मिषगष्टयाम॑ 


पक्‍त्वा पुनद्निचतुष्टयवहिवृद्धथा । 
दानिशवृद्धमधरे विपरिक्रमेण 
कुर्यादिनानि दूश सावहितो दिताथी ॥ 
गुआदेफ तु लितया सह नागवल्ल्या 
ऋत्तो यथा विशज्वतमांसचयो5श्नभक्त्यात । 
स्याविन्द्रियादिषु वृषश्च यथेष्टभोज्ये 
तृप्तः कदापि न पुमानपि मन्द्वहििः ॥ रतकामपेनु । 
झथ्थे--पारद, मीठातेलिया, त्रिकठु, अफीम प्रत्येक १ माग, सोमल ४ 
भाग, सबको आकके दुग्धमें एक दिन खरल करके कांचकूपीमें डाल बालुका 
यन्त्रमें रखकर ८ प्रहरकी अप्रि दे पुनः निकालकर झकके दुग्धमें खरल कर 
पुनः दूसरी शीशीमें चढ़ाकर पुनः इसी प्रकार पकाबे । दसबार पाक करनेपर 
यह रस तिद्ध होता है | मात्रा--२ रत्ती | 
गुश--छुधावद्धक दे । इसके सेवनसे ममुष्य पशु जितना खाता दे | 
सम्मति--यह्‌ रस ऊध्वलम बनेगा । इसे प्रतिवार उड़ानेपर अ्रप्मि प्रभाव 
से इसके गठनमें कुछ अन्तर पढ़ता है तभी गुणवृद्धि होती है। इस रसको 
निर्माश करनेपर नीचेका अझवशिष्टभाग झर ऊध्वंल्म भाग दोनोंको प्रतिवार 
एकत्र कर पुन; पुनः तीज अग्निपर पकाना चाहिये । 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस २€४ 


रसकपर 
कासीस खटिकां चर सिन्धुलवगों छुण्यां त्रिभाग  रसात। 
मद्ये शुष्कमिद दिन स्दुतरे विद्याधरे वहिना ॥ 
ताप्नेणोध्येविल्ीनशहघवल संग्रह्मकूप्यांन्यसेत । 
तद्लं सुरपुष्पमध्यनिदितं भुक्त फिर जयेत ॥ 
रसकामधेनु । 


अथे--हराकसीस, खड़ियामिट्रीपीली, नमकसैंधव पारदसे प्रत्येक चीज 
तिगुनी लेवे फिर इसमें पारद मिलाकर सुखा इतना खरल् करे कि पारद उसमें 
मिल जाय, पश्चात्‌ शीशीमें भरकर यथाविधि कृपीपाक करे या डमख्यन्त्रमें 
रखकर उड़ावे, जो ऊध्वेल्ग्नसस मिलेगा उसे दूसरीबार पुनः कृपीपाक करे। 


रसकपूर ( दूसरा ) 

भागाः षट्‌ च रसस्य लिन्घुलवणा त्सप्तैव सोराष्ट्रितः । 

तदृवृद्धधा च सुवगोगेरिकभवा भागास्तथा विंशतिः ॥ 

पकीरृत्य रसेन मद्तिमिद्‌ यन्त्रे सुविद्याधरै: । 

पक्‍त्वा षोडशयामकै रसवर॑ फेरद्निके योजयेत ॥ 

रसकामपेनु । 
झथे--पारद ६ भाग, नमकसैंधव ७ भाग फटकडढ़ीकी मिट्टी या मैंग्नीज 

की मिट्टी ८ भाग, सोना गेरू २० भाग सबको सूखा खरल करे फिर 
डमरूयन्त्रमें रखकर प्रथम पाक करे; पश्चात्‌ दूसरा पाक शीशीमें करे | 


रसकपूर ( तीसरा ) 
कासीस खटिका सुवंगागिरिस्द्धमेजिका झक्तिका । 
वल्मीकप्रभवा खटी च लवगां सिन्धुः समे हणिडिका- ॥ 
मध्ये न्यस्थ ववृध्वेतश्थ विमले फेनस्थ मृषाह्य । 
मध्ये5स्मिन्रसराजक विनिदितंद्त्वातदूष्येपुनः ॥ 


२€६ कृपीपक रस-निर्मोश्ष विज्ञान 


सत्स्नान्‍तः परितो निरुष्य विमल॑ पात्र मुख मुद्रितम | 
द्द्याद्वासरसप्तक॑ दढतर॑ वहि क्रमादधितम ॥ 
स्वाज्टेः शीततरं विघटय वदने कुन्देन्दुकरपरमं । 
ग्राह्यं तत्सुखकारणों रसवरं दद्यायथायोगतः ॥ 
रसकामपेनु । 


इथ--हराकसीस, खड़ियामिहीपीली, सोनागेरू, हिर॑मिज्नी, बांबीकी 
मि्ठी, दूधपथरी, सैंघानमक, सब समभाग लेकर इनको पीसकर एक हयडीमें 
बिछलाकर समुद्रफेनकी मृषामें पारद रखकर उसमृषाको उक्त चीजेंकि बीचमें 
दबाकर सम्पुटकर पारदको उड़ावे तो पारद यौगिक बनकर ऊपर आ लगेगा, 
उसको पुनः दूसरीबार शीशीमें उढ़ावे तो उत्तम स्सकपुर बन जायगा। 


भागैको अिलनकलकिट.४३: | 53 की 
भागेको नवस तुल्यांशिका | 
श्वेटागैरिकसम्भव॑ मलयजं संबेः समे पारद्म ॥ 
शराकाशस्थितवल्िकात्तसुलत/तोयैस्त्रिमि मैदेयेत्‌ । 
कृप्यां न्यस्य निरोधयेच्छुभदिनिे यन्त्रस्थितं पाचयेत ॥ 
आदो कुयोश्वमन्दं तदूनु दढतरं वेइ्सह्न्था दिनाल्ते। 
पश्चाच्छीते करोतु स्फटिकमाणीनिर्भ जायते सूतभस्म ॥ 
रसकामपेनु । 
अथे--नवसादर १ भाग, टड्कूण १ भाग, समुद्रफेन १ भाग, फटकड़ी 
३ माग, खड़ियामिही ३े भाग, सोनागेरू ३ भाग, लालचन्‍दन रे भाग और 
पारद सबके बराबर लेकर इनको आकाशवेल ओर बहेढ़ाके सममें तीन दिन 
खरल करके शीशीमें या डमरूयन्त्रमें डालकर पारदको उढ़ावे तो पारद यौगिक 
ऊपर आकर लग जाता है, इसे पुनः उढ़ाले तो उत्तम रतकपूर बनता है। 
सामति--भिन्न २ थ्ाचायोने बीसों प्रकार रसकपूर बताये हैं वास्तवमें 
ते सब एक ही प्रकारके पारद योगिकमें परिणत होते हैं उनमें जरा भी 
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अन्तर नहीं आता, इसी कारण उसके गुणोंमें भी कोई श्रन्तर नहीं पढ़ता | 
जो एक ग्रन्थकार उपदंशके लिये लाभदायक बताता दे वही गुण अन्य 
ग्रर्थकार भी कहते हैं । 
रसकपूर ( पांचवां ) 

विशुद्ध॑ रसमाद्य काचकृप्यां विनिःत्तिपेत । 

चतुगुणां बलिद्राव॑ दत्त्वाउ्भारेष्यधित्तिपेत ॥ 

व्यजनेन धमेद्नि धृमाच्छवास च रक्तयेत । 

शलाकया लोहमय्या मध्येमध्ये च चालयेत्‌ ॥ 

गन्धसारे त्षयं याते रसे दुन्देन्दुसप्षिमे | 

रष्टेएवतारयेदुभूमो कृपीं न्युब्जां विधाय च ॥ 

रसचूर्ण समाहत्य. तत्समानञ्च सेन्धवम । 

मिश्रय्य खिकतायन्जरे प्रहराभ्यांविपाचयेत ॥ 

कूपिकामुखसंलमं॑ रखे. कपेरमाहरेत्‌ । 

ओपदशिकरोगादो स्वालुपाने नियोजयेत्‌ ॥ 

नूतनविषि । 
अर्थ--पारदसे चोगुना बलिकाम्ल ( गन्धकका तेजाब ) लेकर दोनोंको 
कांचकृपीमें एकत्र करके कोयलों पर रखकर पंखा मारकर अज्ञारोंको खूब 
प्रज्यलित करे तो एकाएक कुछ देरमें बलिकाम्लके साथ पारद मिलकर बलि- 
काइदमें परिणत होजाता है उस समय सारा पारद बलिकाम्लसे मिलकर स्वेत 
चूणोरूप बन जाता है | उस समय उसके धुएं से बचे, जब बलिकाम्ल जल 
जाय तब उतार कर उस पारदमें बराबर सेंधवनमकचूण मिलाकर डमख्यन्त्रमें 
एकबार उढ़ाकर फिर उसको वूसरीबार शीशीमें उड़ाले | 
सम्मति--यही रसकपूर बनानेकी आधुनिक विधि है, इसी विधिसे विला- 

यतमें तथा सूरत झोर दक्तिण देदराबाद आदि शहरोंमें बनता है। जिसका 
विस्तृत वन हम रसनिमोश्के सिद्धान्त नामकशीर्षकर्मे कर आये हैं। 
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ग्रन्थकारने बलिकाम्ल के साथ इसे शीशीमें बनानेका विधान बतलाया है, 
ओर बलिकाम्लकी मात्रा चोगुनी बतलाई है| सम्भव है जिस समय ग्रन्थकारने 
इसे बनाया हो उस समय शुद्ध बलिकाम्ल न प्राप्त होता हो, इस समय तो 
शुद्ध बलिकाम्ल पारदके बराबर कढ़ाईमें डालते हैं और उसे तीतर अश्नि 
देते हें तो उस कढ़ाईमें एकाएक अग्नि लग जाती है उस समय उसे हिलाते 
रहनेसे सारा पारद स्वेत भस्मके रूपमें बदल जाता है। फिर बराबर नमक 
डालकर उड़ा लेते हैं । 

ग्रन्थकार एकबारमें रसकपूर बनानेका जो आदेश देते हैं एकबारमें उत्तम 
ससकपुर कभी तय्यार नहीं होता दोबार बनानेपर ही उत्तम रसकपूर बनता है । 


पलमान्रन॑ रस॑ शुद्ध तावन्मात्रन्तु गन्धकम | 
विधिवकज्ञलीं रृत्वा न्यग्रोधां-कुरवारिमिः ॥ 
भावनाशत्ितय द्त्वा स्थालीमध्ये निधापयेत । 
विरच्य कवचीयन्ने बाल्ुकाभिः प्रपूरयेत्‌ ॥ 
द्याक्ततूनु मन्दाशि भिषम्यामचतुष्टयम । 
जायते रससिन्दूरं तख्णयादित्यसब्निभम ॥ 
अलुपानविशेषेशा करोति विविधान्गुणान ॥ 
| निधण्ड र्नाकर । 
झर्थे--पारद ओर बलि दोनों बराबर लेकर कजली करके वर्ठांकुर क्ाथ 
या ससमें ३ भावना देकर विधिवत्‌ ४ प्रहर कृपीपाक करे तो उत्तम सससिंदूर 


बनता हे। 
रससिन्दूर ( दूसरा ) 
शुद्ध सतत शुभ गन्धे प्रत्येक तु चतुष्पलम | 
द्विपले नवसारञञ फेनआापि पलं ततः ॥ 
पलाडँ वत्सनाभञ्ञ॒ पत्सनाभसमा खटिः । 
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शुगटीमरिचपिप्पल्यः पृथक्कष नियोजयेत ॥ 
त्रिदिन मर्देयेत्खस्थे यावकज्ललसश्चिभम | 
विजयाधूतशुण्टीनां जातसारेश सप्तथा ॥ 
प्रत्येके मदेयेत्खल्वे काचकृप्यां दिनिःत्षिपेत। 
सप्तमि स्ेक्तिकावस्रै बांहुकायन्त्रके पचेत ॥ 
ऋ्रमाउप्निना सप्तदिन स्वाह्शीत समुद्धरेत | 
इन्द्रगोपसमच्छायय॑ सिन्दूर स्ेसिद्धिदम ॥ 
परं वृष्यतमं पुँसां रमयेत्ख्रीशर्त मुदा॥ 
रतनाकर ओषधयोग । 
अथे--पारद, बलि ८-८ तोला, नवसादर ४ तोला, अफीम ४ तोला, 
मीठातेलिया २ तोला, खड़ियामिद्दी २ तोला और त्रिकटु ३े तोला सबको 
एकत्रकर ३ दिन खरल करे, पुन; भांग धतूरा, सोंठ, गुलदली प्रत्येकके 
रसकी गा क्राथकी ७ भावना देकर विधिवत्‌ ७ दिन कुपीपाक करे। 
गुश--बाजीकर, श्ृष्य ओरे सवेरोग नाशक है । 
रससिन्दूर ( तीसरा ) 
भागो रसस्य त्रय एव भागा गन्धस्थ माषः: पधचनाशनस्य | 
सम्मधथे गाढ॑ सकल॑ सुभाण्डे तां कल्ललीं काचघटे निद्ध्यात्‌ ॥ 
संरुद'थ रत्कपटके घेटीं तां मुखे सचूगों खटिकाश्व दत्त्वा ! 
ऋमाभिना श्रीणि दिनानि एफ्त्वा तां बात्ुकायन्त्रगतां ततःस्यात ॥ 


झर्थे--पारद १ भाग, बलि रे भाग, सीसा 3 आठवां भाग सबको 
खरल करके विधिवत्‌ ३ दिन कृपीपाक करे | 
मान्ना--रे रत्ती । 
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रससिन्दूर (चोथा ) 


सपेस्य गरत्लेनेव॑ काचकृप्यां विनिःत्तिपेत । 

कृप्या रढं मुखं रोध्य॑ ध्रृत्वा सकतयन्त्रके ॥ 

यामषोडशक वहि ज्वालयेत्‌ ऋमसंस्थितम । 

कूृपिकागलसम्बद्ध स्वाह्ृशीत समुझरेत ॥ 

ध्ययं सुतवरः ख्यातों देवे विजयदायकः । 

गुआे रोगहत्सवेज्ञुधातों जायते शिवः॥ 

निधण्ट्रत्नाकर । 
झथे-पारद २० तोला, बलि १० तोला कजली करके सेहुंड और 
झाकदूधमें सात सात दिन खरल करके पुनः सर्पविषकी १ भावना देकर विधि 
पृवेक १६ प्रहर कृपीपाक करे । मात्रा--३ रत्ती । 
--ह्लुधावद्धक, बलवद्धेंक और बाजीकर है | 
सम्मति--ऊपर तीन प्रकारके रससिन्दूरके योग दिये गये हैं इसीतरह थोढ़े 

थोढ़े झन्तर तथा भिन्न २ वनस्पतियोंकी भावना देकर कई आचायोने अनेकों 
रससिन्दूर बनाये हैं, किन्तु इन समस्त रससिन्दूरोंकी रासायनिक रचना एक जेसीही 
बनती दे । तीसरे रससिन्दूरमें सपके विषकी भावना दीगई है; बहुतसे वेद्योंका 
ख्याल होगा कि सर्पविषके कारण सससिन्दूर झत्यन्त उम्र प्रभावी होगा। पर 
यह हो किस तरह सकता दे ! भावना देनेंके पश्चात्‌ तो इसे कृपीपाक करते हैं, 
कृपीपाक करनेमें समस्त सेन्द्रिय पदार्थ, अर्कंदुग्ध सपै विषधादि जल जाते हैं 
ओर उनके योगिक टूटकर मित्र होजाते हैं, इनका कोई झश उस पारद 
यीगिकमें तो रहता नहीं, फिर इनकी भावना देना न देना एक जैसाही दे। 
जो वैद्य यह समभते हैं कि कृपीपाकसे पूव॑की दी हुई मावनासे रसमें गुणवृद्धि 
होती है वह इसकी सत्यताकी बिना किसी वानस्पति रसकी भावना दिये करें 
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और भावना देकर रससिन्दूर बनाकर दोनेंके गु्णोंकी तुलना आसानीसे करें 
हमें तो इसमें आजतक कोई अन्तर दिखाई नहीं दिया । हां ! अप्नि देने की 
अवधिका अवश्य कुछ न कुछ प्रभाव होता है । 
रससिन्दूर (पांचवां ) 

भागाश्ा5ष्टी पारद्स्य द्वाद्रीव बले भेताः । 

तद््थ तालक॑ प्रोक्ते तालकार्धा मनःशिला॥ 

शुद्ध ताप्न॑ शिलातुल्यं रसक॑ ताप्नतुल्यकम । 

सर्वेमेकत्र॒ सम्मथे. कुमारीदाडिमीद्रवे: ॥ 


शोषयित्वा क्तिपेक्नायडे बाज्कासहिते भिषक्‌ । 
जत्िदिन पाचयेच्युल्यां सदुमध्योश्तमत्रमैः॥ 
स्वाह्गशीतलमुद्घृत्यसिन्दूरं रक्तत्गांकम । 
सिद्ध भवति सिन्दूरं सपरोगेषु योजयेत ॥ 
सन्निपाते ज्वरे धोरे ज्ञयकासे तथैव थ। 
विशेषाद्वातरक्तञ्॒कुष्ठान्यष्टो द्शाएपि थ॥ 
उद्रागि थे सर्वाशा वातरोगान्विनाशयेत । 
सतता5भ्यासयोगेन वलीपलितनाशनम ॥ 
गुआद्यें प्रयुजीत तस्तद्रोगालुपानकैः । 
नाशयिष्यति सत्सवे शिवेन परिभमाषितम ॥ 
महाविक्रमरसों नाम भिषगाश्चयेकारकम्‌ ॥ 
रतनाकर औषधषयोग । 

अर्थ--पारद ८ भाग, बलि १२ भाग, हरताल ६भाग मैनसिल ३भाग 

ताम्र ३े भाग, खपरिया ३ भाग सबको कुमारीरसमें, अनारके रसमें ३ दिन 

सरल करके 8 दिन विधिवत्‌ कृपीपाक करे । इसका नाम भी अन्यकार रस- 
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सिन्दूर देता है। वास्तवमें यह तालसिन्दूररस है र्नाकर ओषधयोगमें इसका 
नाम वीरविक्रमरस दिया है। मात्रा--२ री । 
गुश--इस रसको १३ सल्निपात, अन्य भयहूरज्वर, दाय, कास, वातरक्त, 
१८ कुष्ठ, ८ उदर्के रोग और ८४ वातरोगोंमें लाभदायक बताया है और 
कहा है कि इस रसका निरन्तर सेवन करनेसे बुढ़ापा दूर होजाता है। इसे 
भिन्न २ अनुपानसे देवे तो वैद्योंकी आश्चर्यमें डालने वाले इसके गुण दिखाई 
देंगे । 
रसा5श्रक रस 

भुवने विप्रगेहेथु पत्रिका देवकन्द्ली। 

पवित्रा स्वेदेवानां मस्तकादिमनोहरी ॥ 

शुद्धस्तकमानीय सम मश्नेण मेलयेत । 

तस्या रस॑ विनित्तिप्य मदेयेत्सतमम्रकम ॥ 

याममात्रेणा तत्सव मिलत्येकन्न निश्चितम । 

पिण्डरूपमिद्‌ं सबे घृष्यते दिवसत्रयम ॥ 

काचकृप्यां विनिःत्तिप्य बाल्ुकायन्त्रमध्यगम । 

देवकन्द्लयष्टीनां ज्वालयेधाममात्रकम ॥ 

पश्चादपरकाष्ठानि ज्वालनीयानि यन्त्रतः । 

द्ादशप्रहरस्यान्ते शीतीभूत तदुद्धरेत ॥ 

रक्तिकाशजितय दत्वा मधुना सह भत्तयणों । 

अत्यप्ि कुरुते दीक्रमतिपार्क करोति थे ॥ 

अत्तीगाहृभ जायेत कव्पजीयी भवेश्नर; । 

अराजजरदेहानां पत्ितानि विनाशयेव । 

यामाद्पि भवेच्छीमान्मतिमांश भवेद्ध्रवम ॥ रमचिन्तामशि । 

शर्थे--पारद, और अश्नकचूर्ण समभाग लेकर तुलसीके रसमें खरल करे 

जब पिष्टि बन जाय फिर उसको विधिवत्‌ १२ प्रहर कृपीपाक करे। अन्थकार 
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कह्दता है कि भद्दीमें प्रथम तुलसीकी लकड़ी १ प्रहर जलावे फिर ११ प्रहर 
अन्य लकढ़ियोंको जलाकर रस तय्यार करे | मात्रा--३ री । 
अनुपान--शहदके साथ दे । 
गुश--अत्यन्त ज्ञुधावद्धंक है, खूब भोजन करनेपर पच जाता है, इसके 
सेवनसे च्तीण॒काय प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं ओर उनकी आयु बढ़ जाती है, 
बुढ़ापा दूर होजाता है बाल काले निकल आते हैं | इत्यादि--- 
रसेन्द्रमड्डल रस 
ताललस्व सृतं ताज्नें सतत लोहे सुर्त रसम | 
दतममभे हते तारं गन्ध तुत्य॑ मनःशिला ॥ 
सौवीराज्ननकासील नीली भल्लातकानि च । 
शिलाजत्वकेमृलन्तु कद्लीकन्द्चित्रकम ॥ 
त्यचमड्रोलजां कृष्णा कृष्णाधत्तरमूलकम । 
आवशब्गुजानि बीजानि गोरीमाध्वीफलानि च॥ 
हेमाहां फेनमाहेयं फलिनीं विषतिन्दुकम । 
तेजिन्यो लोदाफैइथ पुरागमस्तथ्व॒तत्‌ ॥ 
त्वचश्वच॒मीनकात्तस्यथ पुनरुक्तपल 
तैलिन्यो वटकास्तासु सर्वेमेकन्र चूणोयेत ॥ 
खल्वे निधाय दातव्या पुनरेषाश्ष भाषना: | 
प्रह्ददूद्डी शिख। पुद्धा देवदाली च नीलिका ॥ 
बागाशोणा नृपतरू निम्बसारों विभीतकः | 
करलथो भृद्नराजश्व॒गायन्नी तिन्तिडीफलम ॥ 
मलयूमूलमेतेषां तिस्लस्तिस्लस्तु भावना: । 
दातव्या कुप्पिकां छृत्वा सम्यक्‌ संशोष्य चातपे॥ 
भाणष्टे तद्धारयेद्धाण्ड मुद्रित चाथ कारयेत । 
याम मन्दापक्‍़िना पक्को पुटमध्ये हासो रसः॥ 


३०४ कृपीपक रस-निमोश् विशान 


पुण्डरीक निहन्त्येव नान्न कार्या विचारणशा। 
द्विमासाभ्यन्तरे पुंसामपथ्ये न तु भोजयेत ॥ 
रोगाः सर्वे विलीयन्ते कुष्ठानि सकलानि थे । 
भाजुभक्तिप्रतृतानां. गुरुभक्तिकृतां सदा ॥ 
रसेन्द्रमडतो नाम्ना रसोचज्ये प्रकटीकृत:। 
धलुप्रहयय भक्तानां शिवेन करुगात्मना ॥ 
रसकामपेनु । 
करथे--हरतालसत्व, ताम्र, लोह, अश्रक, रजत, अज्ञन, कसीस, तुत्थ 
इनकी भस्में रससिन्दूर, बलि, मैनसिल, वस्मापत्र, मिलांवे, शिलाजीत, आक 
की जड़, केलाकन्द, चित्रन्‍क्लाल. अड्लोलछाल, पीपल, कालाघतृरामूल, 
बावची, प्रियगु व खजूरफ़ूल, सत्यानासी, अफीम, मालकांगनी, कुचला, तेज- 
बलल्लाल, मगडूरभस्म, मछेल्ली प्रयेफ ४ तोला तैलीयबीज ( सरसों तिलादि ) 
८-८ माशे सबको खरलमें डालकर निम्नलिखित वनस्पतियोंकी तीन तीन 
भावना दे | ब्रह्मदगडी, मयूरशिखा, शरपुंखा, घघरवेल, नील या वस्मापत्र, 
पियाबांसा, कपासफूल, अमलतास, नींबकामद, बहेड़ा, करक्ष, भुज्ञराज खदिर, 
डांसरिया, जज़ली अज्ञीरछाल, खरलके पश्चात्‌ सुख जाने पर सम्पुटमें कदकर 
बालुका यन्त्रमें रखकर १ प्रहदर मन्‍्द अग्नि देकर उतार ले । अप्रि इतनी मन्द 
दे कि वानस्पतिकझश दग्ध न होने पावे । मात्रा--१ माशा | 
गुश--इसको दो मास तक सेवन करते रहने पर यह रस पुणडरीक 
नामक कुष्ठको दूर करता है अन्य कुष्ठोंमें भी लामदायक कहा है । 
रसेन्द्र रस 
शुद्ध सते समझ्ा5भ सतताप्न॑ विष समम । 
गन्धकञ्व समे पिट्ठा सयेमलकषायके ॥ 
मूषास्ते बाह्लुकायस्त्रे दिनेक॑ मन्दयहिना । 
पाच्ये चूशीकते सक्षम मार्ष जेयापजुपानतः ॥. 
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खादेदोपज्वर॑ हन्ति सन्षिपातनिडन्तनः । 


््यै ४ ॥ 
रसेन्द्ररसनामा5य शम्भुना परिकीतित पक 


ऋथे--पारद, मीठातेलिया, अश्नकभर्म, ताम्रभस्म सब बराबर भाग हक 
मूल क्राथमें १ दिन खरल करके सम्पुटमें रखकर विष्वित्‌ ४ प्रहर मध्यम 
अग्रिपर कृपीपाक करे। मात्रा--१ माशा | 
गुश--विषमज्वर और सन्निपातमें लाभदायक दे । 
राजराजेश्वर रस 
हरवीये शुद्धगन्ध॑ तालक॑ मात्तिकं समम्‌ । 
भित्तार दीप्यक्क हिगु मदित द्विसद्धयम्‌ ॥ 
चित्रमूलकषायेणा बाल्गुकायन्त्रके पचेतें । 
द्वियामान्ते समुद्धत्य मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ ॥ 
गुझ्ञामार्ज प्रदातव्य सर्वेषां सन्निपातिनाम्‌ । 
अजुपानविशेषेश राजराजेश्वरो रसः ॥ 
वेब्शिन्तामणि । 
अथे--पारद, बलि, हरताल और सोनामक्खीभस्म, सजीखार, जवाखार, 
सुद्दगा, अजवायन और हींग सब समभाग लेकर इनको दो दिन चित्रकके 
काढ़ेमें खरल करके २ प्रहर विधिवत्‌ कृपीपाक करे; पश्चात्‌ निकालकर मत्स्य 
पित्तकी एक भावना देकर १ रत्तीकी गोली बनाले | यह तललग्नरस है । 
गुश--अनुपान विशेष के साथ समस्त सन्निपातोंमें लाभदायक हे । 
रोप्यराज रस 
रसेन्द्रभागद्धितीय म्लेच्छत्तारं चतुर्गुणाम्‌ । 
काकजहरसे मेथे खल्बे दिवसपश्ञकम ॥ 
ताप्नसम्पुटके रुद्ा सच्छिति हणिडिकान्तरे । 
निवेश्य बाल्लुकां वृत््या देयोधजिः प्रदराष्कम ॥ 
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स्वाह्नशीत समुद्धत्य मधुटकडूगालयुतम । 

धमेन्मूषागतत तावद्यावदश्नमति तारबत ॥ 

रोप्यराजरसः सो5ये भगन्द्रकुलान्तकः । 

वल्लमात्रममुं लीद्या मचुना सद्द पथ्यझुक्‌ ॥ 

त्रिफलाया: पिवित्कार्थ पश्चात्पथ्यं दितअ्वेरत । 

मुक्तः स्वल्पैरहोभिः स्याक्नगन्दरमहागदात ॥ 

वृहद्योग तरब्लिणी । 
अथे--पारद २ भाग, म्लेच्छच्तार ४ भाग, दोनोंको काकजद्डाके ससमें 

५ दिन खरल करके ताम्नके सम्पुटमें बन्दकरके मध्यम अप्रिपर बालुकायन्त्रमें 
८ प्रहर पकावे; पश्चात्‌ निकालकर इस रसको कुठालीमें रखकर उसपर शहद 
सुहागा देकर गलावे जब यह गल जाय तब उतार कर शीतल करले | और 
इसे पीसकर रख ले | मात्रा--३ री । 


अलुपान--शहदमें मिलाकर खाय और ऊपरसे त्रिफलाकाथ पीवे । 
गुश--इसके सेवनसे भगन्दर रोगमें लाभ होता है । 


लक्केधर रस 
तालक मात्तिक तुत्यं हरवीज सगन्धकम । 
ककॉटीकन्द्तोयेन मदेयेदिनलप्तकम ॥ 
चुल्ल्यां पाच्ये चतुर्यामे सितया च ज्वरापहः। 
घरय लेकेश्वरो नाम शीतमातद्रकेसरी ॥ 
रसराजसुन्दर | 
अथै--हरताल, सोनामक्खी, तुत्य, पारद और बलि सब समभाग लेकर 
इन्हें ककोढ़ाके कन्दमें ७ दिन खरल करके ४ प्रहर बिघिवत्‌ कृपीपाक करे । 
यह तललगरस है | मात्रा--३ रेत्ती | 
गुझ--विपमज्वर मलेरियामें लाभदायक हे । 
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ललितनाथ रस 
ग्राह्मो बुभुत्तितः सूतः सबेदोषविवर्जितः 
सहदेवी च मुशली ककेटी च कुमारिका ॥ 
मुण्डी भूद़ी रसेरेषां प्रत्येके सप्त भाषनाः । 
दुग्धा5भेगो पलह्न्द्ध स्वेदयेत्त्रिदिनं भिषक्‌ ॥ 
सूरणान्तविनित्तिप्य सृत्कपटविलेपिते । 
शरावयन्त्र वहिश्च द्दाद्‌ द्वाद्शयामकम ॥ 
सतत्कृपिकायां नित्तिप्य वहावाकाशयन्त्रतः । 
मदिरिपुष्पविप्रड्डभिः पाचयेदिनसप्तकम्‌ ॥ 
तत परणडतलेन ज्योतियेन्त्रे विपाचयेत्‌ । 
पुनः शीत ग्रहीत्वा तत्तेलेनाप्नेन मदेयेत ॥ 
विषतिन्दुकभल्लातनिम्बस्नुग्बीजपश्चकम । 
ऋषिज्योतिष्मतीधृतेनाकुलीकर वीरकम्‌ ॥ 
ध्पजमोदाफलल रेषां तैले पातालयन्त्रज़े । 
विष विभाव्य तसैले गन्ध तास विमंद्येत ॥ 
जैपालं सवेतुल्यञ्ञ गन्धतुल्य लवक्कम्‌ | 
जातीपन्ञफले रृष्णामेतेषां तेलमाहरेत ॥ 
तचैले मदेयेत्स॒तं तथ्व जातीफलान्तरे । 
काचकृप्यां विनित्तिप्य वहि दोद्शयामकम ॥ 
सुलिद्धो ईये रसः प्रोक्तो नाथस्तु ललिताहयः । 
रक्तिकापाद्मानेन हन्ति सवो55मयाश्ववात ॥ 
मदात्ययक्षयश्वासोन्माद्कालादिकान्गदान ॥ 
रसकामपेनु । 
भरथे---पारदको प्रथम सहदेई, मूसली, ककड़ी, घीकुंवार, गोरखमुगडी 
ओर भंगराज रसमें ७ ७ दिन खरत् करे, फिर उस पारदको दोलायन्त्रमें 
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लटकाकर दुरमें तीन दिन स्वेदन करे, फिरे जिमीकन्दके भीतर रखकर सम्पुट 
करके पुट्पाक करे; पश्चात्‌ इस पारदकी पोठली बनाकर पुनः दोलायन्‍तमें 
लटकाकर मग्रपुष्पमें ७ दिन स्वेदन करे; पश्चात्‌ ऐरण्ड तेलमें लटकाकर 
ज्योतियन्त्र द्वारा एक दिन पकावे, फिर उस पारदको उसी तेलमें मर्दन करे, 
इसके बाद कुचला,मिलांवा, निम्बबीज सेहुंड बीज,झगस्ति, मालकड्भनी, धतूरा- 
बीज, चांदमरवा कनरेबीज, अजमोद ओर मेनफलबीज इन सबके बीज लेकर 
उनका पगतालयन्त्रसे या चापयन्त्रसे तेल निकालकर उस तेलमें मीठातेलिया 
को भिगोदे और इसी तेलमें बलि तथा हरताल और पारद सब बराबर लेकर 
खरल करे; पश्चात्‌ इन समस्त वस्तुओंके बराबर जैपालबीज और बलिके बराबर 
लौंग, जावतन्री, पीपल सब एकत्र करके इनको चापयन्त्रसे तेल निकालकर 
उसमें पारदको खरल करे पश्चात्‌ सबको एकत्र करके शीशीमें डाल १ २प्रहर 
विधिवत्‌ कृपीपाक करे तो यह रस तय्यार होता है| मात्रा--३ रत्ती । 
गुश--मदात्यय, क्षय, श्वास, उन्मादादि और कास रोगमें लामप्रद हे। 


लहरीतरज् रस 
सताश्र।पयोषकेयज्ञानां शुद्धपारद्‌्गन्धयोः । 
पश्चविशतिभागाः स्युः पृथक्‌ पश्च विषस्य च ॥ 
नवसारकृताः पश्च भागा द्ावश टडुणात्‌ | 
भानवो दास्मृष्याश्य भावयेत्कन्यकादयेः ॥ 
पकविशतियवारांश्व तावदाद्वेकजै रसेः । 
सप्तथा धृर्तेतैल्ेन तथा कन्यारसेन थ ॥ 
काचकृप्याञ्ञ सरस्थ बालुकायन्त्रग एचेत्‌ । 
यामद्वाद्शक॑ यावत्स्वाह्गशीत समुझरेत्‌ ॥ 
* गुज्नाद्वय॑ त्रयं थापि यथायोम्यश्व भत्तयेत | 
सन्निपातज्यरान्दन्ति राजयच्माणगामुख्तम्‌ ॥ 
_योगो त्रह्मास्त्रलदरीतरह्लो५य मदहारसः ॥ रसराणसुन्दर | 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस ३०६ 


अर्थ--अश्नरक,लोह, ताम्र, बद्भ सबकी भरस्में, पारद बलि प्रत्येक २५भाग 
मीठांतेलिया, नवसादर ४-४ भाग; ट्डूण ओर दारुविष १२-१२ भाग 
लेकर सबको कुमारीरस और अद्रक रसमें २१-२१ भावना, धतृरा तेलमें 
७ तथा कुमारीस्समें एक भावना देकर शीशीमें डाल १२ प्रहरकी मन्द-मध्यम 
अग्रिपर विधिवत्‌ पाक करे । मात्रना--३ रेत्ती । 
गुएश--सन्निपात और राजयद्मामें लाभदायक है । 
लक्ष्मीविलास रस 
शुद्ध सूरत समे गन्ध दिन शुष्क विमदेयेत्‌ । 
द्निं म्देयेन्मतिमान भिषक्‌ ॥ 
निःत्तिपेदु दृढमूषायां वालोभि मुनि्ंशकेः । 
वेष्येत्सिकतायन्त्रे यामै डद्शमिः पचेत ॥ 
स्वाह्नशीतलमुद्धत्य ःहच्षो। खल्‍्वे विमदेयेत । 
ताप्नमस्म कया कुछ्ठ प्रत्येक सतभागतः ॥ 
प्रत्तिप्य मदेयेद्ाढं त्रिदिन लुक्ृवारिणा । 
प्रद्धादस्य स्तस्य शटछ्वेर सितायुतम ॥ 
यलयुस्‍्मे दीघतापे वातरोंगे महत्यपि । 
निराम नाशयेदाशु पिप्पलीमचुसयुतम ॥ 
विषमज्वरज़ीगां5शेः त्तयमेहहलीमका: । 
स्वाजुपानाच्छुमं यान्ति रसराजप्रभावतः ॥ 
सेघितो मधुसपिभ्यां वर्षमेर्क जितेन्द्रियेः । 
जरामरणारोगादीन कुष्ठरोगान सुदास्णान ॥ 
लक्षमीविलासनामा5यं शहूरेशा कृतो हरेत ॥ 
रसकामपेनु । 
भर्थ--पारद, बलि दोनों बराबर १ दिन खरल करे, पश्चात्‌ जम्बीरीके ससमें 
एक दिन खरल करके १२ प्रहरकी अप्रिमें विधिवत्‌ पाक करने पर रससिन्दूर 


३१० कृपीपकरस-निर्माश विज्ञान 


तय्यार होता है पश्चात्‌ इसमें ताम्रभस्म, पीपल, कुठ पारदके बराबर मिलाकर 
बिजौरा निम्बंके रसमें २ दिन खरल करके ६ रत्तीकी गोली बनावे। 
अनुपान और गुश--अद्रकरस ओर शक्कके साथ देनेसे वातरोगोंमें, 
पीपल और शहदके साथ देनेसे साम (के नये ) ज्वर, विषमज्वर, जीणी- 
ज्वर, दाय ओर हलीमकमें लाभ होता है | यदि घत और शहदके साथ इसको 
सेवन करता रहे तो मनुष्य दीघोयु होता है । 
लोकेध्वर रस 

तालके द्रद बत्सनाभ सब समें समम्‌ । 

से भूनिम्बनीरेगा मदेयेह्ोलकीकृतम ॥ 

वज्जमूषान्तरे त्षिप्त्वा लेप्या वस्त्राप्नुसत्तिका । 

बालुकायन्त्रके पाव्यें द्वियाम॑ मन्द्यह्िना ॥ 

स्थाह्॒शीतलमुद्धत्य छागपित्तेन भावयेत्‌ । 

गुझामात्रे प्रदातव्य सन्निपतानझ्ििहन्ति च॑ ॥ 


लोकेश्वररसो नाम्ना शम्शुना परिकीतितः 
की वेधचिन्तामणि । 


अथे--हरताल, सिंगरफ ओर मीठातेलिया सब समभाग लेकर सबको 
चिरायताके काढ़ेमें खरल करके सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्‍्त्रमें रखकर २ प्रहर 
मन्द अमिपर पकावे। यह तललग्रस दे; पश्चात्‌ इसे बकरीके पित्तेकी एक 
भावना देकर १ रत्तीकी गोली बनाले | मात्रा--१ शोली । 
गुश--सन्निपातोंमें लामदायक है । 


सस्थाप्य गोलके भागडे रोधयेत्सुडढ॑ मुखम । 
पाचयेद्बाल्लुकायन्ते दिनमेके दृापक्‍्लिना ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस ३१९ 


स्वाज्नशीतलमादाय सम्पूज्य द्विजदेवताः । 

पिप्पलीमचुना युक्त सवेमेहेषु योजयेत ॥ 

त्तीराञ्ष योज॑येत्पथ्यमनव्पाक्तारवजितम । 

रसो वद्लेश्वरो नाम सर्वेमेह्ानिकृन्तनः ॥ 

निघण्द्रत्नाकर । 
फ्रथे--पारद १ भाग, बलि ओर बज्ञ तीन तीन भाग सबको मिलाकर 

घीकुंवारके रसमें एक दिन मर्दन करके सम्पुटमें बन्दकर बाल्लुका यन्त्रमं रखकर 
४ प्रहर मन्द अप्रिपर पाक करे। यह भी तललग्नसस हे। मात्रा--३ सती । 
किसी ग्रन्थमं पारद, बैग और बलि समभाग बतलाये हैं, किसी अन्थमें बलि 
द्विगुण दे । 


गुश--समस्त प्रमेहोंमें लाभदायक कहा है। 


वेड्बेथवर रस ( दूसरा ) 
शुद्ध ताले शुद्धसते वहड़ं शुद्श्व गन्धकम । 
ग्राहयेत्समभागेन सयेत्तीरे विमदेयेत्‌ ॥ 
दि्निसप्तकपयेन्तं मरदेयेश्व निरन्तरम । 
काचकृष्यां तिपेन्मुद्रां दत्ता चेव मिषम्वरः ॥ 
द्वाद्शप्रहरं दद्यान्मन्दाप्निश्चष न संशयः | 
पुनरेव प्रकतेव्यो विधिरेष न संशय: ॥ 
रखो ग्राह्मः प्रथत्नेन रक्तिकादे प्रदीयते। 
ताम्बूलपत्रसंयुक्त वातव्याधि विनाशयेत्‌ ॥ 
उन्मादे नश्शुक्रे च वहिदवीने च दीयते । 
कुछ्ठे बयां ज्वस्लैव नाशयेश किमरूतम ॥ है 

रसराजसुन्दर | 


झये--हरताल, पारद, बंग ओर बलि सब बराबर लेकर झाकके दूधमें 
७ दिन खरल करके शीशीमें डालकर १२ प्रहर तीज अप्रिपर विधिवत्‌ पाक 


३९२ कृपीपक्र रस-निर्माश् विज्ञान 


करे | फिर सबको एकत्र करके दूसरीबार उसी तरह झाकके दृधमें खरल करके 
पुन; विधिवत्‌ पाक करे । मात्रा--आधी रत्ती । 

अनुपान और गुश--पान पत्रमें रखकर खानेसे वातव्याधि, उन्माद, 
नश्वीयै, मन्दाभि, कुष्ठ, रण और ज्वरमें लाभदायक है | 


वढ्ेधर रस ( तीसरा ) 
यद्भमस्म त्रयोभागा वद्भपादं रसे त्तिपेत । 
रखतुल्य विष योज्य प्रिभिस्तुल्यं सतायसम्‌ ॥ 
गन्धक॑ विषतुल्य स्यान्मवेयेक्लन्नजदवैः । 
कूृपिकायां विनिक्तिप्य तेजोयन्त्रे तु पाचयेत ॥ 
सामद्वाद्शपयन्त स्वाइशीत समुद्धरेत । 
देवपुष्पं सकपूरं चतुर्जात फलब्रिकम ॥ 
जआतीफलतघ्रिक॑ स्वेमेतदेकत्र चुगोयेत्‌ 
सवे खल्वतले त्तिप्त्वा भूड्डद्रांविदिनत्रयम ॥ 
मदेयेन्मघुना गा नास्ना वड्लेश्वरो रस: । 
प्रमेहेषु च॒ सर्वेषु मूजरूच्छे क्षये तथा ॥ 
मृत्रोत्थवातरोंगेषु गुल्मे सवेहर: स्म्तः ॥ रसायनतंग्रह । 
अथे--बंगभस्म १२ तोले रससिन्वूर, मीठातेलिया ३-३ तोले और 
लोहमस्म सबके बराबर, बलि मीठातेलिया के बराबर सबको एकत्र करके भृज्ज- 
राजके रसमें खरल करके शीशीमें डाल १२ प्रहर अभप्रिपर विधिवत्‌ पकावे; 
पश्चात्‌ इसमें लोग, कपूर, इलायची, दारचीनी, तेजपत्र; नागकेशर, त्रिफला, 
जावत्री द्राक्ता, फालसा, गम्मारीफल यह सत्र उक्त रसके बराबर मिलाकर भज्ञराज 
रसमें ३ दिन खरल करके पश्चात्‌ शहदमें खरल करके ४ रत्तीकी गोली वनाले | 
मात्रा--१ गोली | 
गुश--प्रमेह, मृत्रकृ्छ, दाय, मृत्रविकारजन्यवातरोण और गुल्ममें 


लाभदायक है | 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस ३१३ 


वनत्रधन रस 
कण्टकारीरसे: सप्तदिन भाव्यन्तु सोमलम । 
प॒व॑ वारत्नयं काचकृप्यां सत्त्व तु पातयेत ॥ 
पतत्सस्वे पादसतं सगन्ध कज्जलीकृतम । 
कणटकारी मूषिकायां शरावे पाचयेत्पुनः ॥ 
यामाएठक॑ वज्नघनों रसः सर्वोद्रातिजित ॥ 
| 


अथै--सोमलको कंटकारी छोटीके रसममें खरल करके उसका जोहर 
उड़ावे इसतरह तीनबार करे, पश्चात्‌ इस जोहरका चोथाई पारद तथा पारद 
के बराबर बलि मिलाकर कंटकारी रसमें खरल करके किसी प्यालेमें उक्त कंट- 
कारीचूणों बिल्दाकर उसमें उक्त रस रखकर सम्पुट कर बालुका यन्त्रमें रखकर 
८ प्रहर मन्द अप्निपर पकावे | तललग्नर्स बनेगा | इसको अद्रकरस ओर 
पीपलके काढ़ेमें ७ दिन खरल करले तो इसके गुणोंमें श्रद्धि होजाती दे । 
मात्रा--३ रत्तीसे $ रत्ती तक। 
गुण--यह उदरकी समस्त बीमारियोंको दूरकर भूख बढ़ाता हे इसके 
सेवन करने पर खूब घी दूध सेवन करना चाहिये । 
वजच्नधर रस 
वज्जञसता स्रदेस्नानतु भस्म शुद्ध तु माक्तिकम । 
तुल्य सप्तदिन मय दिव्योषाधिरसे रेढम ॥ 
रुद्धा ततल्तरिदिन पाच्य बाल्ुकायन्त्रगं पुनः । 
उद्धत्य त्रिदिन भाव्यं भड्डसर्पातिज द्रेवेः ॥ 
मापैक॑ मधुसपिभ्यों वज्नवारारस लिहेत्‌ | 
मासपषट्कप्रयोगगा रुद्वतुल्यो मंवेज्रः ॥ 
वलीपलितनिमेक्तो धायुवेगो मदहाबत्तः । 


३९४ कृपीपक्त रस-निमोण विज्ञान 


अई्े--हीरा, पारद, अभ्रकभस्म और सुवर्शभस्म सब समभाग और सबके 
बराबर सोनामक्खीभर्म सबको एकत्र करके दिव्य ओषधियोंके रसमें खरल 
करके शीशी या सम्पुटमें बन्दकर तीन दिन विधिवत्‌ मन्द अप्निपर पाक करे | 
पश्चात्‌ निकालकर भज्ञराज, सर्पाक्षीके रसमें ३ दिन खरल करके १ रत्तीकी 
गोली बनाले | 

अलनुपान--धी और शहदके साथ देवे । 

गुश--इसको & मास तक सेवन करने से श्वृद्ध भी युवावस्थाको प्राप्त 
होजाता है। 

वसन्तराज रस 


खत गन्धकलोहमश्नकनकं ताप्यश्व ताजे झ्ते । 

बह मोक्तिकविद्ृरम विमलके कान्तञ्ञ नाग॑ समम्‌ ॥ 

वाराहद्रवभावितं मुनिदिन कूप्यां न्यसेन्मुद्रित । 

पाच्य दाल्लकया सुप्रणोपिठरे घस्क्न सुशीते पुनः ॥ 

कस्तूरीघनसा रकुकुमरसे: भ्रीखण्डटलामजकै | 

रस्लानस्थ रसेन भावितमिदं त्रिस्तिः सुसिद्धो रसः ॥ 

नामना रालवलन्त पृष कथितः पित्तामयिभ्यो हितः । 

त्तीगानां त्षतकासिनां मधुसितायुक्तो द्विवल्लोन्मितः ॥ 

रसपद्धति। 
झर्थे--पारद, बलि, लोहमभस्म, श्रश्नकभस्म, सुवर्गभस्म, सोनामक्खीभमस्म 

ताप्रभस्म, बद्धभस्म, मुक्ताभस्म, प्रवालभस्म, रजतमाक्तिकभस्म, कान्तभस्म ओर 
नागभस्म सब समभाग लेकर वाराह्दकन्दके क्राथमें ७ दिन भावना देकर 
सम्पुटमें या शीशीमें बन्द करके विधिवत्‌ कृपीपाक करे; पश्चात्‌ निकालकर 
कस्तुरी, कपूर, केशर, चन्दन सफेद, खश, पियाबांसाके रसकी तीन २ 
भावना देकर ६ रत्तीकी गोली बनाले। मात्रा--१ गोली | 


शास्त्रोक्त कूपीपक रस ३१४ 


गुश--पित्तज या उष्ण-प्रकृतिके रोग, अत्यन्त निबलता, क्षतजकास और 
राजयक्त्मामें लाभदायक है । 
वहिसिद्ध रस 
लोहँ गन्ध टड्डूगो श्रामयित्वा साधस्तस्मिन्सतको 5न्यश्व गन्धः । 
कन्याम्भोमि भेदितः काचकृप्यां ज्षिप्तो वहो सिद्धये वहिसिद्ध: ॥ 
योगमहागेव । 
झरथ--लोहचूगी, बलि ओर टड्ूगा तीनोंको कुठालीमें डालकर गलावे, 
लोहइचूणीं बलिके साथ मिलकर ओर टड्डूगकी सहायतासे योगिकरूपमें आजाने 
पर कुछ द्रव होजाते हैं और पीसनेके योग्य होजाते हैं इनको निकालकर पीस 
लेवे ओर लोहसे आधामाग पारद और इतना ही इसमें और बलि मिलाकर 
कुमारीरसमें एक दो दिन खरल करके, पश्चात्‌ मध्यम उत्तापपर एकदिन 
कृपीपाक करे; यह तललम्म रस है। मात्रा--२ रतती। समस्त रोगोंमें भिन्न २ 
अनुपानसे इसको देना चाहिये । 
वातरक्तशोषी रस 
भावयेत्तालक शुद्ध शरपुद्नाजल भिषक्‌ । 
पकविशतिवार हि संप्तव त्रिफलाम्बुना ॥ 
दिनन्नयं सोमराज्या गल्लातेन द्निनश्नयम | 
शोषयेदातपे खल्थे न्यस्थ सववे सुचूणितम ॥ 
तालादे शम्भुवीयन्तु तालतुल्य स्॒ता5म्नकम । 
पचेद्रजपुटे वह्ो काचकूप्यामथापि वा ॥ 
त्रिवारञ्व तद॒दृधृत्य स्वाज्नशीत सुचूगोयेत । 
चू्ोन शरपुन्नायाः शागामात्रेगा भत्तयेत ॥ 
गुज्ैक था हिगुओ था त्रिगुआज्ञाइघिक कचित । 
वर्जेयेहवर्ग यल्लादेतयन्त्यचिरेगा तु ॥ 


३१६ कूृपीपक रस-निर्माश विज्ञान 


वातरक्तमसाध्य हि कुष्टमशद्शाभिधम । 
पामाकणदूविचर्चीन्तु ददुविस्फोटकानि थ ॥ 
रतरत्नमणिमाला 
अथे--हरतालको २१ भावना शरपुखाके रसकी, ७ नरिफलाक्काथकी, 
३ बावचीक्काथकी, ३े मल्लातककी देकर फिर इसे धृपमें रखकर सुखाले | जब 
यह सुख जाय तब हरतालके बराबर अश्रकमस्म और इतनाही पारद मिलाकर 
शीशीमें डाल विधिवत्‌ पाक करे । ग्रन्थकार कह्दता हे कि सम्पुट करके गजपुट 
की अग्मिमें रखे, एकबार अप्रि देनेपप निकालकर पुनः इसीतरद दूसरीबार । 
और तीसरीबार अग्मि दे अर्थात्‌ ३ बार अप्नि दे | मात्रा-१ रत्तीसे ३ री । 
गुश--१८ कुष्ठ, और असाध्य वातरक्तमें लाभदायक कहा है। 
सम्मति--इस रसको यदि शीशीमें बनाया जाय तो इसका ऊध्वैल्म्रमाग 
मारिक्यरसवत्‌ बनता है। तीनबार झथ: ओर ऊध्व॑लभ एकत्र करके कृपीपाक 
करे तो यौगिकसे अधिक बलि जल जायगा, सम्भव है कि मैनसिलके योगिकमें 
भी-जो पारद बलिकाइदके साथ विद्यमान रहता है कुछ फेरफार हो । कृपीमें 
इस रसके बनाने पर तो यह सुरक्तित बन सकता है, किन्तु ग्रन्थकारके आदेशा- 
नुतार गजपुटकी अभिपर इसे बनाया जाय तो इसकी अप्मि ( उत्ताप ) तीज 
लगती है इसलिये पारद झौर हरतालके यौगिक उड़ जायंगे और केवल सम्पुट 
में अश्रकमस्म प्राप्त होगी । अश्नकमस्ममें ऐसा कोई यौगिक नहीं जो कुष्ठ या 
बातरक्तमें लाभदायक हो । इसलिये सम्पुठमें बन्दकर गजपुटमें बनाने पर 
उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होगी, कांचकूपीमें ही यह रस ठीक बन सकता है। 
वातविध्वन्स रस 
सतमश्नकसत्तश्च कांस्य शुद्ध मात्तिकम्‌ । 
गन्धक तालक॑ सर्व भागोत्तरविधधितम ॥ 
कझालीछृत्य तत्सवे धातारिस्नेहसंयुतम । 
सप्ताई मर्ेयित्वा तु गोलकोहृत्य यश्षतः ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस ३१९७ 


निम्ब॒द्रयेगा सम्पीड्ध टिलकल्केन लेपयेत । 
अर्धागुलदलेनैय परिशोष्य प्रयत्धतः ॥ 
पपचेदुबाल्ुकायन्त्रे द्वाद्शप्रहरं ततः । 

जटठरस्थ रुजः सर्वास्तथा थ मलसंग्रहम ॥ 

आध्यानकं तथा55नाहँ विसयी वहिमान्धकम । 
ध्यामदोषमशेषश गुल्म॑ छद्थ्वि दुजयाम ॥ 

ग्रहणीं ँ"्यवासकासो व क्रिमिरोग विशेषतः । 
हन्यात्सवाद्रशलञ् मन्यास्तसम्मं तथैव थे ॥ 

ज्वरे चेवातिसारे चर शूलरोगे त्रिदोषजे । 

पथ्ये रोगाजुसारेणा देयमस्मिन भिषम्वरेः ॥ 

कथितो नन्द्िनाथेन वातविध्वेसनों रस: ॥ रसेन्द्रसार संग्रह । 
अथे--पारद, अश्नकसत्व, कांस्यमस्म, सोनामक्खीभस्म, बलि ओर हर- 


ताल इन सबको क्रम विवर्द्धित भागमे लेवे । सबको एरयड तेलमें ७ दिन 
खरल करके गोला बनाकर सुखा ले; पश्चात्‌ तिलको निम्बंके रसमें पीसकर उस 
गोले पर आधा अंगुल मोटा लेप चढ़ाकर उसे सुखाले पश्चात्‌ इसे शराब 
सम्पुटमें बन्द करके बाल्लुका यन्त्रमें रखकर मन्द मध्यम उत्ताप पर १२ प्रहर 
रखकर निकालले । मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती। 


गुण--यह ननन्‍्दीनाथका कहा हुआ रस समस्त उदररोग, मलसंग्रहणीय 


रोग, आध्मान, आनाह, विश्वचिका, अग्निमांच, आमदोष, गुल्म, झसाध्य, 
वमन, ग्रहणी, श्वास, कास, कृमिरोग, सर्वांगशुल, मन्यास्तम्भ, ज्वर, झतिसार, 
त्रिदोषजशूल आदिमें लाभ करता दे इस रसको विद्वान्‌ वैद्य भिन्न २ अनुपान 
से देकर यश प्राप्त करें । 


वातव्याधिगजांकुश रस 
रसेन द्विगुण गन्ध रसेराकाशवलिजैः । 
वृददतीफलजैश्वा5थ भृह्टराजैश्य सप्तथा ॥ 


३१८ कृपीपक्त रस-निर्मोण विज्ञान 


भजयित्वा;तसीतैलः कुक्कुटाण्डरसे पुनः । 
अकेत्तीरेण कृप्यां द्राद्शयामकम ॥ 
वहि द्त्त्वा रखोष्यं स्याद्वातव्याधिगजांकुशः ॥ 
रसकामपेनु 
अथे--पारदसे दुगगा बलि मिलाकर कजली बनावे उस कजलीको 
कढ़ाईमें डालकर उसपर अमरबेल ( आकाशबेल ) का रत डालकर मध्यम 
अभिपर पकावे जब यह रस सूखने लगे और बलि द्रव होने लगे तो और रस 
डालदे इसी प्रकार ७ बार उक्त रस डालकर फिर बड़ीकटेरीका रस डाले इसकी 
सात भावना होजानेपर फिर इसी तरह भज्जराज रसकी ७ भावना देकर 
उसरसको क्रमसे अमिपर खुखावे फिर अलसीका तेल डालकर उस तेलको 
शुष्क करे पश्चात्‌ मुर्गी के अगडेकी सफेदी उसमें डालकर उसे भी शुष्क करे 
फिर आकके दूधकी इसी तरह ७ पुट दे, सबकी सात सात पुट देकर पुनः 
शीशीमें डालकर तीत्र अपग्नमिपर १२ प्रहर विधिवत्‌ कृपीपाक करे । यह 
सससिन्दूर बनेगा | मात्रा--१ रत्ती | 
गुश--मभिन्न २ अनुपानसे समस्त व्याधियोंमें दे । 
वातशूलहर रस 
पारदेन च विलिप्य दलानि ताप्रकस्य वलिना द्विगुगोन । 
ज्ञारकत्रितयमध्यगतानि वस्तरखणडनिविडानि च पढ़े: ॥ 
लेपितानि विधिना पुटितानि मद्तानि कनका5तलतोयेः । 
आदव्रेकस्य व कटुत्रययुक्त घोडशांशकसुशुद्धविषेगा ॥ 
पेषित्श् खलु वलमल वा वातशलरुजि चास्य ददीत | 
धातशलहर एप रसश्थ सेवनान्षयति शलविनाशम्‌ ॥ 
चिकित्साक्रम कल्पवल्ी | 
झर्थ--पारदसे द्विगुण बलि मिलाकर निम्ब॒स्समें घोटे और पारदके बरा- 
बर ताम्रपात्र लेकर उसपर कजली कल्कका लेप चद्ाकर सुखाले पश्चात्‌ इसके 
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बराबर सुहागा, सजीखार ओर यवक्ञारको एक प्यालेमं आधा रख उसपर उक्त 
ताम्र रख उसको अवशेष क्ारचूयोंसे ढककर सम्पुट करके बालुकायन्त्रमे रखकर 
८ प्रहरकी अभिमें पकावे; पश्चात्‌ निकालकर सबके बराबर त्रिकटु और ३५वां 
भाग मीठातेलिया मिलाकर धतूरारस, चित्रकक्राथ ओर अद्भकरसकी एक एक 
भावना देकर ३ रत्तीकी गोली बनाले । मात्रा--१ गोली | 
गुश--यह वातजन्य शूल तथा अन्यशुलोंमें लाभदायक है | 
सम्मति--यह रस कई नामोंसे पीछे आया हे किन्तु इसमें एक विशेषता 
यह है कि ताम्र योगिक निर्माण करते समय क्षारोंका भी संमिश्रण किया 
गया ६ । 
वातारि रस 
गन्धकादुद्वियुगां ताल॑ तालकादृद्विगुणा शिला । 
शिलया द्विग॒ुग़ां ताप्यं तरमाध्य द्विगुणों रस: ॥ 
यावत्स्यादिनसप्तकम ! 

स्वेस्थाइछ्लाभागेन दत््वा रक्तास्ृतं शुभम ॥ 

विषतिन्दुकजैद्रोबैः पिछ्ठा गोलकमाच रेत । 

विशोष्य बाल्ुकायन्त्रे तदु्घम द्वसद्धयम ॥ 

स्वाह्नशीतलमुदृध्चृत्य तुल्यहिग्बष्टकान्वितम । 

भावयेद्बीजपुरस्य सप्तवारं रसेन चर ॥ 

सप्तवारं तथा भाव्य चित्रमूलस्य वारिणा । 

इति सिद्धो रसेन्द्रोडय सववातारिसष्क्षकः ॥ 

घृतेन सहितो लीढो वल्द्ययमितों नृभिः । 

निहन्ति शीतवाताति गुल्मानष्टविधानपि ॥ 

चतुविधश्ञ मन्दाप स्थूलाजुद्रजान क्रिमीन । 

आध्यानञ्ञ तथा हिक्कां मंढवातञ्ञ पिप्रदम ॥ 

रतनाकर ओऔषक्योग । 


३२० कृपीपक्त रस-नि्मोद विज्ञान 


अथे--बलि १ भाग, हरताल २ भाग, मेनसिल ४ भाग सोनामक्खी 
८ भाग और पारद १६ भाग लेकर सबको ७ दिन तक खरल करके सबका 
आठवां भागलालश्ज्भगिकविष मिलाकर फिर कुचलाक्काथकी एक भावना 
देकर गोला बना सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्‍्त्रमें रखकर ८ प्रहरकी मब्द 
अग्रि देकर तललग्रस तय्यार करे; पश्चात्‌ निकालकर इस रसके बराबर 
हिंग्वाष्नचूण मिलाकर बिजोरा, निम्बके रसकी ७ ओर चित्रकक्काथकी ७ 
भावना देकर ६ रत्तीकी गोली बनाकर रख ले। मात्रा--१ गोली | 
अलुपान--घतमें मिलाकर दे | 
गुश--विविध प्रकारके उदर, गुल्मरोग, मन्दाप्मि, पेटके मोटे कृमि अर्थात्‌ 
कादूदाने, अफारा, हिचकी, मृढ़वात ओर मलबन्ध आदि रोगों लाभप्रद है । 
वारिशोषण रस 
चतुर्विशतिभागाः स्युगंन्धाउड्ं तदरकम । 
वह्॒भागाहूवेदसेः पारदः कृष्णमश्रकम ॥ 
चतुदेशविभाग स्यान्मत तदीयते पुनः । 
सतलोहमष्भागं सतताप्न नवा5त्र तत्‌ ॥ 
सतदेमद्यं तत्र स्तरोप्यक् सप्तकम । 
अतिशुद्धमतिस्थूल झा हीरे त्रयोद्श ॥ 
भागा भ्राद्या मात्तिकस्य विशुद्धस्याउत्र धोडश | 
ध्रष्टादशमिते प्राह् नव काशीशक पुनः ॥ 
तुत्थकथ्व पडेया5त्र नयीने प्राह्मघ थ | 
तालकश्व चतुभोंग शिलाभागन्रयं मतम्‌ ॥ 
शैलेय पशञ्चमार्ग स्यात्सवेमेकत्र नृतनम्‌ । 
सौभाग्य भागयुग्मकम ॥ 
कुट्टयित्या विचूर्य्याथ अम्बीरस्य रसेन थे । 
भाषयेत्सप्तथा गा्ढ गुटिका तस्य कारयेत ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस ३२९ 


.. पानकब्वितये छत्वा मुद्रयेत्पानकद्दयम्‌ । 
अटमध्ये निवेश्या5थ दत्त्वा पृ्वेश्च बाह्लकाम ॥ 
अद्धेञ्व तां पुनवेत्वा बालुकाम्मृद्रयेन्मुखम । 
अहोराज देहद्ो स्वाइ्शीत समुद्धरेत ॥ 
यकुलस्य व बीजेन करटकारीहयेन थ । 
गुड़चीत्रिफलावारा भावयेत्सप्तसप्तकम ॥ 
वृद्धदारूरसेना५पि तथा देयास्तु भावना: । 
गिरिकर्णर्या रसेना5पि मत्ख्यरोदितपित्ततः ॥ 
प॒व॑ सिद्धो भवेत्सम्यग्रसोपसो वारिशोषणाः । 
देवान्गुरून्समभ्यच्ये यतिनो ब्राह्मगांस्तथा ॥ 
रक्तिकाद्वितयं देय सन्निपाते समुच्छिते । 
मरिचिन सम देय तेन जञागति मानवः ॥ 
हैष्मिके च गदे देये प्रहण्यामप्निमान्धके । 


कुष्ठे सुदुष्टे देयो5ये काकोदुम्बरिकाम्भसा ॥ 

धतिवहिकरः भीदो बलवगगांप़िवधेनः । 

धन्वन्तरिक्तः सद्यो रसः परमदुलेभः ॥ 

खबरोगे प्रयोक्तत्यो निःसन्देद भिषम्वरेः ॥ 

रसेन्द्रतार संग्रह 
अथे--बलि २४, बम्ञभस्म १२, पारद ६, अश्नकमस्म १४, लोहभस्म 

८ ताम्रभत्म ६, सुबर्ण २, रजत ७, सीसामत्म १३, सोनामक्खीभस्म १६ 
दराकसीसमस्म १८, तुत्थमत्म ६, हरताल ४, मैनसिल ३, शिलाजत ४, 
मुक्ताभत्म १ और टछुूण २ भाग लेकर सबको ७ दिन जम्बीरी निम्बके ससमें 
खरल करके गोलियां बनाकर सुखाले फिर सम्पुटमें बन्द करके बरालुकायन्त्रमें 
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रख एक अहोरात्रिका मन्द उत्ताप देकर निकाल मौलश्रीके बीज दोनों केट- 
कारी, गिलोय और त्रिफला इनके क्राथकी सात सात, विधाराकी १, विश्नु- 
क्रान्ताकी १, रेहू मकछ॒लीके पित्तेकी १ भावना देकर २ रत्तीकी गोली बनाले | 
मानत्रा--१ गोली | 
गुश--सन्निपातिक मृच्छों, कफरोग, ग्रहणी, अभ्रिमान्य, प्लीहा, पाण्ड- 
रोग, थल, उदावते और कुष्ठमें लाभदायक है अत्यन्त अभि व बलवर्गाको 
बढ़ाने बाला यह धन्वन्तरि कृत रस है। 
वारिसागर रस 
शुद्ध खत द्विया गन्धे सूततुल्ये सुताउम्र कम । 
नि्भुगडी काकमाची व घक्त्राप्रेकचित्रम्‌ ॥ 
गिरिकर्गी जयन्ती थे तिलपणी च भ्द्गराट्‌ । 
दुल्तीशिग्रकद्म्बस्य कुसुम नागकेशरम ॥ 
जयाकृष्णामहाराष्ट्रीद्वैरासां यथाक्रमात | 
याम॑ पृथम्विशोष्याप्थ कट॒तैलेन भाषयेत ॥ 
शरावसस्पुटे रुदृष्या ट- इनका प्चेत । 
यामैक्क तत्समुद्धृत्य झष्णालत्रयम ॥ 
ध्यूषयां पश्चलचर्णां दित्तारं जीरकठ्॒यम । 
या 5 5द्रों पप्नियमान्यश्व समभागानि कारयेत ॥ 
शजुपाने चतुर्माष सन्निपातहरं परम | 
महिषं द्धि पथ्यं स्याद्सवीयेविवधेनम ॥ 
. साध्या5साध्येप्रयोक्तत्यो रसो5यैवारिसागरः ॥ 


" || 

अथे--पारद, अश्नकभस्म समभाग ओर दोनेंके बराबर बलि मिलाकर 
संभालू, मकोय, पतूरा, झद्रक, चित्रक, विश्नुकान्ता, जय्ती, हुलहुल, भांगरा 
दन्ती, सहंजना, कंदम्ब, कुसुम्भा, नागकेशर, भांग, पीपल, मुलहटी, इनके 
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क्राथ या रसोंकी एक एक एक भावना दे; पश्चात्‌ सूखने पर कठुतेलकी एक 
भावना देकर सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्‍्त्रम रखकर १ प्रहरकी मध्यम अप्मि 
का उत्ताप देकर उतार ले मात्रा-३ रत्ती। अनुपान-त्रिकट, पांचोनमक, दो 
चार, दोनों जीरा, वच, अद्रक, चित्रक, झजवायन सब चीजें सम भाग 
मिलाकर रखले | इस चूर्णकी मात्रा--४ भमाशे है। यह तललग्नरस है । 

गुश--विशेष अनुपानसे साध्यासाध्य सन्निपातमें लाभदायक हे | यह रस 
बलवीयैको बढ़ाने बाला भी बतलाया है । 


विकरालवक्त्र भरवरस 
रसगन्धौ रवित्तीरेस्तिथिवारान्विभावयेत । 
याम्रद्वाद्शक॑ वहि बात्वुकायन्त्रतो मतः ॥ 
स्वाड्रशीत समुदृध्नृत्य वज्नीत्तीरेणा भावयेत्‌ । 
दद्यात्पवेवद्िश्व॒ ततश्ध तिथिभावनाः !| 
भावनाः स्युश्व॒ कम्पिलबीजतैलेन चानलः । 
यामषोडशकः सोय विकराल।स्यमैरवः ॥ 
रतकामपेनु । 
झये--पारद ओर बलिकी कजली करके इनको १४ दिन आकके दूध 
में खरल करके शीशीमें डाल १२ प्रहरकी तीज अप्निपर यथाविधि कृपीपाक 
करे, पुनः उस रससिन्दूरको निकालकर सेहुगडके दूधमें १५ दिन खरल करके 
पुनः उसी विधिसे कृपीपाक करे; पश्चात्‌ इसे निकालकर कैबीला बीज ( वाय 
बिडज्ञ असली ) के तेलमें १४ दिन खरल करके पुन: पृर्वोक्त विधिसे कृपी 
पाक करे तो यह रस तय्यार द्वोता है | मात्रा--१ रत्ती । 
गुश--ज्वर, सन्निपात और वातव्याधि मे लाभदायक दे । 


सम्मति--यह रससिन्दूर ही है, वैद्योंकी इसे बनाकर इस वातका अनुभव 
लेना चाहिये कि क्‍या वास्तवमें यह रस रससिन्दूरसे भ्रधिक गुण करता है! 


३२४ कृपीपक्र रस-निर्माश् विज्ञान 


विजयचूह़ रस 
मर्देगरे्निम्बुकद्रावै रसे वढ़ख गन्धकम । 
मृषायां भूधरे पार्क कुर्याद़्ासरपश्चकम ॥ 
तत्न गन्धे झते ताप्न सोवचेलमथो त्तिपेत । 
गायत्रीतोयसंण्छि्ट ताप्नोद्रधिलेफितिम ॥ 
न्युब्भभागडोद्रे रुद्धा बातुकामिः प्रपूरयेत ! 
रुद्धा यामद्यं पकत्वा अ्हणयां धातुकज्वरे ॥ 
गुल्मप्लीहदोद्रा5ष्ठीला5पस्मारे मृत्रकृच्छके । 
परिणामभव शूले क्षयादो सम्प्रयोअयेत ॥ 
वह रोगाषजुपानेन रसस्य भिषजांवरः ॥ 
रसेन्द्र कल्पद्रम । 
अथे--पारद, बजद्भमस्म ओर बलि सब बराबर लेकर इनको निम्ब॒के ससमें 
खरल करके सम्पुटमें बन्दकर प्रथम ५ दिन भूधर यन्त्रमें रखकर पकावे; पश्चात्‌ 
निकालकर इसमें ताम्रमस्म, बलि और काला नमक उक्त रसके बराबर मिला- 
कर खद्रक्राथकी एक भावना देकर गोला बनाय ताम्र सम्पुटमें बन्द करके 
२ प्रहर यथाविधि कृपीपाक करे | मात्रा--१ रत्ती । 
गुश---संग्रहणी, धातुगत ज्वर, गुल्म, प्लीह्ाबृद्धि, उदररोग, अप्ठीला, 
अपस्मार, मृत्रकृच्छ, परिणामशुल ओर च्ञाय झ्ादि रोगोमें अनुपान विशेषसे 


लाभदायक है । 
विजयमरव रस 
हरवीय धत्सनाभ यह नागे सुताउम्रकम । 
मर्देयेदिनमेकआ कटुत्ितयजै रखे: ॥ 
द्वियाम॑ बाल्ुकायन्ते पालितं पञ्धमृषया । 
स्वाह्शीतलमुद्ध्ृृत्य शुनीपिशेन भाषयेत ॥ 


शास्न्रोक्त कृपीपक्त रस ३२४ 


चग़ामात्न॑ पिथेश्वापलु नारिकेलोद्केन च । 
तत्तगोन विनश्येत्त हान्तकः सक्षिपातकः ॥ 
इच्छापथ्य॑ प्रदातव्य रसो विजयमरव: ॥ न 
अथे---पारद, मीठातेलिया, बेगभस्म, नागमस्म और झश्रकभस्म सब 
समभाग लेकर इनको एक दिन त्रिकटुके क्राथमें खरल करके सम्पुटमें बन्दकर 
बालुकायन्त्रमं रवकर मन्द अग्निपर २ प्रहर पकावे; पश्चात्‌ कुतियाके पित्तेकी 
एक भावना देकर चनेके बराबर गोली बनाहे । मात्रा--१ गोली | 
झनुपान--नारियलका जल | 
गुश--हसके सेवनसे अन्तक सन्निपातमें उसी समय लाभ होता हे । 
पिजय सिन्दूर 
रस॑ गन्ध नागताल॑ सप्तथाधूतभावितम । 
शुष्क॑ कृप्यान्तु वहिः स्याश्वतुविशतियामकम ॥ 
शीत ग्रहीत्वा त्रिकटुक्रेरहिफेनतः । 
भूल्गलारसेन गुटिका गुजआ्ञ सवोच्तिसारजित ॥ 
रसो विजयसिन्दूरो प्रहरी हन्ति दुधराम ॥ __ रसकामपनु 
अधे--पारद बलि, सीसा भस्म, हरताल सब बराबर सात भावना धतृरा 
रसकी देकर शीशीमें भरकर २४ प्रहरकी अब्निपर यथाविधि कृपीपाक करे | 
पश्चात्‌ निकालकर इसमें त्रिकुट, कचूर ओर झफीम उक्त रसके बराबर मिलाकर 
भांगरेके रसमें खरल कर १ रत्तीकी गोली बनाले | मात्रा--१ गोली । 
गुश--यह रस झतिसार ओर संग्रहणीमें लाभदायक हे | 
सम्मति--इसमें ओर माणिक्यरसमें इतना ही अन्तर हे कि वहां 
मैनसिल भी पढ़ता दे | मैनसिल डालनेसे मेनसिल यौशिककी मात्रा इस रसकी 
अपेक्षा उस पारद योगिकसे अधिक होती दे और इसमें कम है, किन्नु 
यौगिकका रूप वही है । 


३२६ कृपीपक्वरस- निर्माण विज्ञान 


विदारण नरसिह रस 
पकेन्दुवेदा5ष्टरवित्तितीशाः सार॑ नर्व भानुरसाः सुरेशाः । 
मनःशिलाखपैरसंयुतास्ते जम्भाउम्मला55पेष्य तु कृपिकायम ॥ 
विन्यस्य नाल॑ परिरभ्य चैलस्त्स्ना55वृतां तां लवणा5६ख्ययन्त्रे 
भाणषडे परवेद्यामचतुष्टय॑ ते संग्रह्म सूतं चयाकप्रमायाम ॥ 
गोल्येन केना5पि वी प्रदत्ता निहन्ति सर्वान्विषमज्वरान्सा । 
श्रिशप्प्तक॑ गौल्यमतीव पथ्यं तेला5म्लमुख्यं परिवजेनीयम्‌ ॥ 
कऋ्य रसो5पस्मृतिमाशु हन्यापश्नस्यं विद्ध्याननूकपालतैलात । 
पिसे थ वान्तिभवतीह फिड्विद्धठात्परद्द्याद्धिषमज्वरातों ॥ रसराजरंकर 
अथे--लोहमस्म, ताम्रभत्म, १-१ भाग पारद, ४ भाग सुवशेभस्म, 
८ भाग मेनसिल १२ भाग खपैर १६ भाग सबको जम्बीरी निम्बंके रसमें 
खरत्नकर शीशीमें भर यथाविधि ४ प्रहर मन्‍्द अप्रिपर कृपीपाक करे । 
तललम्म रस है| मात्ना--चनेके बराबर | अनुपान--हलवामें रखकर खिलावे | 
गुश---विषमज्वर, अप्स्मारमें लाभदायी है । 
विधावह्भ रस 
गसो म्लेच्छशिलातालाश्न्द्रह्थम्न्यकेभागिका: । 
पि्ठा तान्छुषबीतोयैस्ताप्नपात्नोद्रे क्षिपेत ॥ 
ग्युब्जशरावे संस्शथ बाल्ुकामध्यगं पचेत । 
स्फूटन्त्यो श्रीहयो यावशच्छ्रिस्थाः शनेः शनेः ॥ 
सब्चूणये शर्करायुक्त दिवल्ल॑ सम्परयोजयेत । 
नाशयेदिषमाख्यञ्ञ तेलास्लादि विवजेयेत्‌ ॥ रसचिन्तामणि 
झार्थ--पारद १ भाग, सिंगफफ २ भाग, मेनसिल ३ भाग हर्ताल 
१३ भाग सबको १ दिन करेलेंके रसमें खरल्कर सबके बराबर ताम्रके संपुटमें 
बन्द कर यथाविधि उस समय तक कूृपीपाक करे जब ऊपर बाल्ुुका पर 
धानकी खील बनने लग जाय । मात्रा--६ रत्ती शक्कके साथ दे । 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस ३९२७ 


गुण--विषमज्वरमें लाभदायी है । 

सम्मति--यह रस पीछे कई नामोंसे आचुका है। केवल वस्तुओंकी 
मात्रामें अन्तर है रस एक ही बनता हे; इसमेंभी ताम्रकी कटोरी बलिकाहद 
में परिणत होजाती हे इसीलिये उस कयोरी समेत समस्त रसको एकन्रकर 


पीस रखना चाहिये | 
विद्यावागीश्वर रस 
शुद्ध सतत विषज्चापभ विषटक्गाभन्‍धकम । 
सुतलोहा5एकसैव कषेमात्रश्न खल्वके ॥ 
जम्बीरोन्मसवासामिख्रिकटुत्रिफलोदूे: । 
याममाजत्रन्तु प्रत्येक मदेयित्वा तु गोलकम ॥ 
काचकृप्यां निवेश्याइथ सप्तवर्रस्दा बहि: । 
लघगौः पूरिते यन्त्रे त्रिदिनं मन्द्वहिना ॥ 
स्वाह्रशीतलमुदृधृत्य गुझ्ञामाज्न प्रदापयेत | 
आदेकस्याज्लुपानेन मजिष्ठाया निकन्तनम ॥ 
विद्यावागीश्वरो नास्‍्ना रसेन्द्र: परिकीतितः ॥ के 
बलबर 


अथे--पारद, मीठा तेलिया, अभ्रकभर्म, सोमल, ट्बुगा, अष्टधातु भस्म 
सब बराबर इनको जम्बीरी, धतूरा, बांसा, त्रिकटु, तिफला आदिके रस या 
क्रार्थोमें एक एक प्रहर खरलकर गोला त्रना सम्पुठमें बनदकर लवण यन्त्रमें 
रख ३ दिन मन्दाप्रिपर पकावे | मात्रा--१ रत्ती | अनुपान अद्रक रस | 
गुश--मंजिछ्ठामेहमें लाभदायी है। मज्ष्ठामेहसे ग्रन्थकारका अ्मभिप्राय 
उस प्रमेहसे दिखाई देता है जिसमें मंत्र लाल वर्णका आता हो | 
विश्वमृति रस 
स्वयांनागाकेपत्राणां भागा: पञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
त्याणां दिगुणः सतो अम्बीरा5स्लेन मदेयेत ॥ 


३२८ कृपीपक रस-निमोश्‌ विज्ञान 


पिष्टि तां निम्ब॒के त्षिपत्वा दोलायन्ते दिनद्वयम । 
पाचयेद्ारनालान्तस्तस्मादुदुध्वृत्य चूर्यायेत ॥ 
ऊर्ध्वाधधो गन्धक॑ दृत्वा तालकञ्च रसोन्मितम । 
लोहसम्पुट॒गं रृत्वा क्षिप्वा चैव प्रपूरयेत्‌ ॥ 
लवगास्य च चूरन त्यहं मन्दाप्निना पचेत । 
आदाय चुग्रेयेच्छलर्ष्णों दद्यादुगु्आचतुष्यम ॥ 
शरद्रेकस्य रसोपेत शीघ्र एथ्यं न दापयेत । 
विश्वमूर्तीरसो नाम्ना सन्निपाताद्रोिगजित ॥ 
धकेमूलत्वचः काथ मरिचे मिश्चित पिवित्‌ । 
द्शमूलकषायं वा छाल॒पान सुखावहम ॥ रसचिन्तामणि 
अरथ--सुवरण, सीसा, और ताम्रके सृद्रम पत्र प्रत्येक पांच भाग पारद 
इन तीनोंसे तिगुना मिलाकर जम्बीरीके रसमें खरलकर इसी पिष्टिको निम्ब॒रस 
में भिगोकर दोला यन्त्रमें लगकाकर दो दिन कांजी द्वारा स्वेदन करे पश्चात्‌ 
निकालकर उक्त पिष्टीके बराबर हरताल ओर बलिका चुर्०ण करके एक लोह 
सम्पुटमें उक्त चूणंका आधा भाग नीचे बिक्काकर उसपर उक्त गोला रखकर 
पुनः अवशेष चूदों डाल सम्पुटको बन्द कर ३ दिन यथाविधि लवण यन्त्रमें 
पचावे । मात्रा--४ रत्ती । अनुपान अद्रक रस, अकैमृल त्वचा क्राथ मिच 
मिला हुआ या दशमृल क्काथसे दे | 
गुणश--सज्निपातमें लाभदायी है। इसमें औषध जब पच जाय तब पथ्य 


देना चाहिये | 
विषपमज्वरहर रस 
शिलालबिमलारले रसकताप्यगन्धाश्मयुक्‌ । 
जिधारमिति भावित बिमलकारवलीरसेः ॥ 
विशोष्य निहित शुभे लघुनि शुल्वपाते रृढं । 
कपालपिह्िते फ्येश सिकताख्ययत्त्रस्थितम ॥ 
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ज्यलवृष्वेशालिवहेस्त्तायेतत्जिवारं तु । 
कृष्म/णडकारवल्लीतोयैर्भाव्यं टतखियलञ ॥ 
गुडमोचसण्डयोगात्तीराशैकाशनस्य दाहादीन । 
विषमज्वराप्निहन्यात्सवानेय ज्यहेगीव ॥ 
रायन सप्रह । 
अर्थ--मैनसिल हरताल, रूपामक्खी, पारद खपरिया, सोनामक्खी ओर 
बलि सब बराबर भाग, कटेलीके ससकी रे भावना देकर उक्त रसके तुल्य ताम्र 
पत्र लेकर उसपर उक्त रसका लेप चढ़ा दे या मिलाकर सम्पुटमें बन्दकर 
बाल्लुका यन्त्रमें रखकर उतने समय अप्रि दे जब बालूपर डाली हुई धानकी 
खील होजाय, फिर शीतल होने दे । पश्चात्‌ इसको कृष्मांडरस और करेलाके 
रतकी तीन तीन भावना देकर ६ रत्तीकी गोली बनाले | मात्रा--१ गोली | 
गुण--विषम ज्वरमें लाभदायी है| दाह होनेपर शीतलोपचार करे । 
विषमान्तक रस 
रसस्लेच्छालकुनटीगन्धसपरम।त्षिकम्‌ । 
पिद्ठा जम्मा5स्भसा दविप्नताप्नपात्नोद्रे क्षिपित्‌ ॥ 
गन्धकेन च संलिप्य तत्पचेत्कांस्यपाकथषत । 
भागडे लथषगणापूर्णा तु मध्ये पात्न॑ निस्दय च ॥ 
याममाज्न ततः शीते तुत्थपादं विनिःक्षिपेत । 
विसद्य घटिकां कुर्याद्क्तिकात्रयसस्मिताम ॥ 
ददेद्वोल्येन केनाएपि पर्यालण्डोषणौ युताम । 
पेकादिक उयाहिकश्व तृतीयकयतुर्थेको ॥ 
प्रस्कन्द्नश्ञ शमयेत्करं मुक्नसितायुतम । 
पथ्यश्ष वर्जयेन्मासं राजिकां सैलमम्लकम ॥ टोब्रानन्द । 
अआर्थ--पारद सिंगरफ, हरताल, मेनसिल, बलि खपरिया, सोनामक्खी, सब्र 
बराबर जम्बीरीके ससमें १ भावना देकर उक्त चीजोंसे दुगना ताम्र लेकर उसकी 


३३० कृपोपक्त रस-निमौश विज्ञान 


कटोरी बगाय उस ताप्न कररीमें बलिका लेप लगाकर उसमें उक्त झौषधियां 
भर सम्पुट कर लवण यन्त्रमें १ प्रहर पकावे । पश्चात्‌ इसमें उक्त सब वस्तुओं 
का चौथाई नीलाथोथा भर्म मिलाकर जम्बीरी निम्बंके रसमें खरल कर रे 
रत्तीकी गोली बनाले | मात्रा--१ गोली | 
अनुपान--त्रिकटु या मिचेके साथ पानमें रखकर दे । 
गुए--अ्रन्तरा, वेला. तृतीयक, चातुरथिक आदि समस्त विषमज्वरोंम 
लाभदायी है । 
सम्मति--इस ससमें ताम्रके दो योगिक सम्मिलित होते हैं एक बलिका 
दूसरा तुत्थकी भस्मका जो कुछ ऊष्माइद युक्त होता है । इन्हीं ताम्र 
योगिकोके प्रभावसे यह ज्वरमें लाभ करता है । इस ससमें ताम्र ऊष्माइदका 
योग होनेसे यह अधिक वामक रस है | 
विषमारि रस 
ध्भशोधित॑ रखे ताल॑ खपेरञ्ञ मनःशिलाम | 
मात्तिकं हिगुलं गन्च शिखितुत्य॑ यथाक्रमम ॥ 
मदेयेय्याममेकन्तु भिषक्‌ सम्यग्गुरूक्तितः । 
इन्द्रागिकाभुड्टराजकारवलीजयारसेः ॥ 
बेद्घस्ल॑ विमर्देत ततः कुर्यात्सखुगोलकम । 
भाण्डमध्यगत॑ ताप्नपात्रेगीन पिधापयेत्‌ ॥ 
अभयारुष्कखटीकल्केः सन्धि लिम्पेदुगरुरूक्तितः | 
सिकतापूरित छत्या पात्र किख्ित्मद्शयेत ॥ 
तत्न त्रियतुराः सम्यडूगनिवेश्या: शालयः शुभाः ' 
दीपाप्निना प्चेशाययायल्लाजा भयन्ति ताः ॥ 
स्वभावषशीतले प्राह्मपपक्काक न मेलयेत । 
इन्द्राणिकाकारबल्लीस्वरसेन विमदेयेत ॥ 


गुआजय कोलकेन तुललीरसतो5्पि या । 
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निर्गुंगडीमरिचाभ्यां था रसोनेन गुडेन या ॥ 
ज्यरांध विषमान्सवाक्षाशयेच्छीतपूषेकान । 
दाहपृर्वोश्ीतयुक्तान्नाशयेद्विषमज्वरान ॥ 
पथ्य ददीत गोत्तीरे: स्नेहाम्लो वजेयेदुअवम । 
स्रीसड्लो वृरतस्त्याज्य: शीताम्मः सम्परित्रजत्‌ ॥ 
विषमारि मेहान प्रोक्तः शम्भुना रससागरे ॥ 
रसकामपेनु । 
अथैे--पारद, हरताल, खपरिया, मेनसिल, सोनामक्खी, सिंगरफ, बलि 
नीलाथोथा, सब बराबर इन्द्रायण, भांगरा, करेला, और भांगके रसमें एक २ 
दिन खरल कर ताम्न सम्पुटमें बन्द कर बालुका यन्त्रमं रखकर उस समय तक 
अभश्नि दे जब बालू पर पड़ी धानकी खील होजाय, जितना ताम्रकठोरीका 
भाग बलिकाइदमें परिणत होजाय उतना उस रसमें कूटकर मिलादे पश्चात्‌ 
इसको इन्द्रायण फल ओर करेलेके ससकी एक २ भावना देकर ३ रत्तकी 
गोली बनाले | मात्रा--१ गोली | 
झनुपान--बेर जद्भली, या तुलसीपन्न, या संभान्ुु रस मिचके साथ या 
गुढमें रखकर सेवन करावे | 
गुश्ष--प्रत्येक विषमज्वरमें लाभदायी है | 


बेदविद्या रस 
रसभस्म त्रिभागश्ञ भागैक॑ तारमस्मकम । 
सतमन्रश्य लोहआ कासीसञ्ञ मनःशिलाः ॥ 
एतानि समभागानि खत्यमध्ये विनिःक्तिपेत । 
_निर्गुण्डीमुशलीवासाजयाजैर पक्‍्िमन्थजः ॥ 

श्मया5प्ेकजै मेथे सप्तादश् पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तहोल कूृपिकायन्त्रे घडयाम॑ तु तुषापझिना ॥ 
दिगओ भत्तयेत्रित्य॑ रक्तमेहप्रशान्तये । 


३४३२ कृपीपक रस-निमोश विशान 


निम्बबीज़कषायञ् बोलयुक्त पिवेदनु ॥ 
बेद्विद्यारसो नाम्ना रक्तमेहकुलान्तकः ॥ 
वसब राजीय । 
अथ--रससिदूर ३े भाग रजतमस्म, ताम्रमस्म, लोहमस्म, कसीस, 
मेनसिल्ल, प्रत्येक एक भाग इनको संभाल मूसल्ली, बांता, भांग, अग्निमन्थ, 
हरड़, अद्रक रसमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक सप्ताह खरल करके गोला बनाय 
सम्पुट्में रखकर बालुकायन्त्रमें ६ प्रहर तुषाग्नि द्वारा पकावे | 
मान्ना--२ रत्ती । अनुपान--निम्बमजाके क्राथसे बीजाबोलयुक्त सेवन 
करावे | 
गुश--रक्तप्रमेहमें लाभदायी है । 
वैक्रान्तवद्ध रस 
स्थर्यास्य वसुवर्गास्य तोलैक॑ रेतितस्य थे । 
केश शु्धयैफ़ान्त रसे घोडशकाणिकम ॥ 
शरावमाशत्ने गन्धस्य खल्वमध्ये विचूर्यायित । 
हस्तिकण्यांश्थ ए्यॉत्य रसे द्त्वा दिनद्वयम्‌ ॥ 
करृष्णाधत्तरकार्पासद्लोत्थेन रसेन थ । 
सुशोधित गेतितञ्व नागं दत्वाषथ तोलकम ॥ 
कुमारीस्वरसेनेव मदेयेश्व दिनद्वयम । 
सप्त सल्ैलसलिप्त काचकुम्मे ज्षिपेद्लम ॥ 
तन्मुखे खटिकां दत्या लेपयेत्सप्तथा झूदा । 
सुत्कपटविधानञ परिभाषां विजोकयेत्‌ ॥ 
संस्थाप्य बाल्लुकायन्त्रे । 
शनेः शनेः प्रदातव्यों बीतिहोत्रों सिषगवरै:॥ 
स्पाह्शीतो रखो प्राद्यो यथारोगातुपानतः । 
दापयेत्सवेरोगाणां विनिहम्ता न संशय: ॥ 
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. जातीफल जातिपन्नीं कुंकुमं सलवड्गकम । 
कोलाकेकरभशञ्जैव स्वस्थे स्यादनुपानकम ॥ 
अतीव कान्तिजननमतीवोत्साहवधेनम्‌ ! 
शतीव कामवृद्धिश्व वहिवृद्धि करोत्यलौ ॥ 
शोर्ष त्तयं राजरोग प्रमेहे विषमज्वरम । 
प्रलेपकश्य जीगाश तथा मन्दज्वरं जयेत ॥ 
वृद्धानां कान्तिजनने पुन्रदं श्रीकरें परम | 
ओजोबूदधिकरे श्रेष्ठ महावातविनाशनम्‌ ॥ 
श्लेष्मामयप्रशमन कमेजव्याधिनाशनम । 
चैक्रान्तवद्धस्ततो5य बृेहगा परमो मतः ॥ 

टोडरानन्द । 


अर्थ--सुवयोापत्र १ तोला, वैक्रान्त १ तोला, सीसा १ तोला, पादर 
१६ तोला, बलि सबसे दुशना इनको हस्तिकशापलाशपत्रस्स, धतृरा, कपास 
पत्तेकि सममें दो दो दिन खरल करके शीशीमें भर ४ दिन मन्द अग्निपर 
यथाविधि कृपीपाक करे। मात्रा--लिखी नहीं है । २ रत्तीके लगभग दे । 

गुण--शोष, द्ञाय, प्रमेह विषमज्वर, जीणैज्वर मन्दज्वर, में लामदायी है 
इससे भिन्न बलवद्धंक, कान्तिप्रद, कामोत्यादक, पुत्र जनक है। 


व्याधिहरण रस 


खुपक्क पीनम/नीय तिक्ततुम्बीमहत्फलम । 
उपरिभागे छेत्तव्ये तन्‍्मध्ये नरसारकम्‌ ॥ 


३३४ कू्पीपक्र रस-निर्माक्ष विज्ञान 


कुडव रसकपूर खल्बे सम्मदे बुद्धिमान ॥ 
पश्चात्तद्ससंयुरक्त चतुदेश दिनावधि । 
अकेस्य त्तीरसंयुक्तं चतुदेश दिनावधि ॥ 
सम्मधे चक्रिकां कुर्याक्नायंडे संस्थाप्य युक्तितः | 
तियक्पातनयन्त्रेणा ग्रहणीयादत्तम रसम्‌ ॥ 
कृत्वेव॑ सम्प्रदायेन कपराद्रसमुद्धरेत्‌ । 
तदसञ्च सम॑ गन्ध रसादेन्तु विमिश्रयेत्‌ ॥ 
खल्‍वे कज्नलिकां कृत्वा महाकोशातकीदूच: | 
रसशअ्व॒ भावयित्वा तु पश्चात कृप्यां विनित्षिपेत्‌ ॥ 
बालुकामध्यगं रूत्वा दत्वापसि खद्रिस्य च । 
द्विपाद्गन्धक शेषष चूगों कृत्वा व्िचत्तगाः ॥ 
कृपिकायामुखे धूम रा गन्ध पुनः पुनः | 
दीयते स्॒येयामान्त तदा सिद्धों भवेद्वस: ॥ 
स्वाह्नशीतं समुद्धृत्य कृपिकाकणठग रखम्‌ । 
तस्णा5रुग़ासंकाश सिन्दूर जायते वरम्‌ ॥ 
नास्ना<ये व्याधिदरणों रसो वेचेः सुपृजितः । 
उपदेशे तथा मेंद्दे पायहुरोंगे भगन्द्रे ॥ 
मन्दानल त्तये कासे श्वासे कुष्ठे बणे तथा । 
अनुपानविशेषणा सबेरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 

रतायनसप्रह । 


सारांश--प्न्थकारने इस सो बनानेका बढ़ा लम्बा चौक आडम्बर 
पूर्ण विधान बताया है वास्तवमें रसकपूरसे पारर निकालकर उससे ससर्लिंवृर 
बनानेका यह एक शास्त्रीय विधान है। रसकपूरसे निकला पारद और उस 
से बना रससिन्दूर अधिक गुणदायी है | इसका उल्लेख हम पीछे कर चुके 
हैं। इसीलिए इसका ध्र्थ छोड़ दिया है | 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस ३३५४ 


क्‍ व्रणमदेन रस 

द्रदोत्थ रखे शुद्ध गन्धकश्न पलंपलम । 

पत्नत्नय शुद्धताल मदेयेत्तलसीद्रनि: ॥ 

दिनत्रय प्रयत्नेन रेतित शुक्तिमात्रकम । 

नित्तिप्य रजत शुद्ध काचकूप्यां विनित्तिपित ॥ 

प्रमुद्रचास्यं भिषक्‌ पश्चात्सिकतायन्त्रके प्चेत्‌ । 

मन्द्मध्यक्रमेगौव यहि प्रज्वालयेद्थः ॥ 

द्नत्रय प्रयत्नेन स्वाज्रशीत समुद्धरेत | 

ततस्तु कृपिकान्तस्थं काचिन्माणिक्यसपब्निभम्‌ ॥ 

पतड़ीं चातियत्नेन ग्राहयित्वा पृथकपृथक्‌ । 

नीत्वा5धःस्थे समस्तश्ष पृथककुर्यादृतः परम ॥ 

सप्षेपाभा पतड्ीनां गुआमात्रं तथा रसम | 

पगोखणडेन भत्तयेद्ा यथावलम्‌ ॥ 

यावदगुआ्ञपतड़ी स्याद्रतो माषमितों भवेत । 

तवृष्चे बधन नव कारयेद्रोगियां प्रति ॥ 

यदा5प्िरोधाक्ष भवेत्पतड्ली तदा रसः केवल एवं नित्यम । 

सेवेद्वणानां प्रशमाय विद्वांस्ततः खुली स्याद्र्गामयातेः ॥ 

रतरत्नमणिमाला । 
झथे--पारद, बलि, ४-४ तोला हरताल १२ तोला इनको प्रथम ३ 

दिन तुलसीके रसमें खरल करके ४ तोला इसमें रजत चूर्ण मिलाकर शीशीमें 
डाल यथाविधि ३ दिन कृपीपाक करे | यह तललग्न रस है किन्तु मेनसिल 
का कुछ माग ऊपर उढ़कर जो थोड़ा बहुत आलगे उस लालबण रसको 
ग्रन्थकार कद्दता है कि मित्र रलले | यदि इस रसको तीज उत्तापपर बनाया 
जाय तो माणिक्य रसवत्‌ यह ऊध्वेलग्न बनता है, नीचे रजत बलिकाइद 
का यौगिक रह जाता है प्न्थकार कहता हे कि तललग्न और उऊर्प्वललग्न 


३३६ कृपीपक्क रस-निमोश्ष विज्ञान 


दोनोंका उपयोग करे | ऊष्ष लग्नकी मात्रा--१ रत्ती। तललम्न की मात्रा १ 
माशा | अनुपान--पानका 
गुश्द--रक्तविकार, फोड़ा फुन्सीको दूर करता है | 
ब्रणवढ़वानल रस 
समाने दे च पाषाणों तदर् बलिपारद्म । 
कुनटीत्ञारमेकैक सूतपादं सुतालकम ॥ 
से शुद्ध तु खल्बे ले मदेयेद्विसत्रयम्‌ । 
नागवल्ी च निगुणयडी भ्ृक्वराजपुननेवो ॥ 
प्रत्येकपत्नसारेणा मदेनेन पुनःपुनः । 
वटकान्यवरीबीजमात्रांर्छुष्कांस्तु कारयेत ॥ 
शुल्ये कारण्डके जषिप्वा सप्तशों वखझस्िका: | 
सुपर्क बाल्मुकायन्ते द्वादूशाहं निरन्तरम ॥ 
स्वाह्ृशीतलमादाय सर्व गोल बविचूर्यायेत । 
धलुपानविशेषेया बणांश्व विषिधाअयेत । 


शीतिकां विषमान्हन्ति शीतज्वरहरं परम ॥ 
रतनाकर ओऔषध योग । 


झर्थ--सोमल सफेद, सोमलकाला, मेनसिल सुहागा प्रत्येक ८ तोला 
पारद, बलि, ४-४ तोला, हरताल १ तोला सबको पान, संभाद्वू, अगराज, 
पुनर्णवाके ससमें तीन तीन दिन खरल करके गोलियां बना शीशीमें भर १२ 
दिनके मध्यम व तीत्र उत्तापपर यथाविधि कृपीपाक करे । मात्रा-आधी रत्ती । 
गुझ--भिन्न भिन्न अनुपानके साथ देनेपर नाढ़ीअण, त्गारक्तविकार, 
विषमज्वर, शरीरका एकाएक शीतल होना आदि व्याधिमें लाभदायी है । 
शरमभेश्वर रस 
खुशुद पारद्‌ गन्ध वत्सनामञ हिगुलूम । 
टडुयाशव समे मय चित्रमुलकषायके ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस ३३७ 


संशोष्य बाल्लुकायन्त्रे द्वियाम॑ वज्ञमूषके | 
समुद्ध्ृत्य विचूययांउथ देयख्मिकदुकद्वैः ॥ 
वातपित्तकफैश्ोप्रे ज्वर॑ हरति तत्तयात । 


सक्षिपातं निहन्त्याशु रसोये शरभेश्वरः ॥ 
वेधचिन्तामणि । 


अथे--पारद, बलि, मीठोतलिया, सिंगरफ, टडुणग सब बराबर चित्रक 
मूलके काढ़ेमें खरल करके सम्पुटमें बन्दकर दो प्रहर मन्द अग्निपर यथाविधि 
कृपीपाक करे । अनुपान--त्रिकुट क्ाथ । 

गुश--सन्निपातमें लाभदायी दे । 


शिलासिदूर 
मनःशिलामादे रसे विमंद्देकाधिक विशतिकृत्व आद्यम । 
संशोष्य संशोष्य तया समेश तत्तल्यगन्धेन मर्सिच कुर्यात्‌ ॥ 
भृत्वा वर कृप्यामथ बाह्लकाख्ये यन्त्र प्वेद्घर्तचतुष्टय तत्‌ । 
काष्ठा5प्ििना शीतमथावताये गले बिलम रसमाददीत ॥ 
अन्द्रोदयश्रष मनःशिलादिः कुष्ठटाद्रोगापनयाय दिए्टः | 
इषथ्ा गुआाहयमात्रमात्रो हेमसतकाले पुरुषाय यूने ॥ रसायनसार 
कर्थ--प्रथम अद्रक रसमें मैनसिलको खर्लकर सुखाले। पश्चात्‌ इसमें 
पारद और बलि सम भाग मिलाकर ४ दिनका उत्ताप देकर यथाविधि 
कृपीपाक करे | मात्रा--१ रत्ती | 
गुझ--विषमज्वरमें लाभदायी है। 
शिलासिदूर (दूसरा) 
हारिव्रमल्लालविषोत्थवैले जपालभल्ातकर॒ृएतैले । 
व्यस्ते समस्ते5प्युतगालितायां मनःशिलायां द्धिवापितायाम ॥ 
उष्णास्थुसंत्तालितशोषितायां घर्में६तितीते समशुद्धगन्‍्धकम । 
सुवर्यालप्रासिकसृतराज नीत्या सम॑ लोहकटाहिकायाम्‌ ॥ 


३१८ कृपी पक्र रस-निमाथ विज्ञान 


मन्दाप्ितप्त त्रयमेतदेकीकृत्य प्रवर्ष सुरसेन भय; । 

चुले: कटादीमबताये पढूँ निस्लाये कुर्यात्पटगालितश्व ॥ 

सम्ृत्पटायामनुकृपिकायां भृत्वा मर्षी यामचतुष्टयेन । 

सर्वाथकर्यो सिकताख्ययन्त्र पकक्‍त्या गलस्थं रखमाददीत ॥ 

रक्तस्थदोषापदरत्वतो ये धातृनशेषानुपजीवयेत । 

शिलादिचन्द्रोद्यसब्श्षकः स्यादुष्िणास्वभाषों नवनीतसेव्यः ॥ 

रसावनसार | 
अर्थ--हल्‍्दीके योगले सोमल और हर्तालका तेल निकाले मीठा 
तेलियाका तेल जैपाल और भिलावांका तेल भिन्न मिन्न या सबको एकत्रकर 
उसमें मेनसिलको डालकर मैनसिलको गलावे | जब मैनसिल तेलमें मिल जाय 
उसमें दही डालकर करद्वीसे चल्लाता रहे पश्चात्‌ शीतलकर उस कढ्ाइमें उष्छ 
जल डालकर तेल और दहीको उस मेनसिलसे इलहदा करे, कद बार गरम 
जलसे घोनेपर मैनसिल साफ होजायगी । यह मेनसिल, ब्रलि ओर पारद 
सब बराबर लेकर किसी कढ़ाईमें डालकर ११४" श० के उत्तापपर बलिको 
गलावे जब बलि गलने लगे उस समय पारदको उसमें मिलाता जाय जब 
सब्र मिलकर एकरूप होजायें उतारकर उसे कूट छान शीशीमें भर यथाविधि 
४ प्रहरकी तीत्र अग्निपर कृपीपाक करे | मात्रा--१ री | 
सम्मति--शिलासिन्दूर और इसकी रासायंनिक रचनामें जराभी अन्तर 

नहीं आता । दूसरे ग्रन्थक्तोने इस रसको बनाते समय हल्दीके योगसे 
सोमल और हरतालका तेल निकालनेका विधान बतलाया हे और लिखा है कि 
इसकी विधि परिभाषा प्रकरणमें देखो | हमें तो वहां इनके तेल निकालनेका 
कोई विधान नहीं मिला | जिस पातालयन्त्र द्वारा इनका तेल निकालनेका 
आप आदेश देते हैं उत यन्त्रसे सोमल,हरतालका तेल नहीं निकलता | प्रदुत 
केवल हल्दौका द्वी कुछ जल और तैलांश प्रात होता दै जिसे सोमज्न या 
हस्तालका तेल कएना भूल दे। 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस ३३६ 


आगे चलकर आपने “व्यस्ते समस्ते” कह कर उसका अये आपने 
किया है कि “इन पांचों प्रकार 9थक २ तेलोंम अथवा पांचोंको इकट्ठे करके 
मैनसिलको मन्‍्द आम्निपर रखकर गलावे |” आपके इस संदिग्ध कथनसे स्पष्ट 
होता है कि आपने यद योग स्वयम्‌ कल्पित तो किया किन्तु निर्माण नहीं 
किया । वरमा भिन्न २ तेलोंमें गलानेसे भेनसिलकी जो स्थिति हांती है तथा 
एकत्रित तेलोंमं गलानेसे जो स्थिति उत्पन्न होती है इन दोनों विधियोंमें 
जो अन्तर आता है उसका आपका शान होता, ऐसी दशामें आाप 
इस संदिग्ध रूपम न रहने देते। भिन्न भिन्न तेलोंमें मेनसिलको गलानेपर 
वह तेलोंकी स्थितिके अनुसार घुलती चली जाती है ओर उसकी मात्रा बहुत 
घट जाती है एकत्रित तेलॉमें गलानेयर समय थोड़ा लगता है इतनी अधिक 
नहीं गलती, क्योंकि वहां पांचचार तेलोंमें गलाना होता है. यहां एकबार 
एकत्रित तेलोंमें । दूसरे आपने वहां लिखा है कि इस तेलको दद्र, गजनमे 
खाज, स्वेतकुष्ठ आदि चमे रोगों पर लगावे। झआपने इस तेलका उपयोग 
किसीकी त्वचापर किया होता तो आप मल्लातकतेल ओर जैपाल तेलेकि त्वचापर 
लगानेका जो भयहूुर परिणाम होता है उससे आप अवगत होते ओर उसकी 
चिकित्सा भी लिखते | ग्रन्थका लिखना आसान है किन्तु प्रायोगिक अनुभव 


लेना कठिन है| 
शिलासिन्दूर ( तीसरा ) 
दीज हरस्य थ तदंशमनःशिलाश धत्तरमाल्यरसमदितमष्टधारम । 
तत्काचकूपीनिद्दित सुमुद्वित दात्रिशयामपिहित सिकताख्ययन्त्र ॥ 
तत्पारद भवति कुकुमपुष्पतुल्यं तद्योगवाहि फलद्‌ हर च्व॥ 
$ | 


अयथे--पारद और मैनसिल सत्र समभाग लेकर खरल करे; पश्चात्‌ धतूरे 
के फूलोकि रसमें ८ भावना देकर सुखाय शीशीमें भरकर यथाविधि ४ अहो- 
रात्ि अप्रिपर रखकर कृपीपाक करे | मात्रा--१ सती | 


३३० कृपीपक्रस-निर्मात विज्ञान 


गुश--योगवाही है, रसायन है । 
सम्मति-- इस योगमें बलि नहीं डाला गया दे किन्तु मेनसिलमें 
विद्यमान बलिका एक परमाणु पारदके एक परमाणशुसे जा मिलता है तो 
मेनसिलका योगिक बदल जाता है, इसमें सोमल बलिकाइद (सो,ब ) का 
ओर पारद बलिकाइदका मिश्रण होता है | इस रसके गुण पूवेके शिलासिन्दूर 
के गुणोंसे बिलकुल भिन्न होंगे क्योंकि उन दोनों योगिकोर्में मेनसिलका 
यौगिक (सो २ ब २ ) विद्यमान रहता है | इस यौगिकमें नहीं होता । 
शिलासिन्दूर (चौथा ) 
मनःशिला सूृतकश्च मात्तिक॑ तालक॑ विषम । 
गन्धकश्च सम॑ योज्यं तिद्न मदन ततः ॥ 


अधोमुखी घटी त्तिप्त्वा क्षिपिदुपरि बात्लुकाम॥ 

मन्दाप्निना यामचतुश्यश्ञ पचेत्तथा यामचतुष्यश्ष । 

मध्याभिना यामयतुष्यश्च तथाप्निमुदृध्ृत्य ततः प्रयुष्ज्यात्‌ ॥ 

जपापुष्पनिभ भवेत 

आद्रेकस्वरसेनैव सवेस्मिन सन्निपातके ॥ 

पश्चकोलकषायेण सवेज्वरनिवारणाम । 

शाल्यक्ष मुहयूषञ् परथ्यं तक पयो दधि ॥ 

कूलत्थयूषसंयुक्तं घटनाविधितो द्देत ॥ 

रतनाकर ओषषयोग। 
झयै--मेनतिल, पारद, सोनामक्खी, हरताल, मीठातेलिया और बलि 

समभाग लेकर पहिले तीन दिन सुखाकर खरल करके पश्चात्‌ एक दिन वर्टा- 
कुर रसमें खरल करके फिर तीन दिन हंसराज रमें सर करके छोटी २ 
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गोलियां बनाकर सुखाले फिर कांचकृपीमें मरकर १२ प्रहर यथाविधि कृपी 
पाक करे । यह ऊध्वेलम रस बनता है। मात्रा--१ रत्ती । 
अनुपान और गुण--अद्रकरससे समस्त सन्निपातमं, पं्मनकोलके काढ़िसे 
समस्त ज्वरोंमें देवे । समस्त ज्वरोंमें ओर सन्निपातमें इसका उपयोग लिखा है । 
शीतज्वाला रस 
कपेमान्न॑ हते शुल्वं पश्चांशा खपेरी शिला । 
रसह्विगन्धक ताल॑ कारवल्लीरसेः पुटेत्‌ ॥ 
बाल्लुकायन्तरसंपकक गुझ्ञामात्रां नियोजयेत्‌। 
सप्तभि मेरित्रै युक्त शीतज्वालां निहन्तयेत्‌ | 
रत्नाकर औषधयोग। 
अथे--ताम्रभस्म १ भाग, खपरिया, मेनसिल ४-४५ भाग, पारद, बलि 
आर हरताल २-२ भाग सबका करेलेके रसमें खरल करके शीशीमें डालकर 
यथाविधि कृपीपाक करे | यह तललम्म और ऊध्वेलम दोनों प्रकार बन 
सकता है | मात्रा--£ री | 
अनुपान और गुण--७ कालीमिचेके साथ देनेपर पृवे शीत लगकर दाह 
उत्पन्न करने वाले ज्वरमं अथौत्‌ विपमज्वरगों लामदायक है । 
शीतभन्नी रस 
रसहिगुलतालानि तुत्य॑ शम्बूकज रज: । 
कन्याद्धिः सप्तथा भाव्य पक्तव्यञ्ञ शराषके ॥ 
अहदोरात पुनः शीत कुम्भाधः सिकतान्तरे । 
दत्त: पथ्यन्तु तक्रेणा भक्त त्तीरेणा था युतः ॥ 
लवगोन बिना सर्वात्नाशयेद्विषमज्यरान ॥ रतकामषनु । 
अरथ--पारद, सिंगरफ, हरताल, नीलाथोथा और शखचूण सब स्मभाग 
लेकर इनको ७ भावना धीकुंवारके रसकी देकर सम्पुटमें बन्द करके ८ प्रहर 
यथाविधि मन्द अप्निपर पकावे । मात्रा--१ से २ रती | 
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गुश--यह रस शीतज्वरमें लाभदायक है। 
पथ्य--दुग्ध भात मीठा युक्त । 


शीतभज्ली रस (दूसरा ) 
रसगन्धो शिला ताल मात्तिक॑ विषतुत्थके | 
तुल्य समुकत्तीरपुटितं सघृते कृमेपाचितम ॥ 
शीतभञ्जी रसो हन्ति द्विगुओश्ओो विषमज्वरान ॥ 
रसकामपेनु । 
अर्थ--पारद, बलि, हरताल, सोनामक्खी, मीठातेलिया और नीलाथोथा 
सब समभाग एकत्र करके सेहुगडके दूधमें खर्ल करके एक टिकिया बनाकर 
घुतसे स्निग्ध करके सम्पुटमें बन्दकर यथाविधि ४ प्रहर मन्‍्द उत्ताप पर यकावे। 
मान्ना--२ रत्ती । 


गुश--विषम ज्वरोंमें लाभदायक है । 
शीतभजञ्नी रस (तीसरा ) 
पारद रसक ताल तुर्त्य खकुगागन्धकम्‌ । 
सर्वेमेतत्समं शुद्ध कारवेहरसे दिनम ॥ 
मद्‌यित्योद्रं लिम्पेत्ताप्नपात्रस्य बुद्धिमान | 
अंगुलार्दाद्धमानेन ते पजेत्सिकताहये ॥ 
यन्त्रे यावत्स्फुटन्त्येब श्रीहयस्तस्य पृष्ठतः । 


माषेक॑ पयोखण्डेन भक्तयेन्मरिये: समम्र । 
शीतभञी रसो नाम त्रिदिनाज्नाशयेज्ज्वरम ॥ 
रसेन्द्रसार संपह । 
झर्थ--पारद, खपरिया, हरताल, नीलायोथा, टकुण और बल्लि समभाग 
लेकर १ दिन करे लेंके रसमें खरल करके इस कल्कको ताम्रके बारीक पन्रोंपर 
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लेप करके सम्पुटमें बन्दकर यथाविधि मध्यम अम्निपर पकावे | यह तललग्न 
रस है | यह रस पीछे कहीं ज्वरारिस्स कहीं पंचानन रस कहीं शीतारिस्स आदि 
कई नामोंसे आचुका है। मात्रा--१ माशा बतलाई है जो बहुत ज्यादा ऐ | 
अनुपाद और गुण--पानपत्र या ७ काली मिचेके साथ देनेपर 
शीत ज्वरमेंलामदायी है | इसके सेवनसे वमन होता है । 
श्रद्डुलावात नाशन रस 

शुद्ध सते विष गन्धे चाश्रके चाम्लथेतसम्‌ । 

दविद्नि भावयेत्खल्वे हेसपादीरसैस्तथा ॥ 

काचकृष्यां निवेश्याइथ कुक्कुटीपुटपाचितम । 

भावित॑ मत्स्य पित्तेन द्विगुओ भत्तयेत्सदा ॥ 

अलुपानविशेषेण >खह्ललावातनाशनम । 

पथ्यं त्तीरोदर् देय नारिकेलजला:प्लुतम्‌ ॥ 


वसबराजीय | 
अथे--पारद, मीठातेलिया, बलि, अश्नकभस्म अम्लवेत सबको दो दिन 
इसराजके रसमें खरल करके शीशीमं भर यथाविधि ४ प्रहर मन्द अम्निपर 
पकाबे | तललम्न रस है । पश्चात्‌ रेहू मछलीके पित्तेकी एक भावना देकर 
२-२ रत्तीकी गोली बनाले | मात्रा--१ गोली | 
गुश--यह रस श्रज्जलावातमें लाभदायी है । 
शिपत्रारि रस 
खते पले भूधरयन्त्रमध्ये सआरयेद्वन्धपल्नं ततो5स्मिन । 
सते च गन्धस्य पलत्रयश्ञ दृत्वाउथ निम्बृत्थरसे विस्रद्य ॥ 
खरांशिकावाकुचिका प्निभुड कोर ण्टनी रे: परिमदयेत । 
दिनेकमेक॑ ततः काचजकूपिकान्तः ॥ 
नित्षिप्य भायडे सिकतोद्रान्तर्यामद््य स्वेद्य ते ततत्थ । 
दृदीत वल्द्॒यमस्य रृष्यापणोन साथे त्वथवा तद्धम ॥ 


३४४ कृपीपक रस-निमोक्ष विज्ञान 


पलाशमूल॑ त्यन्नु पाययीत तक्रेणा साथेश्व ददीत पथ्यम । 
उंध्णो स्षिपसैलपिमदितश्व स्फोटा यदि स्युः सहसा जज गात्रे ॥ 
रसरत्न ससुख्चय 
अर्थ--प्रथम पारदके बराबर बलि मिलाकर भूधर यन्त्रमें बलिजारण 
करले, योगिक बन जानेपर पारदसे त्रिगुण और बलि मिलाकर निम्न- 
लिखित रसोंमें एक एक दिन खरल केरे । जगली अजीरछालक्काथ, बावची- 
बीजक्काथ, चित्रक, भांगरा, पियाबांता क्राथ, पश्चात्‌ खरलमें सुख जानेपर इसे 
शीशीमें डाल यथाविधि ससर्लिंन्दूर तैयार करे । मात्रा--३-६ रत्ती तक | 
अनुपान और गुश--बरगला पानके रसमें रखकर उक्त रस खिलावे | 
इसके सेवनसे श्वत्र कुष्ठ जाता र्दता है। ग्रन्थकार कहता है कि यदि इसके 
सेवन करनेपर शरीरम सफेद दागोंपर छाले निकल आवें और दाह हो तो 
घवराव नहीं, उन छात्मोंपर इसी रसको तेल या श्तमें मिलाकर लगावे | 


हराकायोवल्नापश्रकबलिकलैकदिजलधि- 
दिपद्ाविशद्धिमिलितमनले5सौ यदि पुनः । 
ह्यहँ पक्कः कृप्यां भवति सिकतायन्त्रजुषित 
स्तलस्थः षण्ढत्वप्रलयकृदर्य षण्मुखरसः ॥ 
| 
झये--पारद १६ भाग ताम्रमत््म १ भाग लोहमत्म २ भाग बेगभस्म 
४ भाग अश्रक भस्म ८ भाग बलि २२ भाग सबको खरल कर प्रथम 
करदवीमें डाल झग्निपर रखकर पर्पटी बनावे, पुनः खरल्ल कर शोशीमें डाल 
यथाविधि २ प्रहर मन्द अग्निपर कृपीपाक करे | यह तललग्न रस बनेगा । 
मात्रा--२ रत्ती | 


गुश--नपुंसकतामें यह रस लाभकारी है। अच्छा बाजीकर है। 
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संकोचरस 
शुद्ध रस लोगिसमुरूवेन तुधोदकेना5पि दृढं विमये। 
सगन्धक॑ ताप्नविपाचितश्च भस्मत्यमायाति रृशानुयोगात्‌ ॥ 
तरूस्म गन्धाश्मकतुत्यकश्व पुनविमद्रेश्व रसेन तेन | 
मूषागतं तश्न तुषैविपक यावरूवेरूस्म ततो ग्रहीत्या ॥ 
मे सताप्ले सह टछुगोन सनागर॑ मागधिकायुतशअ् । 
सिद्धो भवेद॒ह्लमितों रसेन्द्रो सहोचनामा5खिलकुष्टहारी ॥ 


रप़ावतार 
अर्थ-- पारदको प्रथम लोनी बृटीके रसमें कईबार खरल करके तुषोदक्स 
धोवे और पुनः खरल करे पुनः धोवे । पश्चात्‌ बराबर बलि मिलाकर कजली 
बनाय ताम्र सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्‍्त्रमें रखकर यथाविधि पाक करे | 
ताम्र सम्पुट सहित समस्त रसको खरलमें डाल पुनः इस रसके बराबर बलि 
और नीलाथोथा मिलाकर लोनीके रसमें खरल कर पुनः सम्पुटमें बन्द 
कर इसको फिर भृषरयन्त्रमें रखकर तुषाग्निमें पकावे। तुषकी अश्नि इतनी 
देनी चाहिये ताकि पारद यौगिक उड़े नहीं। शीतल होनेपर निकाल इस 
सारे रसके बराबर सुहागा, पीपल, सोंठ मिलाकर रखले । 
मात्रा--३ रत्ती | अनुपान--निम्ब क्राथ या खदिर क्वाथ । 
गुश--समस्त कुष्ठोंमें लाभदायक है । 
सजीवन रस 
रसगन्धकताप्रह्च कान्तभस्म समांशकम । 
मुशलीरससम्पिर्ट काचकृप्यां विनिःत्तिपित ॥ 
पाचयेद्वाल्लुकायन्त्रे द्वियामान्ते समुदरेत । 
सिन्दूर॑ त्रिफला व्योप त्ञारं लवगापबश्जकम ॥ 
हियु गुग्गुलबही च कुवेराक्तथ्ध टडुगाम | 
दीप्यश्रयस आती थ सरगा विश्ववत्सकम ॥ 


३४६ कूपी पक रस-निमोश विज्ञान 


शिप्रद्वय॑ तथा पुट्ठी व्याधीत्रयपटोलकम । 
राक्नसीवल्॒बल्ली च कटभीक्षुरपीक्भकम 
समभागानि सड्यूण्ये खल्यमध्ये विनिःस्तिपेत । 
शह्रवेरेचजम्बीरी रसभावयेत ॥ 
निष्काद मधुना लेहों यामे यामे च भज्तितम । 
धम्लपित्त निहन्त्याशु स्वेव्याधिदरः परः ॥ 
कुर्यात्मागपरित्रागों सञश्जीवनरस:ः स्छतः ॥ 
वसव राजीय । 
झथे--पारद, बलि, ताम्रभस्म और कान्तभस्म समभाग लेकर मृसलीके 
ससमें एक दिन खरल करके शीशीमें भर यथाविधि २ प्रहरकी तीत्र अप्रि देकर 
कृपीपाक करे, यह ऊध्वैलग्ररत बनेगा । इसमें जो ऊध्वलग रससिन्दूर 
निकले उसे तोले, जितना सरससिन्दूर हो उसके बराबर निम्नलिखित वस्तुएं 
ओर मिलावे :-त्रिफला, त्रिकटु, यवक्षार, पांचों नमक, हींग, गुग्गुल, चित्रक, 
करक्षबीज, सुद्दागा, अझजवायन, जावन्नी, अजमोद, खुरासानीझजवायन, 
जिमीकन्द, सोंठ, इन्द्रयय, सहजना मीठा व कट, पुनयावां, कटेली छोटी, और 
बढ़ी कटेली, छोटे फल्ल वाली कटेली, पटठोलपतन्र, सेमलमृसली, सोमलता, 
छोटी मालकांगनी, तालमखाना ओर पील्ू । इन सबोंका चूणें बनाकर 
गाजर, झद्रक और जम्बीरी निम्बूके ससकी १-१ भावना देकर २ माशे की 
गोली बनाले | 
अलुपान--शहदके साथ तीन २ घणयटेफे बाद एक २ गोली खाए | 
गुश--अम्लपित्तमं महान्‌ लाभदायक दे | इससे मित्र और झनेक व्या- 
धियोंमें इसके सेवनसे लाभ होता है । 
सत्रशेखर रस 
सते रसकसत्तवेन सारयित्या समेन थ | 
सर्वे तालस्य ताप्यस्य सर्येतुल्यबलि त्षिपेत ॥ 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस ३४७ 


..मरदेयेत्सुषवीनीरे राजकोषातकीजले: । 
देवदालीरसे य॑मि याम॑ लवगायन्त्रके ॥ 
प्चेच्छीत॑ विचूर्र्याथ भावयेच्तैस््रमि जलेः । 
यवचिज्वाहरिक्रान्ताकन्यानां सलिलेः पृथक्‌ ॥ 
दिवल्ल वरिका चास्य पिप्पली मधुसयुता । 
प्रयुक्ता हन्ति वेगन शीतदाहादिक ज्वरम ॥ 
टोड़रानन्द । 
अथे--पारदके बराबर खपरियाका सत्व लेकर उसे गलावे और उससमें 
पारद डालकर इसका मिश्रण बनाले; पश्चात्‌ हरताल और माक्तिक संत्व बराबर 
मिलाकर और सबके बराबर बलि मिलाकर करेला, कढ़वीतुरई और बंदाल 
फल ससमें एक २ दिन खरल करके सुखाकर शीशीम भर लवणयन्त्रमें रखकर 
यथाविधि क्ृपीपाक करे । पश्चात्‌ खरलमें डाल खीरनी विश्नुक्रात्ता और 
कुमारीके ससमें एक एक दिन मर्दन करके ६ रत्तीकी गोली बनाले । 
अनुपान और गुश--पीपल शहदके साथ देनेपर विषमज्वस्मं जो-शीत 
लगकर आता है उसमें लाभ करता है । 


सन्धिवातारि रस 

शुद्ध सतं विष गन्ध दिगुले कटुरोहिएी । 

लोहताप्रमयोभस्म तालकञश मनःशितल्ा ॥ 

धकेमूलकषायेगा मदित बटकीकृतम । 

काचकृप्यां निवश्याथ लेपयेदखम्क्तिकाम ॥ 

जियाम बाल्लकायन्त्रे पचेन्सद्यप्तिना ततः । 

गुआमात्र प्रयुजीत सन्धियातं निहन्त्यलम ॥ 

वसब राजीय । 
भर्थ--पारद, मीठातेलिया, बलि, सिंगरफ, कुटकी लोहमस्म, ताम्रभस्म, 

हरताल और मैनसिल सबको आक जढ़के क्राथमें खरल करके छोटी छोटी 


बेएद कपीपक्र रस-निर्माश् विज्ञान 


गोलियां बनाकर शीशीमें भरकर ३ प्रहर यथाविधि कृपीपाक करे । यह तल- 
लग्नरस है । मात्रा--१ रती | 
गुश--सन्धिवातमें लाभकारी लिखा है । 
सम्मति--यह रस पीछे अन्य नामोंसे आया है, वहां इसे ज्वर, सन्निपात 
आर संधिक सल्निपातमें देना लिखा है 
सभ्षिपात कालानल रस 
बद्धन्तु ताप्नपत्ेगा सतत गन्धकतालकम । 
विषम सुवगोश्य रसक॑ हेममात्तिकम ॥ 
कृशानुतोयसड्ग्ृष्ट दिन तहोलक पुनः । 
सत्पटैगांढे बात्ुकायन्त्रग पचेत्‌ ॥ 
जिदिन स्वाह्शीतन्तु पित्ते भव्यश्व पश्चमिः | 
देवेशि स्वेतुल्येन धूपितं हि विषेशा थे ॥ 
अदेगुआ्ञमितं खादेत्सश्षिपातं खुदुस्तरम । 
वैत्यतन्द्राप्रलापोग्रे सान्द्रवातकफोल्वणाम ॥ 
जयेद्सेश् रुशतां ज्यराज्ञीगाशन्निधानपि । 
प्रहसयुद्रशोथाशों 5रुचिदोषेल्यपीनसान ॥ 
रेेनद्र कल्पद्रम । 
ऋथे--पारद ओर ताम्रचूणों सममाग लेकर दोनोंको निम्ब॒स्समें छोड़कर 
घोटनेसे पिष्टि बन जाती है, इस पिष्टिमें बलि, हरताल, मीठातेलिया, आक, 
ताम्रमस्म, सुवगौभस्म, खपरियाभस्म, सोनामक्खीभस्म प्रत्येक पारदके बराबर भाग 
मिलाकर चित्रकके क्राथमं खरल करके गोला बनावे ओर धूपमें सुखाकर 
सम्पुट कर बालुका यन्त्रमें रखकर ३ दिन पकावे; पश्चात्‌ निकालकर पश्चपित्त 
की भावना देकर इसके बराबर मीठातेलियाको बन्द बर्तनमें जलाकर उसके 
धुएंसे उक्त रसको धूपित करके रखले । यह तललमरस है । मात्ना-आधी 
स्ती। 


शास्त्रोक्त कृपीपक रस ३४६ 


_गुश--शीताज्डसन्निपात, तन्द्रिकसन्निपात, प्रलापीसपन्निपात, नवज्वर, 
जीश[ज्वर, वातकफोल्वण सनह्निपात, ग्रहणी, उदर रोग शोथ, अशी, अरुचि, 
दुवलता और पीनस आदिमें लाभदायक दे । 

सन्निपात दावानल रस 
मनःशिलारसौ तुल्यो मद॒नीयौ गयां जले: । 
ततस्तु गोलकीकृत्य शोषयित्वा खरातपे ॥ 
गोपाययित्या ताम्नेशा सन्धिवन्ध॑ विधाय च | 
बाल्ुकायन्त्रसम्पक्मदोरात्रात्समुद्धरेत ॥ 
ध्पष्टमांश तत्र योज्यं जातीफलकगाविषम । 
मत्स्यमादिषवाराहमयूरच्छागसम्भवैः ॥ 
पिक्तेस्तु सप्तथा भाव्य॑ ट८छ्कुगां तत्न नित्तिपेत । 
सब्निपाते महाघधोरे दयात्त प्रच्छुनादिभिः ॥ 
प्रीहिमात्रप्रयोगेणा सन्चिपातविनाशनः ॥ रतनाकर भौषष्योग । 
अथे--मैेनसिल ओर पारद सममाग लेकर गोमृत्रम॑ खरल करके गोला 
बनाकर सुखाले; पश्चात्‌ ताम्र सम्पुटमं रखकर सन्धि बन्द करके बालुका यन्त्रमें 
रखकर आठ प्रहर पकावे | पश्चात्‌ जितना ताम्र भस्म हो गया हो कटोरी तोड़ 
कर निकाल इसमें जायफल, पीपल ओर मीठातेलिया प्रत्येक अष्टमांश मिलाकर 
पाँच पित्तोंकी सात २ भावना देकर पश्चात्‌ इसमें सबसे दसवां भाग टड्ड॒शा 
खील मिलाकर रखले । मात्रा--£ यव प्रमाण अथांत्‌ आधभी रत्ती | 
अनुपान और गुश--इस ओपषधको सन्निपातसे भूछित रोगीके ताह्लुको 
जरा खुस्व कर उसपर औषध मलनेसे--अन्थकार कहता है कि सन्निपातीकी 


मृयद्दों खुल जाती है | 
पे सश्चिपातमभेरव रस 
रखो गर्घस्िस्तिकर्षो कुर्यात्कज़लिकां क्यो: । 
ताराज्नताप्नवद्भादिसाराशकैककार्पका: ॥ 


३४५० कृपीपकरस-निर्मांश विज्ञान 


शिप्रज्वालामुखीशुग्टीविल्वेभ्यस्तग्‌डुलीयकात । 

प्रत्येकस्वरसैः कुर्याद्यामैकेक॑ विमद्‌नम्‌ ॥ 

कृत्या गोल वृत दख्य लवणापूरिते न्यसेत्‌ । 

काचभाणडे5थवा स्थास्यां काचकृपी निवेशयेत ॥ 

बाल्ुकाभिः प्रपृर्याथ वहियांमठय॑ भवेत । 

तत उदृध्रृत्य ते गोल चुयांयित्वा विमिश्रयेत्‌ ॥ 

प्रवालचुूर्याकर्षणा शाणमात्राविषेषा च । 

कऊषणासपेस्थ गरले दिवस भावयेत्तथा ॥ 

तगर मुशली मांसी देमाहा वेतलः कणा । 

नीलिनी पत्नर्क॑ चैला चित्रकश्च कुठेरकः ॥ 

शतपुष्पा देवदाली धत्तरागस्त्यमुगिडका 

मधूकजातिमदना रसैरेषां विमदेयेत ॥ 

प्रत्येकमेकवेलञ ततः संशोष्य घारयेत । 

बीजपूराद्रकद्रावै मरियेः षोडशोन्मितेः ॥ 

रसो दिगुल्ञाप्रमितः सन्निपाते च दीयते । 

प्रसिद्धो(य॑ रसो नाम्ना सन्निपातस्य मरवः ॥ हि 

॥ 
अथे--पारद, बलि ३-३ तोला, रजतमस्म, अश्नकमस्म, ताम्रभस्म, वंग- 

भस्म, नागभस्म और लोहमस्म प्रत्येक तोला तोला सबको सोभाझन, ज्वाला- 
मुखी, सोंठ, बेल, चौलाई इनके रसोंमें ३-३ घट खरल करके गोला बनाय 
-सम्पुट करके लवणयन्त्रमें रखकर या बालुकायन्त्रमें रखकर २ प्रहरके उत्तापपर 
पकाबे । पश्चात्‌ इसमें प्रवाल चूणे १ तोला, मीठातेलिया ४ माशे मिलाकंर 
सर्फके विषमें १ भावना दे, पश्चात्‌ निम्नलिखित वस्तुओंकी एक एक भावना 
दे :---तगर, मूसली, जठामांसी, सत्यानासी, समुद्रफल, पीपल, नीलपन्न या 
वल्मा, इलायची, चित्रक, नगन्दबावरी, सौंफ, देवदाली, पतूरा, अगस्त्य, 
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गोस्खमुग्डी, महुआ, दोनामरुआ जावतन्नी, मनफल आदिमें खरल करनेके 
बाद दो-दो रत्तीकी गोली बनाले | मात्रा--१ गोली | 
अनुपान और गुणश--वरिजोरार्स या अद्रक ससम॑ १६ कालीमिच मिला- 
कर उसके साथ गोली देनेसे समस्त सन्निपातमें लाभदायक है। 
समीरपन्नग रस 
पारद॑ गन्धक॑ महं हरितालं तथैव च। 
पएतच्तुष्टय॑ सब तुलसीरसमदितिम ॥ 
वर्टी कृत्वाउश्रकेशाव वेष्टयेद्रोलकन्तु तत्‌ । 
शरावयुगले त्षिप्त्वा बाल्ुकायन्त्रगं पचेत ॥ 
दीपिकाप्रमित वहि दृत््वायाम चतुष्टयम । 
स्वाज्रशीत समुदृध्यत्य नाम्नाएसो वातपन्नग: ॥ 
सब्निपाते तथोन्मादे सन्धिबन्धे कफामये । 
नागवल्ल्या दलेनैव भत्तयेदुगुज्षिकाहयम ॥ 
रसचरण्डॉशु । 
झये--पारद, बलि, सोमल, हसर्ताल सममाग सबको तुलसीके रसमें 
खरल करके छोटी २ गोलियां बनाकर सुखाले; पश्चात्‌ एक शराव इतना बड़ा 
ले कि उसके मीतर अ्रश्नकपत्र बिछू जाये, फिर शरावकी आमभ्यन्तरिक परधिमें 
उक्त गोलियां अश्रकपर रखकर दूसरे अभ्रक पत्नसे ढंककर सम्पुट करके बाल्लुका 
यन्त्रमें रखकर ४ प्रहर दीपाप्मि द्वारा ्रथांत्‌ मन्दाप्मि द्वारा पकावे। ग्रन्थकारने 
यह तललम्का विधान बतलाया है | मात्रा--२ रेत्ती | 
गुण--सन्निपात, उन्माद, सन्धिवात कफके रोगमें लाभदायक है | 
अनुपान--पानके रससे दे । 
सम्मति--इस समय इस रसको ऊडलम्न वनानेकी प्रथा चल पढ़ी है। 
ऊर्दलग्न रस तललग्नकी अपेक्ता अधिक भ्रच्छा बनता है। इसके गुणोंमें मी 
विशेषता आाजाती दै | मात्रा भी १ रत्ती काफी होती दे। हमने इस रसकी 
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कृपासे अर्धाज्षके अनेक रोगी राजी किये हैं; जितना अच्छा यह लाभ करता 
है इसफी तुलनाका हमें एक भी रस नहीं मिला। इससे भिन्न पुराने से पुराने 
कई ग्रधूसी (रींगनवाय) के रोगी राजी कर चुका हूं। रक्तचाप अधिक बढ़जाने 
पर जब मश्तिष्क केशिकाके फटजानेसे जो रक्त श्राव मस्तिस्कके किसी भागमें 
होता है उसीके कारण अर्धाज्ष, सवाज्ज या एकाज़ञ (लकवा) घात श्रादि रोगोंका 
एकाएक प्रादुर्भाव होता है। जिन व्यक्तियोंको पक्ताघात होता है उनको 
प्राय; रक्तचाप बढ़ा हुआ देखा जाता है। ऐसे समय बढ़े २ डाक्टर प्रथम 
रक्तचापको ठीक करनेकी चेष्टा करते हैं किन्तु सफलीभूत नहीं होते । हमने 
देखा दे कि यह ऊध्वेल्ग्न समीरपन्नग पद्चाघातमें आरम्मसे दिया जाय तो 
उस बढ़े हुए, रक्तचापको भी कम कर देता है ओर इससे बहुत जल्दी रोगी 
स्वास्थ्य लाभ करता दे । 

समीरपन्नगरसका सनायुनित्रेलता पर भ्रच्छा प्रभाव होता दे और शरीरमें 
काफी रक्तशंद्धि होती है। हम इसको शहदसे देते हैं । ऊर््वलग्न बनानेके 
लिये इसे काचकृपीमें डालकर कृपीपाक करना चाहिये | ऊध्वेलग्न रस बनाने 
में जो भाग नीचे बेठा रहता है वह केवल सोमल का होता है| 


सवेज्वरारि रस 
रस॑ गन्धके हिगुल मोक्तिकश्ष पृथक्‌ टडुमानं रविज्ञाददीत । 
विचूर्य त्तिपित्कूपिकायां द्वियाम॑ खरे5झो पचेज्जूतिमेहो हरेशत॥ 


रावतार दूसरा । 
झर्थ--पारद, बलि, सिंगरफ, मोती, ओर ताम्रभस्म सब बराबर इन्हें 
खरल करके २ प्रहर यथाविधि कृपीपाक करे । मात्ना--१ रत्ती | 
गुश--समस्‍्त ज्वर और १८ प्रमेहमें लाभदायी है । 
रस 
शुद्ध सूर्त पलं गन्ध॑ गन्धाथ तालताप्यकम । 
अझस्तते रसकओ्षेष तालकादेविभागिकम ॥ 
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पतेषां कज्जलीं कुर्याद्‌ दढं सम्मये वासरम | 

जिदिन मदेयेश्ाथ द्त्व। निम्बुजल खत्नु ॥ 

वटकीकृत्य विशोष्याप्थ काचकृप्यां निधापयेत | 

निष्कतुल्याकेपत्रेण पिधाया:स्थं प्रयत्षतः ॥ 

सा्धांगुलमितोत्लेध मस॒त्स्नया तां विलेप्य च | 

ततो भाण्डतृतीयांशे सिकतापरिपूरिते ॥ 

निधाय सिकतामूष्नि सिकतापमिः प्रपृर्येत । 

रुद्धा55स्यं तद्धों वह्नि ज्वालयेत्साधवासरम ॥ 

स्थाज्शीतभर्व काचपुटादाकृष्य ते रसम्‌ । 

पटचूणों विधायाथ ताप्रमम्रम पलद्धयम ॥ 

पलाद्धमस्तओीव मरिचञ्ञ चतुष्पलम । 

पकीछृत्य तिपेत्सवे नारिकेलकरण्डके ॥ 

साज्यों गुज्ञाद्विमानो हरति रसवरः स्वेलोकाश्नयों5वे । 

वातस्लेष्मोत्थरोगान्गुद्जनितग्द॑ शोषपाण्ड्यामयशञ्व ॥ 

यह्माएं। वातशलं ज्वरमपि निखिले वहिमान्यश्व गुल्मे | 

तशद्वरोगघ्नयोगैः सकलगदचये दीपन॑ तत्तगणोन ॥ 

रतरत्न समुचय । 
अग्र--पारद, बलि समान भाग पारदसे आधा हरताल और इतना ही 
सोनामक्खी, हरतालसे आधा मीठातेलिया ओर इतना ही खपरिया। सबको 
खरलकर निम्बूरसमें घोट गोलियां बनाले फिर शीशीमें डाल यथाविधि २ 
प्रहर मध्यम उत्तापपर पकावे | तललग्न रस हे । इसे निकाल इसमें पारद 
के बराबर ताम्रभस्म और इतनीही अश्रकमस्म तथा ताम्रसे आधा मीठातेलिया 
और पारदसे चौगुनी काली मिर्च मिलाकर खरल खरके रखले | मात्रा-२ रत्ती | 
गुश--वातछेष्मजन्यरोग, गुदांके रोग, शोष, पाण्डु, यद्मा, वातशूल, 

ज्वर, अग्निमान्य, गुल्ममें मिन्न मिन्न अनुपानसे देवे, अच्छा लाभदायक है। 
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सवेसुन्दर रस 
सतगन्धविषभेव कारयेद्धागवृद्धमथ मर्दयेशतः । 
आद्रेषहिजरसेन यत्षत: पाचितो हि लवणाख्ययन्तके | 
भत्तितों हि किल वल्लमात्रया त्षौद्रकेणा सह पिप्पलीयुतः । 
पूगोचन्द्रवदय हि सेवितो यहमहदा भवति वातरोगहा॥ 


रसप्रकाश सुधाकर 

अथे--पारद १ भाग बलि २ भाग मीठातेलिया ३ भाग सबको अद्गरक 

रस व चित्रक रसमें खरलकर काचकरृपीमें डाल यथाविधि रस सिन्दूर तस्यार 
करे । मात्रा--३ रत्ती । अनुपान--पीपल शहद | 


रस 
रसालनागशैलानि तुत्थे गन्धकसोमलम । 
* सत्त च सतप्त व ॥ 
द्नानि सम्मये रह कृप्यां डातिशयामकम । 
यहिशीतो भेहृहदरो रस: सर्वाह्नसुन्द्रः ॥ 


| 
अरथे--पारद, हरताल, सीसा, मैनसिल, नीलाथोथा, बलि, सोमल, 
सब बराबर सहदेवी निम्ब और कन्दूरीके रसमें सात २ दिन खरल करके 
२२ प्रहर यथाविधि कृपीपाक करे | ऊर्ध्व लग्न रस है | मात्रा--२ सती | 
गुश--समस्‍्त प्रमेह झोर ज्वरोंमं लाभदायी है। 


रस इसरा 


शुद्सवाश्नवाप्नायो हिगुल कार्षिकं समम | 
गन्धकम्ैकभागः स्यात्सवेमेकत्र मर्दयेत ॥ 


विषमुष्टिसम सर्वे पेष्यं लपजककेलन 
विपचेद्यात्ञकायन्त्रे द्षियामल्ते समुद्धरेत | 
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पिप्पलीविषसंयुक्तो रसः सर्वाद्डसुन्द्रः ॥ 
सवेबातविकारप्नः सवेशलनिषृूद्नः ॥ 
रसेन्द्रसार संग्रह । 
अथे--पारद, अश्नकभर्म, ताम्रभस्म, लोहमस्म, सिंगरफ ओर बलि सब 
समभाग सबको एकनत्रकर सप्तपर्ण, आफ दुग्ध, सेहुग्ड दुस्घ, बांता, एड 
इनके स्वस्स या क्राथकी एक एक भावना दे; पश्चात्‌ सबके बराबर कुचला 
तृण मिलाकर गोला बनाय सम्पुटमें रख यथाविधि दो प्रहर पाक करे | 
पश्चात्‌ इस रसमें पारदके बराबर पीपल और इतना ही मीठातेलिया मिलाकर 
पीस रखे । यह तललग्न रस है मात्रा--१-२ रत्ती तक । 
गुश--समस्त वातरोग व शुलमें लाभदायी है । 
सर्वागसुन्दर रस तीसरा 

सद्धशिना दते गन्धे चतुःपाणितलोन्मिते । 

लोहरताश्नमेकैक त्षिप्वा समयतारयेत ॥ 

मागधी मरिचे हियु दीप्यजीरकचित्रका: | 

कर्चेकैक विष चूगों ृत्वा खस्बे ततः क्षिपित ॥ 

सर्वेषां पश्चगुणितं झूते ताप्न॑ परिक्तिपित । 

अआद्रेकैमदेयेद्द्ायै द्रेपैरेरण्डजैश वा ॥ 

दिनिक॑ शोषयेसश भाव्यं शिग्रद॒वै दिनम । 

सर्पात्त्या वाम्गताकन्यारविभृज्लीपुनननै 

आद्रेकस्य द्रवे भाव्य दिनानते तन्चिरोधयेत । 

दिन या बालुकायन्तरे समादाय विचूयोयेत ॥ 

आतीफलओञ कपरं कक्लोल॑ मघुमिश्चितम । 
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अर्थ--बलि ४ तोलाको करछीमें डालकर गलांवे उसमें पारद, लोह 
भस्म, अश्नक भस्म १-१ तोला डालकर उसे हिलाता रे जब बलिमें पारद 
तब्र भर्में मिल जायें शीतल करले । पश्चात्‌ इसमें पीपलमिचकाली, हींग, 
अजवायन, जीरा, चित्रक, १-१ तोला मिलाकर खरल करे जब सब अच्छी 
तरह मिल जायें तो समस्त ओषधियोंसे पांच गुना ताम्रभत्म इसमें मिलाकर 
अद्रक, एरगड, सहंजना, सपोत्ती, गिलोय, घीकुंवार, आक, भांगरा, पुनर्यावाकी 
एक २ भावना दे, भावना देते समय रसको खूब सूखने दे, जब एक भावनाका 
रस सूख जाय तब दूसरे रसकी भावना दे, अन्तमें अद्गक ससकी भावना देनेके 
पश्चात्‌ गोला बनाकर उसे सम्पुटमें बन्दकर अत्यन्त मन्द अग्निपर कृपीपाक 
विधिसे २ प्रहर पकावे | पश्चात्‌ निकाल इसमें जायफल, कपूर, सीतल्नचीनी 
यह रससे झाधे भाग मिलाकर शहदसे १ माशेकी गोली बनाले । 

मान्ना--१ गोली | झनुपान--न्रिकटु क्ाथ । 

गुश--सन्निपातमें लाभदायी है । 


सवोगसुन्दर रस चोथा 
शुद्ध सत विष गन्ध शुर्धं तालकमात्तिकम्‌ | 
पतानि समभागानि खल्यमध्ये विनिःतक्तिपेत ॥ 
हेसपादीरसेनैव 'ियाम॑ मदेयेद्‌ र्डम ! 
काचकृप्यां निवेश्याथ बाल्लकामि:ः प्रपूरयेत ॥ 
स्वाह्नगशीतलमुद्ध्ृत्य दविगुओं भत्तयेत्सदा । 
चिप्पिकास निहन्त्याशु सथेकाल॑ नियच्छुति ॥ 
सर्याज्वसुन्द्रो होष रोगराजनिरुन्तनः | 
दशभि भेरिचे येक्तां पथ्यां पिच्लाउम्मला पिथेत ॥ 
नाभिजानाति कासशञ्व निद्रासुखकर परम | 
मणडू्रसंयुते लीढे कफवाताशीमान्यजुत ॥ 


वलवराजीय 
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झथे--पारद, मीठातेलिया, बलि, हरताल, सोनामक्खी सब॒ बराबर पीस 
कर हंसराजके रसमें दो प्रहर खरलकर शीशीमें भरकर यथाविधि कृपीपाक करे 

मात्रा--२ रत्ती | गुश--काली खांसी तथा झन्य कासमें लाभदायी हे । 

अलुपान--खांसीमें १० काली मिचे और ३ माशे हरढ़ पीसकर उसके 
साथ सेवन करनेपर खांसीवाला झआरामकी नींद ले सकता है। तथा मणइूर 
भस्म शहदके साथ लेनेपर कफवात रोग व मन्दाम्निमें लाभ होता है। 


सर्वेश्वर रस 


सददेवीरसे मद्यों द्रदाहृष्टपारव्‌ः | 
अदिफेनकशभड्नाभ्यां शिवनेत्ररसेन च ॥ 
गोभीविषास्यां प्रत्येक॑ ज्यहं तश्य त्तिपेत्युन: | 
कुककुटाणड पुन नींत्वा सम्यडूः मासन्न्य त्षिपित ॥ 
अकरत्तीरेणा सम्मये त्ियाम शोषयेत्युन: । 
दिनेक॑ डमरूयन्त्रे वहि द्द्यात्युनश्थ तत्‌ ॥ 
शीत ग्रद्दीत्वा रसके समे व गलिते पुनः | 
पाययित्वा च मूर्वाया रख॑ सम्मदेयेत्युनः ॥ 
एकविशतिवारांध ग्रहगीयात्पण्चभागिकम । 
यह नागश्व सारशथ्व मात्तिक सोमज मतलम ॥ 
तालसरव शिलाससच्व प्रत्येक तद्धकम ।! 
ताप्नें साधपलं॑ गन्धे गृहणीयाश्व चतुःपलम ॥ 
तत्सव वा पुनः | 
धूतेतैलेन थे विष फेने साधपलद्धयम ॥ 
मृर्वारसेन सम्मये रसेरेतेः पुनस्तथा । 
रचिधृतेजयास्नुग्मिः सप्ताह स्वुतेलतः ॥ 
काचकृष्यां विनिश्तिप्य शुष्क सम्मुद्रथ यल्षतः | 
गर्ते छागविशा पूर्यो पात्रमध्ये ख कृपिकाम ॥ 
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संस्थाप्याप्ि प्रद्याश्च यामद्गादशर्क तथा । 
गीयाच्छीतल तस नीलनीरद्सब्निभम ॥ 
एव सर्वेश्वरो नाम्ना रसो भवति दुलेभः । 
वत्तस्तग्‌डुलमात्रस्तु सवरोगहरः परः ॥ 
क्षय ज्ञात भ्वासकासो प्रमेहान्विशति तथा । 
प्रहशीमतिसारांध्य मत्रकृच्कणि चाश्मरीः ॥ 
इत्यादिरोगाज़ित्या तु भवेदुवृष्यो रसायन: ॥ 
रतकामपेनु । 
अरथ--पारदका सहदेवी, अफीम, भंगराज, सपीक्षी, भांतल, मीठातेलिया 
आदिके क्वाथमें तीन २ दिन खरल करके उस पारदको मुर्गीकि अणडेमें भरकर 
तीन मासतक रखे | पश्चात्‌ निकालकर अक॑ दुग्धमें ३ दिन खरलकर सुखाले । 
पश्चात्‌ एक डमरू यन्त्रमें रखकर उस पारदको उढ़ाले और इसे वस्त्रमें छान 
मृवोके रसमें २१ भावना देकर बेग, नाग, लोह, सोनामक्खी इनकी भसस्‍में 
पारदका पाँचवां भाग और सोमल, तथा हरताल सत्व और मैनसिल सत्व 
यह दोनों पारदसे झावा आधा भाग ताप्रभस्म पारदसे १॥ भाग बलि ४ 
भाग झफीम आधा भाग इन सबको आक दूब, धतृरातेल, सवौरसमें ३-३ 
दिन खरल करके पुनः आकरस, धतूरारस, भांगरस, स्नुह्ी दुग्घ, एरणड तेल, 
इनमें ७-७ दिन खरल करके सुखाय शीशीमें भर १२ प्रहर यथाविधि 
कृपीपाक करे | ग्रन्थकारने तो शीशीकों गढ़ेमें रखकर बकरीकी मेंगनी उसमें 
भरकर मेंगनीकी अग्निपर इसे तय्यार करनेका विधान बतलाया है किन्तु 
कृपीपाक करनेसे यह रस निवोधित बनता है यह मेघवर्ण तल लग्नरस 
बनता दे । 
मात्रा--१ चावल लिखी है। 


गुझ--क्षय, सिल, श्वास, कास, प्रमेह, अहणी, अतिसार, मृत्रकृष्छ 
आश्मरी आदि रोगोंमें लाभदायक है। 


शास्त्रोक्त कूपीपक रस ३५६ 
सर्वेश्वर रस दूसरा 


पल॑ सं चतुगेन्ध शुद्ध याम॑ विचुर्यायेत्‌ । 

सतताप्नाश्नलोहानां द्रद्स्य पल पलम ॥ 

जम्बीरोन्मत्तवासामिःस्नुह्केविषमुष्टिमि: । 

मय हयारिजै द्वांविः प्रत्येकेन दिन दिनम ॥ 

प्॒व सप्तदिन मये तद्ोल वस्मवेष्टितम । 

बाल्ुकायन्त्रगं स्वेध त्रिदिन लघुवहिना ॥ 

आदाय चूगायेच्छलर्णों पलेके योजयेद्धिषम । 

ठिपले पिप्पलीचूया मिश्र सर्वेश्वरो रसः ॥ 

दिगुओ लिशते त्षौदेः उुत्तिमण्डलकुष्चजुत्‌ । 

श्राजानुस्फुटितं चापि वातरक्तमपोहति ॥ 

याकुचीदेवकाष्टश्न कपेमा्न सुचुणांयेत । 

लिहेंदेर ए्डतैलाक्तमनु पान सुखावहम ॥ 

वृहद्‌ योगतरंगिणी | 
अर्थ--पारद, ताम्रमस्म, अश्रकभर्म, लोइभस्म, सिंगरफ प्रत्येक ४ तोला 
बलि १६ तोला सबको जम्बीरी, धतूरा, बांसा, स्नु्टी, अ्रकेदुग्घ, कुचला, 
कनेर प्रत्येक के क्राथ या रसभ॑ ७-७ दिन खरल् कर गोला बनाय सम्पुटमें 
रख मन्द २ अग्निपर यथाविधि तीन दिन स्वेदन करे। पश्चात्‌ निकालकर 
पारदके बराबर मीठातेलिया ओर पारदसे दुगना पिप्पल्ली चूर्ण मिलाकर अच्छी 
तरह खरल कर रखल । मान्ना--२ रत्ती | 
झनुपान और गुश--बावची, देवदारू चूण १ तोला इनको एरण्ड 

तेलमें मिलाकर उसके साथ उक्त रसको सेवन करनेसे उस वातरक्तमें-- 
जिसमें हाथ पैर फूट गये हों--लाभ होता दे । शसीतरह सुप्कुषठ, मगडल- 
कुषमेंमी लाभ करता हे । 


३६० कृपीपक रस-निमोश् विज्ञान 


सारखत रस 
रसगन्धो वां शहपुष्प्यास्िस्त्रिदिन पुंटेत । 
चतुविशतियामांस्तु वहि द्यान्य॒दूं सिषक्‌ ॥ 
माषो5स्य दुग्धभक्तानुपानेन स्वरभद्अजित्‌ । 
अये सारस्वतो नाम रसो जाब्धापहारकः ॥ 


|| 
अथे--पारद, बलि दोनों बराबर इनकी कअलीको बच ओर शंखपुष्पी 
के ससमें खरल करके बालुका यन्त्रमें रखकर २४ प्रहर कृपीपाक करे । यह 
रतसिंनवूर बनता है | 
मान्रा--१ भाशा | गुश--स्वर्मंग और जढ़तामें लाभदायी है । 


रक्तोत्पलद्लद्ावे मेदेयेत्पिप्टिकाकृतिम । 
पडुगुग़ों गन्धकं दत्त्वा मदेयेदिवसद्धयम्‌ ॥ 
ज्िप्वा काचघटीमध्ये सन्निरुक्ध त्रियामकम | 


शुक्रवृद्धि करोत्येष ध्यजमड्ञ् नाशयेत्‌ ॥ 
बुबेले वपुरत्यर्थ बलयुक्तं करोत्यसौ | 

मुह्तग् घृते त्तीरें शालय: स्निर्धमामिषम । 
पारायतस्य मांसश्थ तिशिरिश्व सदा हितः ॥ 


धर्े--सुवसो, चांदीके व, मोती, ययक्षार, पारद तब बरायर सबको 
लाल कमखके फूलके रसमें खर्बकर पिष्टि बनावे पश्चात्‌ पारदसे ६ गुंना 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस ६९ 


बलि डालकर दो दिन खरलन करे, पश्चात्‌ शीशीमें मरकर यथाविधि ३. प्रहर 

तीत्र अम्निपर पकावे । ऊध्व लग्न रस बनेगा। मात्रा--£ रत्ती | 
अनुपान--शर्करा मूसली चूर्णी से देवे ऊपरसे दुग्ध पान करे । 
गुश--ध्वजमंग निश्रलता, शुक्रच्तीणता, स्मरण॒पात आदिम लाभदायी 

है । प्रग्थकार कहता है इसके सेवनके साथ इत, दुग्ध, मांसका सेवन करता रहे । 


सुदशन रस 

जिद्येकाणि च॒ शिप्रकंगुतिमिजैस्तैलैश्व पित्तरत्यह 

मार्दयांकरसामसूते द्विबलियुत्‌ स्थात बाल्लुकायन्त्रगम । 

मणदकीविषमुष्टिशिग्रपयसा पक्‍त्वा ज्यहं स्वेदये 

दल्वारे लघुतस्खुदशनरसः स्यात्सब्निपातादिषु ॥ 

टोडरानन्द । 

अथै--ताम्रभस्म, पारद, मीठातेलिगा प्रत्येक १ भाग बलि दो भाग 
सबको सहंजनेके रससे ३ दिन, मालकंगनी तेलमें २ दिन, रेहू मछलीके पित्ते 
में १ दिन खरल करके शीशीमें भर यथाविधि ३ दिनकी अब्निपर पकावे । 

मान्ना--१ रत्ती । गुश---इसके सेवनसे सन्निपातमें लाभ होता है । 


सुधानिधि रस 
गन्धकं पारद चाश्रमेलाग्रन्थिककेशरम । 
समभागयुत खल्बे जीरकेशा चल मद्तिम ॥ 
काचकृप्यां निवेश्याथ द्वियाम॑ तु तुषापक्‍़्निना । 
स्वाज्नशीतलमुद्श्नत्य ढविगुअं भत्तयेत्सदा ॥ 
शकेरामघुलंयुक्मम्लपित्तविकारजुत ॥ 
वतवराजीय । 


झथे--बलि, पारद, अभ्रकमस्म, इलायची, ग्रन्थिपयों, केशर समभाग 
जीराके काढ़ेमें खरल करके शीशीमें भरकर यथाविधि मन्द अग्निपर ४ प्रहर 


३६२ कृपीपक रस-निमोश्ञ विज्ञान 


पकावे । ग्रन्थकार तुपाम्निमिं पकानेका आदेश करता है, किन्तु इसे चाहे 
बाल्लुकायन्त्रमें रखकर पकावे या तुषाम्निमं कोई अन्तर नहीं पड़ता | उत्ताप 
१४० शर्ताह् का होना चाहिये। तललग्न रस बनेगा | मात्रा--३ रत्ती | 
अनुपान--शक्कर मधु । गुण--अम्लपित्तमें लाभदायी है | 
रस 

शुद्ध सते समे गन्ध खत शुल्व॑ तयोः समम । 

अश्व॒लोहकयो भस्म कान्तभस्म सुवगेजम ॥ 

रजतश्च विष सम्यक्‌ पृथक सतसम॑ भवेत | 

हसपादीरसे भेये दिनमेके वटकीकृतम ॥ 

काचकूप्यां विनित्तिप्य म्रदा संलेपयेद्वदि | 

शुष्कां तां दाल्लकायन्त्र शने सृद्पिना पचेत ॥ 

चतुग अमित देये पिप्पल्याद्रेद्रवेणा तु । 

क्षय जिदोषज हन्ति सकन्निपातांस्त्रयोदश ॥ 

आमवाते घजुर्वात श्श्ललावातमव थ। 

आद्यवात पेगुवात्ं कफवाताप्निमान्यजुत ॥ 

करटीवातं सवेशलं नाशयेन्नात्र संशय: । 

गुल्मशलमुदावते भप्रहगीमतिदुस्तराम्‌ ॥ 

प्रमेहमुद्र सर्वामश्मरीं मृत्रविड्प्रहम । 

भगन्दरं स्वेकुष्ठे विद्रधि मह॒ती तथा ॥ 

श्वास कासमजीगाश्व ज्वरमष्विधन्तथा । 

कामलां पाणडुरोगश्च शिरोरोगश्च नाशयेत ॥ 

अलुपानविशेषणा सवेरोगान्विनाशयेत । 

यथा सयोदये नश्येत्तमः सवेगतन्तथा ॥ 

स्वेरोगविनाशाय सर्वेषां स्थणेभपतिः ॥ 

निषणद रनाकर । 


शास्त्रोक्त कृपीपक् रस ३६३ 


 झथे--पारद, बलि, समभाग दोनोंके बराबर ताम्रभस्म, अभ्रकमस्‍्म, 

लोहभस्म; कान्तलोहभस्म, सुवर्य[भस्म, रजतभस्म, मीठातेलिया प्रत्येक पारदके 
बराबर सबको इंसराजके रसमें खरल करके गोलियां बनाय शीशीमें डाल 
बाल्लुकायन्त्रमें रख ४ प्रहर मन्द उत्तापपर कृपीपाक करे | तललग्न स है | 

मात्रा--४ रत्ती । अनुपान--पिप्पली अ्रद्धक रस | 

गुश--द्वय, सन्निपात, आमवात, धनुर्वात, अरेखलाबात तथा अन्य 
बातरोग कटिपीड़ा शुल, अम्निमान्ध, गुल्म; उदावते, अहणी, प्रमेह, अश्मरी, 
मृत्रावरोध मगंदर; कुष्ठ, विद्रधि श्वास, कास, अजीणो, ज्वर, कामला, पाण्ड 
शिरोरोग आदिमें लाभदायी है। उक्त रोगोंमें मिन्न भिन्न अनुपानस देवे । 


रसेन्द्र बड़ समभागमेतत्पिष्टि विद्ध्यात्‌ सहमझ्नि योगात्‌ | 
घृष्ठाम्लसिन्धृत्थ सुआरनाले सुशोधनीयं दश वास्मेतत्‌ ॥ 
रसेन्द्र तुल्ये नवसारपक्क सम च गन्ध कुर कज्जली तत्‌ | 
घंटे विपाकादतिमन्द वहिना भवेत्सुधांप्रभवणोवंगम ॥ 
स्वनिमित । 
झथे--प।रद, वेग, नवसादर समभाग और सबके बराइर बलि ले | 
निर्माया विधि :--वंगको गलाकर उसमें पारद डाल दे और उसे 
शीतल करले; पश्चात्‌ बरावर नमक मिलाकर खरलमें डाल निम्बू या जम्बीरीरस 
देकर खरल करे और दिनभर खरल होता रहे शामको उस पिश्टिको स्वच्छ 
कांजी या जलसे धो डाले, इस तरह १० वार करे। पश्चात्‌ नवसादर भून 
कर झीर बलि मिलाकर कजली बनावे जत कजली तय्यार हो जाय तो धढड़ेमें 
या काँचकृपीमें भरकर बालुका यन्त्रमें रखकर मन्द अप्रिपर पकावे | उत्ताप 
१७४" श॒तांशसे अधिक नहीं लगना चाहिये | जब कूपीमें से स्वत घुझआ 
निकलना बन्द हो जाय तो शीतल करले, अवशिष्ट नवसादर बलि उड़ जाता 
है और कुछ भाग कृपीके ग्रीवापर आकर लग जाता है, नीचे तलमें सुबर्णे 


३६४ कृपीफपक्त रस-निमोश्ष विशान 


सहृश वंग होता है उसके ऊपर पारद बलिकाइदके योशिकके श्यामता युक्त 
करणोंका संघऋ पपड़ी रूपमें जमा होता है । इस पारद बलिकाइदको शीकी 
तोड़कर भिन्न करले, इस काले रसको शीशीमें डालकर पुनः यथाविधि 
कृपीपाक करनेसे वंग सिन्दूर बन जाता है, यदि इसमें अधिक बलि न डाली 
जाय तो उत्तम वणौका सुवर्यावद्ध नहीं बनता । कोई २ इसमें पारदस 
प्रोडशांश शोराभी डालते हैं इसके डालनेसे बंगका वजन बढ़ जाता है । 


सुवणराज वड्वेश्वर 
कई हज गिर वह वह्लादृद्विगुयागन्धकम | 
देमभागश्ज तत्सम॑ मोक्तिकन्तथा ॥ 
रसभागन्तु मरिचे तत्सम॑ कान्तनागयोः | 
कुमारी रससम्पि्ट खल्वे चूर्गान्तु कारयेत ॥ 
सप्त सद्सने रृत्या काचकृप्यां विनित्तिपेत । 
बात्लकायन्त्रगं कृत्या दिनमेक हठापिना ॥ 
स्वाह्ृशीत समुद्ध्ृत्य पुनः खब्बे विमदेयेत्‌ । 
प॒व॑ सप्तदिन छृत्वा वटिकाः कारयेद्बुधः ॥ 
चतुर आप्रमायोन योजयेद्सुपानतः । 
सबेरोगेषु दातव्या प्रमेहान्दन्ति विशतिम्‌ ॥ 
मृश्नधाते मृत्रकृष्कू प्रद्राशों वमीस्तथा । 
रसायनमिदं भ्रेष्ठे स्वणंवष्लेश्वरो रसः ॥ 
रतायन लेप्रह । 
झथे--पारद १ भाग, वेग २ भाग, बलि ४ भाग, सुवशेभस्म, मुक्ता 
पारदसे झाधा २ भाग, मिच, कान्तलोहभस्म, नागभर्म पारदके बराबर सबको 
भीकुंवारके रसमें खरल करके शीशीमें डाल यथाविधि कृपीपाक करे, यह तल- 
लम्मरस बनेगा । इसे निकाल खरल करके पुनः ७ बार तक कृपीपाक करे; 
तब यह रस सिद्ध होता है। मात्रा--४ रत्ती । 


शास्त्रोक्त कूपीपक् रस ३६४ 
. गुश-प्रमेह, सृत्राधात, सृत्रकृच्छ, प्रदर और वमनमें लाभदायक हे | 


सिन्दूर 

पारदं गन्धकं स्वर्ण जम्बीररसमर्दितम्‌ । 

काचकृप्यां विनित्तिप्य बालुकायन्त्रमध्यगम ॥ 

दिनाथ पाचयेदेतत्स्वाड्रशीतलताह्ृतम । 

हेमसिन्दूरक॑ नाम नागताप्नाश्नसयुतम्‌ ॥ 

प्रयोगे स्वेदोषादि हन्ति सत्य न संशयः ॥ रत्नाकर औषधथोग । 

अथे--पारद, बलि और सुवर्ण सब समभाग लेकर प्रथम पिष्टि ब्रनाकर 

कजली करे; पश्चात्‌ जम्बीरी निम्बुके रसमें खरल करके झाधा दिन यथाविधि 
कृपीपाक करे | ऊध्वेलम्रस्स बनेगा | इसको निकालकर इसके बराबर ताम्रभस्म 
और अश्नरकमस््म मिलाकर अनेक रोगोंमें देवे | मात्रा--२ सती | 


सचिकामरण रस 

सताश्रदेमबेक्रान्ततीच्णातान्नास्ृतं समम्‌ । 
पारदो गन्धकस्ताप्यं नागवड्ो समंसमम ॥ 
से निशुणिडिकाद्ावै भेदित खल्वके ततः । 
४ ह&-असकीआा/पंत किक पुननेवा पाठा चित्रक॑ बालका5सते ॥ 

म्‌। 
कुमारी नागवल्ली च द्ववैरेषां विमदेयेत ॥ 
कायकूप्यन्तरे त्षिप्ता विलेप्य धखम्शिकाम । 
दिनेक॑ बाल्ुकायन्त्रे पचेश्नीत्या थ चूगायेत ॥ 


मत्स्यस्थ थे वराहस्य कमठ्या महिषस्थ थे | 
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प्रीहगुल्मोद्राणाश्व ग्रहणयारतातिसारिगासम । 

धजुर्वाते कम्पवात हिक्ाबाधियेमृकताः ॥ 

कोब्ज्ये दिमोद्धेश्वासांश्व हापस्माराधतिविश्नमान । 

तत्तणान निहन्त्याशु यथेच्छे पथ्यमाचरेत्‌ ॥ 

नाग्किलोदकं दाहे दृध्यन्न पथ्यमाचरेत्‌ । 

तृषात शीतलजलमिज्षुखण्डानि भक्तयेत्‌ ॥ 

सूचिकाभरणो नाम सवेरोगविनाशकूत्‌ ॥रतनाकर ओषधयोग । 

अथे---अश्नक, सुवगा, वेकान्त, तीचंणलोह, ताप्र, सीसा, वेग और 
सोनामक्खी इन सबकी भस्में, पारद, बलि, मीठातेलिया सब समभाग लेकर 
खरलमें डालकर निम्नलिखित वनत्पति रसोंकी एक २ भावना दे। संभाल, 
भाँगरा, पुनशेवा, पाठा, चित्रक, सुगन्धवाला, गिलोय, आक, धतृरा, तुलसी, 
गोरखमुणडी, जम्बीरी, कलिहारी, घीकुवार और पान इनकी भावना देनेके बाद 
सुखाकर १ दिनके मन्द उत्तापपर यथाविधि कृपीपाक करे, यह तललमरस 
है। इसे निकाल खरलमें डालकर, मछली, सुअर, कछुआ, भेंसा, बकरा, मोर, 
कालासांप, मुर्गों, मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा और मेंडक इनके पित्तोंकी एक एक 
भावना देकर रखले | मात्र--पन्थकार कदता है कि सुके नोकपर ओषध 
चढ़ाकर रोगीको खानेके लिये देवे । 
गुश--सन्निपात, छ्रीहा, गुल्म, उदररोग, अ्रद्णी, अतिसार, धनुवांत, 
कम्पवात, हिचकी, बधिर्ता, मृकपन, कुब्जता, शरीरका ठगणडा पढ़ जाना, 
ऊर्ध्वश्वास, अपरस्मार और मतिश्रम इन व्याधियोंमें उक्त ससके सेवनसे तत्दाण 
लाभ होता है। यदि दाह होवे या तृषा लगे तो ग्रन्थकार नारियलका जल 
शर्बत और शीतल झके आदि सेवनका आदेश देता है। 
सचिकाभरण रस (दूसरा ) 
तीच॒यां मुण्डा्क॑वैरूप्यनागपारद्गन्धकम । 
ताप्याशभ्नालशिलास्लेच्छुविषवेक्रान्तमोक्तिकम ॥ 
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सप्रवाल॑ सम॑ सब सप्तत्रा भावयेत्वूथर्‌ । 

जयाजयन्तीनिगु गडीभृमिजम्ब॒त्थचित्रके: ॥ 

जम्भासृताद्ेकव्योषै: काचकृप्यां विनित्तिपेत । 

सप्तस॒त्कपे्ट रृत्वा सकते5प्िमथो दि्निम्‌ ॥ 

ज्वालयेद्गलराजे ते शीत कृपीस्थमाहरेत । 

तद्द्धमस्तृत दत्वा विषत्रिकटुचित्रकैः ॥ 

विजया55कल्लकांर्द्रेश सप्तथा भावयेत्पृथक्‌ । 

पिच मांहिषमायूरच्छागकोलभषोरूयैः ॥ 

गरलेन थ सिद्धः स्यात्सचिकाभरणो रसः । 

यवप्रमाग़ामात्रो५ये यवश्रिकटुकाम्बुना ॥ 

सश्षिपातेषु सर्वेषु शैत्यस्वेद्प्रलापके । 

दातव्यों मृढतायाश्व दुन्तजिहागलप्रहे ॥ 

रुच्यांधगुष्ठनखे भित्तता ताह्लके च विनित्तिपेत । 

प्रायो था काञ्निकै धारा ताल्ुकांगुष्ठमूलयो: ॥ 

दातव्यो जलयोगश्य क्रमः कार्यों5स्वुयोगिकः । 

महादेवोद्तिधा5यं रसो रसमहोद्धो ॥ 

रसराजशब्र । 
झथे--तीचणालोहमस्म, लोहभस्म, ताम्रभत्म, रजतभस्म, नागभस्म, 

पारद, बलि, सोनामक्खीभस्म, अश्नकभस्म, हरताल, मैनसिल, सिंगरफ, मीठा- 
तेलिया, वैक्रान्त, मोती, प्रवाल समभाग लेकर सबको निम्नलिखित वनस्पतियों 
की सात सात भावना दे। भांग, जय॒न्ती, संभालू, काठाजमुनी, चित्रक, जम्बीरी, 
निम्ब, गिलोय, अद्क और त्रिकटु की। पश्चात्‌ यथाविधि १ दिन मन्दाप्नि 
पर कपीपाक करे | यद्द तललग्रस्स दे; पश्चात्‌ निकालकर इस रससे आधा 
मीठातेलिया मिलाकर फिर निम्नलिखित वस्तुओंकी ७-७ भावना दे, मीठा- 
तेलिया, भांग, अकरकरा, अद्रकरस की फिर भैंसा, मयूर, बकरा, सुआर, 
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मछली इनके पित्तोकी एक एक भावना दे; पश्चात्‌ १ भावना सपे विषकी 
देकर रखले । मात्रा--१ यव अथौत्‌ ४ चावल | 

अनुपान--त्रिकटु क्ाथसे देवे | 

गुश--सु्निपातमें शीतप्रस्वेद, प्रलाप, मृढ़ता, गले मुंहका स्तम्भ और 
मुच्छोमें लाभदायक है । इसको मृच्छाकी स्थितिमें तालुको खुर्चकर वहां 
मलनेसे मूच्छो खुल जाती है। 

सतराज रस 

गन्धाएमा सतमुक्ताफलमखिलमिद बीजपूराम्युमच । 

याम॑ गोल विपाच्यं लब॒णामुपगर्त चीरम्र्लथां प्रवेष्ट्य ॥ 

सिद्धः स्यात्स्तराजो निखिलगव्हरः त्तौद्कृष्णासमेतो । 

यक्तमायां पाणडुगुद्जान भ्थसनकसनहत्थाधथिवाता प्िहन्ति ॥ 

रसावतार । 

झर्थ--पारद, बलि, मोती समभाग जम्बीरीके ससमें खरल करके गोला 
बनाकर सम्पुटमें बन्द करके यथाविधि लवणयन्त्रमें १ दिन कृपीपाक करे । 
यह तललम्नरस है। मात्रा--रे रेत्ती । 

अनुपान--पीपल और मधुके साथ दे । 

गुझ--राजयरमा, पाणडु, झश, वात, कास, हृद्रोग ओर वातरोगमें 


लाभदायक है। 
सतेन्द्र रस 

मुक्ताफल प्रवालञ्य सुबशों रौप्यमेव च । 
रसंगन्ध थे तत्‌ सब तोलेकैक॑ प्रकस्पयेत ॥ 
रक्तोत्पलपत्नरसि मदेयेसद्घनीछतेः ! 
मदेयेत्तत्युनदेत्ता गन्धे माषचतुष्टयम ॥ 
सिप्या काचघटीमध्ये सन्निस्द्य प्रय्षतः । 
बालुकायन्त्रमध्यस्थां रृत्वा कायधरटी ततः ॥ 
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पाकस्तन्र तथाकायों भवेद्यामन्नय तथा । 

काचपात्रात्समाकर्षेत्सिद्धं सते ततः परम ॥ 

भत्तयेद्रक्तिका: पश्च रोगेराफान्तपुद्ठलः । 

भोजन सवेरोगोक्ते यत्षतः कारयेद्धिषक्‌ ॥ 

दुवल वपुर्त्यथ बलयुक्तं करोत्यसो। 

शुक्रवृद्धि करोत्येष ध्यजभड्ल नाशयेत ॥ 

रसतरत्न ससुच्नय । 
अर्थ--मोती, प्रवाल, सुवरणमस्म, रजतमस्म, पारद और बलि समभाग 

लेकर इनको लाल कमलके रसमें खरल करे जब सुख जाय तो इसमें ४ माशे 
बलि और मिलाकर कांचकृपीमें भरकर रे प्रहर यथाविधि कृपीपाक करे । यह 
तललग्र॒स्स है। मात्रा--४ रत्ती | 


गुश--दुबल द्ीणकाय शरीरको पुष्ट करता है और वीर्योत्पादक व 
नपुंसकतामें लाभदायक है | 


सयेशेखर रस 


रखो द्वादशगयद्याणों गन्धकस्या5त्र षोडश | 

हिगुलस्य च चत्वारो घृष्ठा कृप्यां विनिःत्तिपेत ॥ 

द्ात्रिशद्र्ृतं दद्यात्तस्मिन सते विशोधिते। 

खुदा प्रलिप्य तां कृपी शोषयित्वा खरातपे ॥ 

ध्त्वाईथ बाल्लुकायन्त्रे वहि षट्प्रहरावधिम 

दत्त्वोसाये स्वयं शीत सर्त मागणिक्यसब्चिभम ॥ 

सकश्षिपाते च दातव्यखिदोषोत्थे जे सतकः । 

पकेव गुजजिका मात्रा चोत्तमा सन्निपातके ॥ 

रोगोद्रेक॑ समीत्त्यापथ वर्धेयेहा विचत्तगाः | 
रतकितामणि । 
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अर्थ--पारद १२ भाग, बलि १६ भाग, सिंगरफ ४ भाग, भीठा- 
तेलिया ३२ भाग, सबको पीस शीशीमें भरकर ६ प्रहर यथाविधरि कृपीपाक 
करे | यह ऊध्वैलगरस है। मात्रा--१ रत्ती | 
गुण--स्षिपात और सृतिकाज्वरमें लाभदायक है| 
सोमनाथी ताम्र 
शुल्व॑ सतसम द्योरपि समो गन्धस्तद्धेः पुन-, 
स्तालश्वा््ेशिलायुतो विरचयेत्पिए्ट ततः कज्ललीम । 
लिप्त्वा ताप्नद्लानि मार्तिकरढे पांत्रे निधायाइथतत 
पाच्य सैकतयन्त्रके<द्धद्विर्स शीत स्वतो निहरेत ॥ 
तत्कालश्वसनाप्निमान्धगुद्जानेकातिपाणएड्वामय-, 
पीहोर: प्रतिरोधकोष्ठमरुतो रक्त जयेद्योजितम । 
चह॒द्चन्दमित कणामधुयुत॑ त्ञाराद्रवारापि वा, 
युक्ते सवेकफामयप्नमचिशद्यत्सोमनाथामिधम ॥ 
रसचूढामणि । 
अर्थ--ताश्रचूणं ओर पारद बराबर लेकर खरल्म डालकर थोढ़ा निम्बू 
रस मिलाकर खरल करनेपर पिष्टि बन जायगी, जब पिष्टि बन जाय तो निकाल 
कर धो लेवे, पश्चात्‌ दोनोंके बराबर बलि, पारदके बराबर हरताल और हर- 
तालसे आधा मेनसिल मिलाकर शीशीमें डाल २ प्रहर यथाविधि कृपीपाक 
करे | तललम्म ताम्रभस्म होगी, उसके ऊपर ताप्रसिन्दूर होगा उसे भिन्न निकाल 
कर दूसरीबार कृपीपाक करले | मात्रा--६ रत्ती | यह मात्रा अधिक है। 
झनुपान--पीपल और शहद या यवक्षार झद्रकरसके साथ । 
तान्नभस्मके युण--श्वास, कास, मन्दाम्ति, अशे, पायडु, प्लीह्मशद्धि, उर- 
ग्रह, आध्मान, केफरोग आदिमें लाभदायक है । यहां लिखा तो है कि ताम्रके 
केटक वेधी पत्र करके उसपर कजली लेपकर पकावे । किन्तु इमने देखा हे इस 
से पिष्टि अच्छी झती / । 
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सोमनाथी वाम्र ( दूसरा ) 


बलिना पलमात्रेणा तदृद्ग॒व्यरजसा मितैः । 
विषतिन्दुकसाम्येन वत्सनाभपट्रत्तमेः ॥ 
कलिहा रिशिलाब्योषतालपूगक रश्नकैः । 
करूत्वा चुण हि जम्बीरद्रवेणा दिद्ववीकृतम्‌ ॥ 
तत्सव खल्वके भाण्डे विनिःत्तिप्य ततःपरम । 
कृतकण्टकवेध्यानि पत्ताम्नदलान्यथ ॥ 
लिप्तपादांशसूतानि तस्मिन्कस्के निगृहयेत्‌ । 
एतत्सिद्धमुखागतं विनिहते श्रीसोमदेवोदित, 
गुझ्जायुग्ममित कणाज्यसहितं सत्पथ्यसंसेवितम । 
गुल्मप्ठीदशहूद्विवन्धजटरं शूलापिमान्यामर्य, 
वातसेष्मसशोषपाणडुनिचय जुर्त्यादिकं नाशयेत | 
रतचूड़ामणि । 
अथै--बलि ४ तोला, कुचला ४ तोला, मीठातेलिया, नमक सैंधव, 
लाडूली, मेनसिल, त्रिकटु, हरताल, सुपारी और करक्षमजा प्रत्येक ८ तोला 
सबको जम्बीरी निम्बूमें पीसकर कल्क बनावे | दूसरी ओर दूसरे खरलमें पारद 
ओर ताम्रचूर्ण ४-४ तोला लेकर इनकी पिष्टि करे और उसे जलसे धोकर 
उक्त कल्क मिलाकर खरल करे जब सुख जाय तो शीशीमें डालकर ४ दिन 
यथाविधि कृपीपाक करे । उक्त ताप्र बनाते समय ग्रन्थकार कह्ठता है कि कल्कको 
कंटक वेधी ताम्रपन्र पर लेप करे, किन्तु हमने देखा है कि ताम्रपत्रकी अपेक्ता 
पारदके साथ पिष्टि बनाकर कृपीपाक करनेपर ताम्रभस्म अच्छी बनती है । 
मात्रा--२ रत्ती । 
गुश--युल्म, प्लरीद्दा, मलकन्‍ध, उदररोग, शूल, म्न्दाप्मि, वात-हेष्मरोश, 
शोथ, पायदु और ज्वरमें लाभदायक दै | 


३७२ कृपीपक रस-निर्मोश विज्ञान 


स्थोल्यगज केसरी 
रसेन्द्रे रजत ताप्यं गगन ताप्नलोहकम । 
स्वर्गाश्ञ ऋमवृद्धानि मदेयेत्पूरवारिणा ॥ 
धन्येन चाम्लवर्गंगा मदेयेत्सलवासरान । 
काचकूप्यां निधाया5थ प्चेद्यामाएकद्वयम ॥ 
स्वाद्गशीतलतां ज्ञात्वा गृहणीयात्तञ्य मर्देयेत । 
आद्वेकस्वरसेनेव द्वोगापुष्पीरसेन ज ॥ 
वृहत्या: पत्रतोयेन बीजतोयेन वा पुनः । 
प्रत्येक दिनमेक॑ दि भावनां दापयेतक्मात । 
पिप्पलीमधुना साथ चैतदुगुआ्ञद्यय भजेत ॥ 
स्थूलदुरद्निविनाशने मरुत्स्थौल्यपवैतथिनाशने5शनिः | 
स्थोल्यदोषरसशोषणात्तमः स्थौल्यरोगगजकेसरीरसः ॥ 
अथे--रससिन्दूर, रजत, सोनामक्खी, अ्रश्नक, ताम्र, लोह, सुवर्श इन 
सबकी भर्में क्रम विवर्द्धित भाग लेवे सबको ब्िजौरा व अन्य अम्लवर्गम 
खरल करके सुखाकर शीशीमें भर ८ प्रहर यथाविधि कृपीपाक करे | यह तल 
लग्नरस है| मात्रा--२ सती | 
झनुपान--पीपल ओर शहदके साथ । 
गुश--यह रस मोटापन >- अत्यन्त स्थूलतामें लाभदायक है । 
खच्लन्दनायक रस 
सूतगन्धकलोहानि रोप्यं सम्मदेयेल्यम । 
सूर्यावतेस्थ निगुण्ड्घास्तुलस्था गिरिकणिजैः ॥ 
ध्रप्निमन्थाद्रेजे वेल्ेधिजयाद्धि जयासहा- । 
काकमाचीरसेरासां पश्चपित्तेश्व भावयेत ॥ 
ध्यन्धमूषागते पश्चादवाल्लुकायन्तगं 
आदाय चूणित खादेन्माषैक चाद्रेकद्वेः ॥ 
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निर्गुगडीद्शमूलानां कथष!यं सोषग पिवेत । 
अभिन्‍यास निहन्त्याशु रसः स्वच्छुन्दनायकः ॥ 
छागीदुग्धेन मुद्रे वा पथ्यमात्र प्रयोजयेत ॥ 
रसचिन्तामणि । 
अथ--पारद, बलि, लोहमस््म और रजतमस्म सब्र समभाग लेकर इनका 
हुरहुर, सभालू, तुलसी, विश्नुक्रान्ता, अरणी, अद्रक, चित्रक, भांग, हरताल, 
माषपरण्णी, मकोय इनके ससमें तथा पश्चपित्तम,ं मावित करके गोला बनाकर 
सम्पुटमें रख १ दिन यथाविधि कृपीपाक करे | मात्रा--१ माशा | 
अनुपान--अद्रक, दशमूलका क्वाथ, संमालुर्स, त्रिकटु आदिसे देवे | 
फ्थ्य--थकरीका दूध या मृंगका यूष दे। 
गुझ--अभिन्‍्यास सन्निपातमें लाभदायक हे | 


स्च्छन्दनायक रस ( दूसरा ) 
शुद्ध सूतं द्विधा गन्धं स॒तांश म्व॒तद्देमकम । 
सतरोप्यञ्व ताप्रश्व सब तुल्यं पृथक्‌ पृथक ॥ 
स्यांवतेस्य निगेण्ब्यास्तुलस्याश्राद्रेकद्रवेः । 
भ्ब्नोन्मत्ताखुक्गीनामपिकययेपक्‍िमन्थयोः ॥ 
तिलपणा चित्रकयो: काकमाच्या रखे: सह । 
म्देयेत्निदिन खल्बे शुष्क॑ पित्ते विभावयेत ॥ 
मात्स्यमादिषवाराहच्छागमायूरजै दिनम्‌ । 
छान्धमूषागतं पाच्ये बाल्ुकायन्थर्ग दिनम ॥ 
आदाय चूथितं खादेन्मबिक चाद्रेकद्वे: । 
निगुण्क्या दशमूलानां कषाये सोषणा पियेत ॥ 
अभिन्‍यास निहन्त्याशु रसः स्वच्छुन्दूनायकः । 
पथ्यं स्पान्मुह्यूषेणा त्तीरे पा 5अविधापयेत ॥ 

निधणटरत्नाकर । 


३७४ कृपीपकरस-निर्माद् विज्ञान 


अथै--पारद १ भाग, बलि २ भाग, सुवयोाभर्म पारदसे चौथाई ३, 
रजतमस्म ओर ताप्रभत्म पारदके बराबर सबको प्रथमके स्वच्छन्दनायक रसमें जो 
बनस्पतियां आई ६ उनमें खरल करके सम्पुटम बन्द कर १ दिन यथाविधि 
कृपीपाक करे , 

मान्ना--१ मात्रा । 

गुश--अभिनयास सन्निपातमें लाभदायक है । 

स्वच्छन्दनायक रस ( तीसरा ) 
स्॒तं सूर्त तीचणाकान्त ताल॑ मात्तिकगन्धकम । 
तुल्यांश मदेयेदद्रावै विदार्यद्रेकलम्मबैः॥ 
भुज्थ॒त्येः काकमाच्युत्ये गिरिकर्णाद्रवै दिनम । 
कम कर बऔ#४& सह द्निम ॥ 
व्योधाशिंग ररण्यु 
समांशैश्चूणिति मिश्नेस्तुल्यांश प्रवेसंयुतम ॥ 
भिदिन मदेयेदुद्रावे भुणडीनिगोगैडभडजैः 
अष्टगुआमिते खादेद्रसः स्वच्छुल्द्नायकः ॥ 
सर्वेबातहर; ख्यातो छानुपानमिद पिंचेत । 
लशुने सेन्धव॑ तेल॑ कपेमात्र सुखावहम ॥ 
रतरत्नाकर | 
अथे---रससिन्दूर, तीएणलोहमभस्म, कान्तलोहभस्म, हरताल, सोनामक्खी 
आर बलि सब समभाग इन सबको विदारीकन्द, अद्रक, भद्भराज, मकोय और 
विश्नुक्रान्ता इनके रसमें खरल्कर सम्पुटमें बन्द करके १ दिन यथाविधि कूपी- 
पाक करें; पश्चात्‌ निकालकर त्रिकठु, चित्रक, बलि, मीठातेलिया, दोनों अरणी 
टुख सब रसके बराबर चूणों करके मिल्लाकर तीन दिन गोरखमुणडी, संभाल 
और भृज्जराजके रसमें खरल करके ८ रतीकी गोली बनाले । 
मात्रा-- १ गोली | 


शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस ३७४ 


अनुपान--लहसुन, नमक ओर तेलमें मिलाफर दे | 
गुश--समस्त वातब्याधियोंमें लाभदायक है | 


हरगोरीसृष्ट रस 
शुद्ध ख॒ते चतुर्भांग सतादें स्तताप्नकम । 
गन्धकञ्च॒ द्ययोस्तुल्य मस्तुना मदेयेदिनम ॥ 
गोलक॑ बन्धयेह्ख्े बात्मुकायन्त्रग पचेत्‌ । 
मन्दापिना पचेत्तावद्यावत्तप्ताश्व बाल्लुकाः ॥ 
स्प्रष्टु न शक्यते तापमथोद्धृत्य विचूणोयेत्‌ । 
धाश्नीफलरसे भांव्यं सप्तथा गोज्ुरंशा च ॥ 
ऋच्णाचूगों ततः छृत्वा सब त्तीरेणा गोलयेत । 
बल॒द्यीं वरटीं कुर्यादृघ्ृतमध्ये विपाचयेत ॥ 
स्वाइ्शीताश्व तां खादेत्पत्यहे पाचितां घृतेः । 
मदिषीत्तीरचुलुकीमनुपानश् सबेदा ॥ 
हरगोरीसृष्टरलः स्वेमेहकुलान्तकः । 


दुग्धोदन घूत पथ्यं शाकञ्चुज्युफलं भवेत ॥ 


रतरानाकर । 
अझथे--पारदसे आधा ताम्रमस्म, बलि दोनोंके बराबर सबको दपिमे 
खरल करके गोला बनाय सम्पुटमें रखकर १ दिन यथाविधि कूृपीपाक करे | 
पश्चात्‌ निकालकर छावलार्स गोखरू क्राथकी एक २ भावना देकर ६ रत्ती 
की गोली बनाले | इन गोलियोंको धीमें डालकर पकाले पश्चात्‌ निकालकर 
रख्ले | मात्रा--१ गोली । अनुपानमें भंसका दूध एक चुल्लू । 
गुश--यह रस समस्त प्रमेहोंमं लाभदायक है | 
हररुद्व रस 
तीचयां शुल्वें नागतारं स्वर्याश्ष मारितं पृथक । 
पएकद्वित्रियतु:एश ऋरमात्यट्‌ शुद्धवृतकात ॥ 


३७६ कृपी पक्त रस-निमाश विशान 


चाड़ेयाश्र दवे भय दिनेक॑ कृतगोलकम । 
सगाडुवत्पचेत्स्थाल्यां बालह्लुकामिः प्रपरितम ॥ 
उद्धृत्य चूर्येच्छलच्च्यां हररुद्रो रसोत्तमः । 
सगाडुवत्तयं हन्ति तद्वन्मात्रानुपानकम्‌ ॥ निषण्दरत्नाकर । 
अर्थ--तीदणलोहमस्म, ताम्रभस्म, सीसाभस्म, रजतभस्म, छुवणीभस्म, 
पारद इन्हें क्रम विवर्द्धित भाग लेकर चांगेरीके ससमें एक दिन खरल करके 
गोला बनाकर सम्पुटमें बन्द करके यथाविधि कृपीपाक करे | 
मात्रा-- १-२ रत्ती । 
अनुपान--म्‌गाडुवत अनुपानसे देवे । 
गुश--च्तयमें लामदायक कहा है। 
हाटकाख्य रस 
रसकर्षाश्व॒ चत्वारों यशदं तावदेव तु । 
शोधित चूणितं छृत्वा उमे खल्वतले क्तिपेत ॥ 
दयोः सम्मेलन रृत्या मदेयेद्याममात्रकम । 
रसादृठिगुणितं गन्धे रसारू नरसारकम्‌ ॥ 
सर्वेषां कल्लीं रृत्वा मच जम्बीरवारिणा । 
दिनेक॑ मदन कृत्वा सम्यक्‌ शुष्क समाचरेत ॥ 
सत्कपेटप्रलिप्तायां काचकृप्यां विनिःत्षिपेत । 
सिकतायत्तके पाच्यं ऋ्रमादृुठाद्शयामकम ॥ 
स्वाह्नशीवलमुद्ध्॒त्य रसश्वामीकरप्रभम्‌ । 
गुजादे मघुना साथ लिहेत्मातः समुत्यित 
शकेरासंयुत पेय द्विकषेश् गयां पयः । 
फग्रिवल्लीदल्लेनेव सबेरोगप्रशान्तये ॥ 
पककाल॑ द्विकात वा साय॑ प्रातलिहेत्सुधीः । 
बलवंकरं दृष्य॑ पुँसां पुंस््वविषत्तनम ॥ 


'शास्त्रोक्त कृपीपक्त रस ३७७ 


मेहत्यं घणढदोषत्ये नाशयेझ्नात्न संशय: । 

ज्ञयं त्तयक्तं व्याधि दोबेल्य नाशयेत्तशात्‌ ॥ 

अजुपानविशेषणा सवेरोगप्रशान्तकृत्‌ । 

हाटकाण्यों रसो नाम सर्वेत्र विजयप्रदः ॥ 

| 
झर्थे--पारद, यशद समभाग सम्मेलन बनाकर इसमें पारदसे दुगुना बलि 

और पारदसे आधा नवसादर मिलाकर सबको जम्बीरी निम्बुके ससमें १ दिन 
खरल करके शीशीमें भर १२ प्रहर यथाविधि कृपीपाक करे यह यशदका 
ब्रल्िकाइद या भर््म है। ऊपरंके भागमें रसमिन्दूर होगा उसे दूसरीबार कृपी- 
पाक करले | मात्रा--आधी रत्ती | 


अनुपान--पानके रसके साथ दे । 


गुश--बलवद्धेक, पुष्टिकर ओर नामर्दीमें लाभदायक है । क्षय, दुबलता 
में उपयोगी लिखा है | 
हेमप्रभ रस 


शुद्हेमरसताप्यगन्धर्क॑ शिप्रतुत्थकशिलोषककर्क: | 
०4० रेब३+३० ४८ कक 48 लिमुनीन्द्रपयोभिः ॥ 
प्रत्येकशः प्रतिदिन प्रविभावितो 

पिण्डस्ततो लवगायन्त्रपुटे विपक्तः | 
व्योपाद्रेकाशिततनुभेशमाशु हन्ति, 

हेमप्रभः त्तयरुज विधिसेवितो5यम ॥ 

मधुना पिप्पलीभियों सघृतेमेरिजैस्तथा । 

गुआद्य॑ त्र्य वाउस्य देये यक्मापनुत्तये ॥ 
अयपालरजोभियवां शुय्त्या गोघृतयुक्तया 

देय शलिनि गुल्मे ल रोगे5स्मिस्तु विशेषतः ॥ 


३७५ कृपीपक रस-निमोल विज्ञान 


सश्चिपाते द्दीतैनमाद्रकेद्रवमिश्चितम । 
काविवज्यच्रेत्पथ्यं इय॑ वल्यजञञ पृर्येबत्‌ ॥ 
रसावतार | 


आअथे----सुवणाभस्म, पारद, सोनामक्खी, बलि, प्रवालमूल, नीलाथोथा, 
भनसिल और ट्कुणा समभाग लेकर इनको झाक, मीठातेलिया, चित्रक, 
जयन्ती, पाठा, कलिहारी, अगस्तियाके रस या क्राथकी एक एक भावना देकर 
गोला बनाकर सम्पुटमें रल लवगायन्त्रमें ४ प्रहर यथाबिधि पकावे | 
मात्रा--२-३ रत्ती | 
ऋनुपान और गुण--त्रिकटु या अद्रकर्स और शहदसे राजयच्मामें, 
जयपालबीजचूणी सोंठ घतसे शूलमें, अद्रकरस और शहदसे सन्निपातमें लाभ- 
दायक है | 
क्षुयान्तक रस 
खततुल्ये व्योमलत्त्व तयोस्तुल्यञ्ञ 
कुमारीस्वरसेम यन्त्रे सकतके फ्लेत ॥ 
द्निद्वयान्ते सप्राह्य भत्तयेद्रक्तिमाअकम । 
क्षय शोफ॑ तथा कासं प्रमेदर्चापि दुष्करम ॥ 
पायहइरोगशञ्व काश्येश्व जयेय्छीमआ न संशय: ॥ 
टोडरानन्द । 
अथे--पारद, अभ्रकसत््व बराबर और दोनेकि बराबर ब्रलि, इनको 
कुमारीरसमें खरल करके कांचकूपीमें भर २ दिन यथाविधि कृपीपाक करे | 
मात्रा--१ री । 
गुश--दाय, शोथ, खांसी, प्रमेह, पायदुरोग और कृशता आदिमें लाभ- 


दायक है. .._ 


५ ॥ इते शम ॥ 
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